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गुरपूर्णिमावसरे गतसंवत्सरे ्रीतन््रालोकस्य चतुर्थो भागो विश्वविद्यालये प्रकाशितः 
समर्पितश्च संस्कृतजगते इत्यासीत्‌ हर्षप्रकर्षस्य विषयः। तस्यामेव शृङ्खलायां पञ्चमोऽयं 
भागः प्रस्तुयत इति गौरवस्य प्रसङ्गः। 


सर्वोपनिषदां सारभूतः पद्यनाभवदनारविन्दमकरदरूपं यथा गीताशास्त्रं तथैव 
सिद्धान्त-वाम-दक्ष-शैव-कारुक-कुल-कौलमत-क्रममतवादानां निदर्शनम्‌ अशेषागमोपनिषदां 
प्रमाणरूपं तन््रवाङ्मयविश्चकोषेति विश्रुतं शिवशक्त्युभययामलविसर्गमयानुत्तरा- 
मृतकुलकलापकमनीयस्य महामादेश्वराचार्यस्याभिनवगुप्तपादाचार्यस्य प्रतिभपरामर्शपरिसुतं 
श्रीतन्रालोक शास्त्रम्‌। 
वैक्रमदशमशताब्दे दर्शनपरिवेषप्वर्तितानां शेवसंविदद्रयवाद- 
बिम्बप्रतिनिम्बवाद्‌ -स्वातन््यवाद-सार्वात्म्यवाद-चिदानन्दबादादिवादानां रहस्यं 
समीक्षयताऽस्मिन्नेव क्रमे यथासन्दर्भमात्मख्याति-असत्ख्याति-अन्यदाख्याति- 
अनिर्वचनीयख्याति-सत्ख्यातिवादिनां सिद्धान्तं निरसता भरगवताऽभिनवेन ज्ञानाज्ञानरहस्यं 
च स्फारयता गुरुमतसम्मतपूर्णताख्यातिवाद्‌ एव समर्थितः। 


तन्त्रदृष्ट्या सर्वभावानां प्रकाशरूपः स्वभाव एव परमोपादेयः, प्रकाश एव संवित्‌। 

सा चार्थप्रकाशरूपैवेति। सर्वतन्तरस्वतन्त्रा स्वातन्यशक्तिश्च शिवस्यैवेति। शक्तिशिव- 

; स्वातन््ये समुन्मिष्यमाणः शाश्वतं समुज्जृम्भते। ततर प्रकाशरूप 

एव शिवः, शक्तिश्च प्रकाशरूप एवेति सर्वकादिसम्मतः सिद्धान्तः । सर्वाकारनिराकारस्वभावस्य 

सर्वव्यापकस्य शिवस्य प्रकाशरूपा चिच्छक्तिः, स्वातन्यम्‌ आनन्दशक्तिः, 

तच्चमत्काररूपेच्छाशक्तिः, आमर्शात्मकता ज्ञानशक्तिः, सर्वाकारयोगित्वं क्रियाशक्तिरिति 
सर्वैरागमिकैर्मनीषिभिराम्नायते। 


एवं चिदानन्देच्छज्ञानक्रियाशक्तिसमन्वितो विश्वमयः प्रकाशपरमार्थतया च विशचोतीरणो 
निजानन्दविश्रानत शिव एव स्वातन्ात्‌ स्वात्मानं सं्धचितमवभासयन्‌ आणवकार्ममायीयमलावृतः 
संसारी अणुः पशुः पुद्रल इति परामृश्यते। 

आशिवात्‌ धित्यनतं षर्रशतत्वपरतिपादके ततरऽस्मन्‌ द्रौ क्रमौ सृष्टिसंहाररूपौ 
स्वीकृतौ । सुष्टिक्रमे क्षितिरेवान्तिमं तत्त्वम्‌। संहा्रमे साधकः पूर्वपूर्वं ततत्वजातमुत्तरो्तेषु 











र विलापयन्‌ पशुत्वं परिष्कृत्य पशुपतित्वमाप्नोति। पुद्रलः क्रमशः प्रलयाकलत्वं 
विज्ञानाकलत्वं समुत्तीर्य शुद्धविद्या सम्पृक्तः क्रमशो मन्त्रमनतरश्वरमन््रमहेश्वरदशामधिकृत्य 
सदाशिवत्वं लथते। ततश्च शक्तिशिवसामरस्यमवाप्य निष्कलशिवत्वे समुल्लसति। 


षडर्धशैवशास््रशिक्षयाऽभ्यासेन दीक्षया च स्वात्मपरिष्कारः सम्पद्यते। पराचीनितचेतसा 
दैशिकेन योग्याय शिष्याय चिन्तारलनं समुपाहियते, अयोग्यादपाहियते च। श्रीतन्रालोकः 
समेषामेषां रहस्यानां निकषरूपं शास्त्रम्‌। पशुभावमपाकृत्य वैराज्यविभूषितत्वं वितरन्तं 
वितन्वन्तं चैनमनिवार्यतो निभालनेनान्तर्ज्योतींषि प्रस्फुरन्ति ्रस्फुटन्ति च। आन्तरालोकेन 
च मोक्षलक्ष्या अक्षयं वैलक्षण्यमवाप्यत इति नास्त्यत्र संशीतिलेशः। शास््रस्यास्य प्रथमो 
भागः १९९२ स्तादे, द्वितीयो भागः १९९३ सैस्ताबदे, तृतीयो भागः १९९४ प्रस्ताब्दे, 
चतुर्थो भागश्च १९९६ खैस्ताब्दे सम्पर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयत एव प्राकाश्यमानीताः4 
एेषमो वर्षे पञ्चम एष भागः प्रकाश्यत इति संस्कृताध्येतृणां कृते परमामोदसन्दोहस्य 
विषयः। 


श्रीतन्त्रालोकस्य पञ्चमोऽयं भागस्तत्रभवतामस्य सम्पादकानां श्रीपरमहंसमिश्र- 
महोदयानां साधनायाः प्रतिफलम्‌। श्रीमिश्रमहोदया गुढतममिमं शास्रं स्वकीयहिन्दीव्याख्यया 
समलङ्कृत्य महान्तं लोकोपकारं कृतवन्तः। विद्यायाः साधनायाश्च प्रकाशस्तेषां विकसिते 
मुखारविन्देऽस्यामप्यवस्थायां सुस्पष्टमवलोकयितुं शक्यते। ते हि साहित्यसेवया, 
स्वकीयेन तपःपतेन जीवनेन सम्प्रत्यपि वाराणसीं संशोभयन्तीति महतो हर्षस्य विषयः। 


एतादृशानां विदुषां समवाय एव वस्तुतः काश्या: काशीत्वं नाम। अहमस्य ग्रन्थस्य 
प्रकाशनप्रसङ्गे डो. परमहंसमिश्रमहोदयेभ्यः कृतज्ञताञ्जलिम्‌, प्रकाशनाधिकारिणे 
डो. हरिश्वनद्रमणित्रिपाठिने, ग्रन्थस्यास्य मुद्रकाय तारायन्त्रालयसञ्चालकाय श्रीरवि- 
प्रकाशपण्ड्यामहोदयाय च शुभाशंसनं समुपाहरन्‌ ग्रन्थमिमं तन््रशास्त्रमनीषिभ्यः 
समुपहरामि। आशासे च श्रीपरमहंसमिश्राणामध्यवसायेन ग्रनथस्यावशिष्टभागानामपि 
प्रकाशनं शीघ्रमेव सम्पत्स्यत इति। 


वाराणसी मण्डनमिश्रः 
वसन्तपञ्चमी, कुलपतिः 
वि.सं. २०५३ सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य 
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प्रभोः शक्तेर्भेदा अभिनववचोवक्तिविमलं 
त्रयो वामा ज्येष्ठा खलु भुवनरौद्री लहरिका । 
भवं वामा शक्ता वमति विमला प्राणिपतना 
शिवा ज्येष्ठा धन्या स्थितिविभवदा सौख्यकुशला ।।१।। 


प्रभो रौद्री शक्तिर्मिधननिपुणा मोहविपिना 

विभोर्वामा कामं भुवि महदणुत्वं वितनुते । 
अणोर्मान्यं भव्यं सहञकुशला नैव विशयो 

जगत्सौख्यं रौद्री वितरति महामोहजनिका ।।२।। 


विभोर्ज्यष्ठा बोधं भुवनतलकर्मापि सफलं 
विधाय स्वात्यं भुवि जनयते बोधविपुला । 
त्रयो भेदाः शक्तेः सहजधवला नैव कलिताः 
सदा शक्ताः कार्येऽभिनवविबुधो वक्ति सततम्‌ ।।३।। 


गुरु्बोधाभिज्ञैः सकलहितदः सैव कथितः 
सदा बोधं धत्ते तरति स तमस्तारयति यः । 
न बोधैः परक्षीणः कथमपि गुरुर्वकतुमर्हः 
स मिथ्यावादी नैव तरति परोँस्तारयति वा ।।४।। 


रहस्यं सृषटर्यो भुवनतलगो वेत्ति विपुलं 

स मुक्तो योगीशोऽपरनरवगन्‌ मोचयति च । 
तटज्ञानाबन्धैर्जटि लमतिको ना न तरति 

न वा लोकानन्यानविदितपथस्तारयति वै ।।५।। 








स सुष्स्यादिः सर्व: समयमहिमानं श्रयति च 
स चोच्चवारः प्राणः कथितविभवः शास्रनिवहे । 
यथा तत्त्वज्ञानं जगदुदयकादेः प्रभवति 
तदुच्वाराभावे कथमपि न सृष्टः प्रभवनम्‌ ।।६।। 


विवेकाख्या व्याख्या जयरथकृता भाति भुवने 

सदा नीरो नीरः कथमपि न दुग्धं विचिनुते । 
विवेकाख्या टीका कलुषरहिता यस्य कमला 

परं हंसो हंसो जयति वरतन्त्रान्धितरणिः ।।७।। 


क्षीरं सदा क्षीरवरं न नीरं 

नीरं तु नीरं नितरां ब्रवीति । 
व्याख्या यदीयात्र विवेकनाम्नी 

हंसः स भूमौ जयताद्‌ विवेकी ।।८।। 


वाराणसी आचार्यश्रीरायपाण्डेय. 
वसन्तपञ्चमी, दर्शनसङ्घायाध्यक्षचरः 
वि.सं. २०५३ सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य 
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स्वात्मविमर्श सर्वशवर का ह विमर्श है। श्रीतन्रालोक कौ यही शिक्षा है। हमारे 
समक्ष विश्च का अनन्त विस्तार है, इसका उदाम आकर्षण है। सारा जीव-समुदाय इसी 
आकर्षण मे खिचा चला जा रहा है। विश्व का मोह मुग्ध कर देने वाला सुधास्वाद 
इतना मधुर ओर मधुमय है कि, मनुष्य इसके अतिरिक्त कुछ सोचने को तैयार नही 
है। इसी इन्द्रजाल में यह अनुरक्त है। मोह के, ममत्व के, माया के महा प्रवाह मे विवश 
बह रहा है ओर इसी को अपना लक्षय मान बैठा है। दुर्गा सप्तशती का कृतिकार कहता 
हे- 


“महामाया रूपिणी महिश्वर शक्त ज्ञानियों के भी चेतन पद्‌ से अवारूढ चित्त को 
बलपूर्वक आकृष्ट कर मोहपाश से आबद्ध कर देती है।" 


रेसी स्थिति मे विचारवान्‌ पुरुष को यह सोचना अनिवार्यतः आवश्यक होता है 
कि, इस बलादाकर्षण से कैसे बचा जा सकता है? शास्त्र मे मुख्य रूप से इस बचाव 
केदो मार्ग निर्दिष्ट है। १. योग मार्ग ओर २. तन्त्र ार्ग। इन दोनों की दृष्टियो मे 
मौलिक अन्तर है। योगमार्गं उपाय मूलक है। तन्त्र अनुपाय मूलक है। योग निषेध 
मूलक है। तन्त विधि-निषेध के ऊपर उठकर स्वात्म स्वरूप का परामर्शं करने के कारण 
विमर्शमूलक माना जाता है। योग जगत्‌ को अपने विपरीत मानता है। तन्त्र में परम 
तत्व के वितान के रूप मे हौ यह जगत्‌ मान्य है। अतः विपरीत नहीं अपितु एक दम 
अभिन्न है। योग की अष्टाङ्ग साधना से परम तत्त्व का साक्षात्कार होता है। अतः इसमे 
रत की गन्ध है। तन व्यक्ति स्वयं शिव हे। वह बन्धन मे पड़ ही नही सकता, 
जो शाश्वत मुक्त है। दीख पड़ने वाला आवरण शिवेच्छा का इन्द्रजाल मात्र है। 


सामान्य मनुष्य को आणव स्तर से शाक्त स्तर पर ओर शाक्तस्तर से शाम्भव 
स्तर पर पर्हरे के लिये तत्र जो व्यवस्था देता है, उसमे भी निषेधात्मकता नहीं होती। 
स्वात्म कौ प्रत्यभिज्ञा पर ही बल दिया जाता है। हेयोपादेय विज्ञान के माध्यम से अपनी 
चेतना के उजाले मे जो चल रहे होते है, उनके पन्थ की रकष स्वयं सुपथा करती है। 
साधक के माहेश्वर मार्ग की देख रेख क्षेमकरी नामक शक्ति करती है ओर अन्त में 
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हम अनुपाय में प्रवेश कर जाते ह। इस यात्रा मे हमे किसी वृत्ति का विरोध नहीं करना 
पड़ता वरन्‌ जिस विषय कौ वृत्ति होती है, उसमें शैव सद्धाव का सौन्दर्य प्रतिफलित 
होने लगता है। सत्य का वहीं साक्षात्कार हो जाता है। 


तन्त्र शास्त्र की एक मात्र योजना स्वात्म के विश्वात्पक परिवेश के परिष्कार की 
है। इसी उदेश्य की सिद्धि के लिये विज्ञान के परिवेश को, उसके आनन्त्य को, ज्ञान 
ओर अज्ञान के स्वरूप को, विकल्प में निहित निर्विकल्प की वेद्यताओं, आमर्शनीय 
दररूप्य में स्मयमान एक रूपता को समकर आगे बढ़ना पडता है। इसमें संघर्ष नहीं, 
मात्र परिष्कार की संभति काम करती है। तन्त्र इनका प्रकाशन कर देता है। 


श्रीतन््रालोक के ललित ललाम आलोक में व्यक्ति का अस्तित्व आलोकित हो 
जाता है। वह साधना में संलग्न साधक को अनुपाय का पथ प्रकाशित करता है, अन्य 
शास्त्रं के उपाय विज्ञान के फेर मे पड़ उद्भ्रान्त व्यक्तियों के लिये आणव, शाक्त ओर 
शांभव उपायों की परम्परा को प्रकाशित करता है। वह खण्डन मण्डन के इ्जगडे में 
न पड़कर केवल प्रकाश राशि विकीर्णं करता है, जिससे सारे पाप ताप का तमस मिट 
जाय ओर भविष्य का पथ प्रशस्त हो जाय। 


जीवन में काल की कल्पना का बड़ा महत्व है। श्री तन्त्रालोक स्वाध्यायशील 
साधक के लिये कालतत्त्व का प्रकाशन करता है। शरीर की बीजपिण्डात्मक संरचना 
मे स्पन्दन का महत्व समञ्ञा कर समस्त चक्रों के भेदन की क्रिया का रहस्य उद्घाटित 
करता है। प्राणायाम सदृश पीडाप्रद्‌ क्रिया को अस्वीकार कर प्राणापान की सूर्य- 
सोमात्मकता का दिग्दर्शन करा कर साधना मे प्रकाश ओर विमर्श की सुधा का आस्वाद 
भर देता हे। 


अकेले इस आकर ग्रन्थ ने भारतीय आध्यात्मिक चेतना को संवित्ति की संवेदना 
काजो वरदान दिया है, उतना अन्य किसी शास्त्र ने प्रदान नहीं किया है। इसी लिये 
इसे अशेष आगमोपनिषद्‌ कहते है, तान्रिक विज्ञान का विश्वकोष कहते है ओर 
शैवसंबोध का इसे संजल्प मानते है। 


पुराणों मे ब्रह्माण्ड के विरार्‌ स्वरूप के विशद वर्णन हे । भुवन कोश का, सूर्य 
ओर चन्द्र एवम्‌ अन्यान्य ग्रह-तारक मण्डल की माण्डलिकता का वर्णन है किन्तु 
ताच्रिक प्रक्रियाविज्ञान मे षडध्व दर्शन के संदर्भ में भुवन अध्वाका विशद वर्णन कर 
विश्च कौ वास्तविकता पर श्रीतन्त्रालोक में भ पूरा प्रकाश डाला गया है। 
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तत्त्व प्रकाश की दृष्टि से भी श्री तन्त्रालोक का अप्रतिम महत्व है। योग जहोँ 
२५ तत्व मानता है ओर अन्य सभी दर्शन उसी २५ तत््ववाद का अनुसरण करते 
है; श्रीतन्त्रालोक आगमिक-परम्परानुसार २६ तत्त्वो का प्रतिपादन करता है। 
श्रोतन््रालोक में विस्तारपूर्वक इसकी चर्चा हे। पुरुष के सात भेद तन्त्रशास्र की अपनी 
कल्पना है। सांख्य जिस पुरुष की चर्चा करता है, वह सातवें स्तर का अधरस्य पुरुष 
है। तन्त्र कौ दृष्ट से यह पुरुष मात्र सकल पुद्रल पुरुष है। इसके बाद प्रलयाकल, 
विज्ञानाकल, मच, मनतरशवर, मन्त्रमहेश्वर ओर सातवे सर्वोच्चस्तरीय शिव-पुरुष रूप 
मे सात पुरुष मान्य हे । शक्तिपात कौ कल्पना ओर उसकी विधि का निरूपण तत्र 
काविशिष्ट विमर्शं है। 


इन सभी विषयों का सम्यक्‌ प्रतिपादन श्रीतन्रलोकमें है। इन विषयों का एकत्र 
स्वाध्याय श्रीतन्रालोक से संभव है। इसके स्वाध्याय से किसी व्यक्ति की अन्तश्चेतना 
मेज्वार आ सकता है। भारतवर्ष की यह महनीयता है कि, यहं के मनीषियों ने चितिशक्ति 
के चैतन्य यें प्रवेश कर आन्तर रहस्यों का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया है। गुरु, 
शाख ओर स्वयम्‌ स्वात्मके इन ३ माध्यमों से जीवन मे ब्रहमवर्चस्‌ की प्रतिष्ठा कैसे 
हये सकती है ओर शैवसद्धाव का विकास कैसे हो सकता है, इसका सम्यक्‌ दिशानिर्देश 
तन्त्रशाख देता है। श्रीतन्त्रालोक इसका एक मात्र निदर्शन है। 


दीक्षा एक एेसा ही माध्यम है, जिसमें दीक्षित होकर शिष्य स्वात्म का सरलतापूर्वक 
साक्षात्कार कर सकता दै। दीक्षा से व्यक्ति अपने स्वात्माधिष्ठित शिव को स्वतः उपलब्ध 
होता है। यह उपलब्धि प्राप्ति नहीं होती अपितु स्वात्म की आविष्कृति होती है। यह 
एक प्रकार की वह विधा है, जिससे जीव का शिवतत्व में रूपान्तरण होता है। हमारी 
संवित्तिकी संकुचित ऊर्जा आवरण मुक्त हो विराट्‌ बन जाती है। इसमें कुछ पाना नही 
अपितु स्वयं होना है। त्र की दृष्टि से सब कुछ शिव के स्वातन््य का उल्लास है। 
संकोच ओर विकास की कलना शिव के स्पन्द मे समाहित होती है एवं प्रकाश ओर 
विमर्श के परिवेश को चरितार्थ करती है। 


दीक्षा द्वारा हमारे जीवन मे एक क्रान्ति का श्रीगणेश होता है। भौतिक जीवने 
जीवन के अहंकार से अहंकार मे प्रवेश की एक कलुषित परम्परा है। सभी जीव अहंकार 
मे अहेभाव की कल्मषकल्पना के साथ जी रह है । ह बिन्दु पर अहंकार केद्धितहै। हम 
है, हमारे है, हमारे लिये है, हमसे है, इत्यादि आहंकारिकता के आप्लावन में हम तिनके 
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की तरह खण्डित हो कर जी रहे है । दीक्षा इसंको, अशुद्ध अहं केआटोप को काटती 
है। मर्त्यधर्मा बन कर, अहन्ता को जाने बिना अशुद्ध अहं मे जीने की विवशता का संहार 
दीक्षा करती है। इसलिये श्रीतन््रालोक भी दीक्षा पर बल देता है ओर यह चाहता है कि, 
इदन्ता के विस्तार में हम अहन्ता की पराव्याप्ति को सम्प्राप्त कर ले। इस दृष्टि से 
श्रीतन्त्रालोक की मान्यताओं के ओर उसके उद्रोधन के हम अधमर्णहै। 


श्रीतन््रालोक का यह पञ्चम भाग है। इसमें केवल १४वें ओर पन्द्रह आहविकों 
काही समावेश हो पाया है। इन दोनों आद्धिकों की विषय प्रतिपादन शैली शाखरकार 
की अपनी विशिष्ट शैली है। सत्य को उद्घाटित कर उसके महत्त्व का मन्थन कर 
अभिनव सिद्धान्तो की प्रतिष्ठा इस शैली की विशेषता है। शाखकार जिस विषय का 
प्रतिपादन करने चलते है, उससे सम्बन्धित अन्यान्य विषयों का भी वहीं मन्थन करते 
है, उसका उपसंहार कर लेते है, तब आगे बढते है ओर परम्परा, सम्प्रदाय एवं सिद्धान्त 
तीनों दृष्टियों से अभिनव उद्धावना का प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से श्रीतन्त्रालोक की 
शैली एक उदाहरण बन गयी है। जैसे उन्हे यदि सन्दर्भवश काल संकर्षिणी देवी के 
सम्बन्ध में बतलाने की आवश्यकता अनुभूत हुई तो, वे इसकी पृष्ठ भूमि में चक्रसाधना 
से सहस्रार तक का संकेत करते हुए तीन अराओं, तीन पदयो (शूलान्ों), तीनों परा, 
अपरा एवं परापरा देवियों के ऊपर ओन्मनस, काल-ग्रास को सम्ञा कर काल संकर्षिणी 
का नाम लेते हैँ ओर उसे परिभाषित करते हे । इसके साथ ही यह भी कहना नहीं भूलते 
कि, इसे ही मातृसद्धावरूपिणी भी कहते हे। 


शास्रकार को जयरथ सदृश विवेक व्याख्याकार मिला। विवेक के माध्यम से 
राजानक जयरथ ने उन सभी सन्दर्भो के समर्थन में विभिन्न शाखो के उद्धरण देकर 
तततव के साक्षात्कार की सरणी को सरल बना दिया है। मै यदि श्रीमदाचार्य 
श्रीमदभिनवगुप्त को अपना परमेष्ठी गुरु मानता हूँ, तो आचार्य राजानक जयरथ मेरे 
परम गुरु रूप में मान्य है। उन्हे प्रत्यक्ष देखता हूं मेँ ओर अनुभव करता हूं, उनके 
वरद वात्सल्य का। मुञ्चे उनकी पक्तियों से उनके आशीर्वाद का अमृत मिलता रहता 
है। उसी परम आपानक से मदहोश मेरी लेखनी अनवरत अश्रान्त चलती है। आचार्य 
लक्ष्मण जु मेरे दीक्षा गुरु है। यह मेरी गुरु-परम्परा है, जिसमें मँ अनुस्यूत हूं। दुनिया 
में रहते हए भी इससे दूर रहते हुए, पराकाली माँ की अनुकम्पा का साधिकार पात्र 
बन गया हूं। खङ्गिनी मेरे स्कन्ध देश पर विराजमान मेरी रक्षा करती है। वज्रधारिणी 
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मेरी बाहुओं मे बलवत्ता का आधान करती है। दण्डिनी मेरी लेखन पंक्तियो मे रेखिनी 
बन कर विराजमान रहती है ओर अंगुलियों में अम्बिका-परमाम्बा का सारस्वत प्रवाह 
बहता है। 


तन्त्रालोक के नीरक्षीर-विवेक भाष्य में परमहंस का कहीं पता नहीं है। यह तो 
अनुग्रह है परमाप्बा का कि, इसी नाम से श्रीतन्त्रालोक का सम्पादन सम्पन्न हो रहा 
है। जैसे श्रीतन्त्रालोक में त्रवाङ्मय का विस्तार है जैसे दृश्यादृश्य जगत्‌ में विश्वात्मा 
की व्यापि है, जैसे कमनीय कुसुमावली मे वसुन्धरा का वात्सल्य समुल्लसित है, उसी 
तरह इस भाषा-भाष्य मे माँ सरस्वती का सारस्वत उल्लास व्याप्त है । श्रीत्रालोक 
परावाक्‌ का बिखर विग्रह है, इसे मेरे सदृश अधरस्थ व्यक्ति हाथ भी नहीं लगा सकता 
था किन्तु यह हो रहा है, इसका मेँ साक्षी बन रहा हूं। आनन्दवाद की विभा में इस 
अनहोनी को घटित होते देखने का लाभ ले रहा हूं, यही मेरी जीवनी की सार्थकता 
है। मँ अधन्य हूं पर धन्य हो रहा हू। मै परमाम्बापादरविन्द मकरन्द -रसाप्लावित उसकी 
किंजल्करेणु-राशि से रूषित हो रहा हूं। यह अनुभव करते विभोर रहता हूं ओर यह 
अयत्नज व्यापार अनवरत चल रहा है। मे भी इसके साथ सत्य ओर ऋत की गतिशीलता 
का सन्दर्भ हो गया हूं। इस अवस्था में मैं सर्वतोभावेन माँ के चरणो मे प्रणत हूँ। 


मँ वर्तमान संस्कृत जगत्‌ के मनीषा-पुरुषो का अभिनन्दन करता हूँ। डँ. बलदेव 
उपाध्याय का आशीर्वाद मुञ्चे पराप्त है। पाणिनि परावतार श्री रामप्रसाद त्रिपाठी मेरा 
शिरस्पर्श कर विद्यासंवर्द्धन करते है । श्री देव स्वरूप मिश्र एवं श्री आद्या प्रसाद मिश्र 
जी मुञ्च प्रोत्साहन से अनुगृहीत करते है। 

श्रीविद्या साधनापीठनिदेशक श्री दत्तत्रेयानन्दनाथ, ड. विद्यानिवास मिश्र, 
प्रो. अमरनाथ पाण्डेय, प्रो. व्रजवल्लभ द्विवेदी, आचार्य बटुकनाथ शाखी खिस्ते, 
प्रो. रामजी मालवीय सभी मेर प्रेरक श्रद्धास्पन्द आत्मीय है । इनका सहज सद्धाव मुज्ञ 
प्राप्त है। स्नेहास्पद्‌ प्रिय शीतलाप्रसाद उपाध्याय तो मेरे हृदय है। इस सन्दर्भ में उन्हे 
आशीर्वचनपूर्वक स्मरण करना स्वाभाविक है। 


प्रकाशनाधिकारी डो. हरिश्न्द्रमणि त्रिपाठी जिस मनोयोग से संस्कृत जगत्‌ की 
प्रतिष्ठा का संवर्धन कर्‌ रहे हैँ, वह अप्रतिम है। समपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
का यशः संवर्धन महत्वपूर्ण ग्रन्थो के अनवरत सतत प्रकाशन से हो रहा है। इसके 
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प्रमुख कारक तत्तव श्री मणिजी ह । इन्हे मेरे अनन्त आशीर्वाद ओर अनन्त मङ्गल 
कामना्ये। प्रकाशन मुद्रण की सारी व्यवस्था इनके माध्यम से हो जाती है। इसलिये 
सम्पादन का महत्वपूर्णं कार्य भी सरलता से सम्पन्न हो जाता है। 


इस अवसर पर में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के माननीय 
कुलपति श्रीयुत डो. मण्डन मिश्र को अपना हार्दिक्य र्षित करता हू श्रीतच्रालोक 
का चतुर्थभाग इन्हीं के तत्वावधान मे सन्‌ १९९६ में प्रकशित हो चुका है। 
भारत के महामहिम राषटूपति द्वारा २१ अगस्त, १९९६ को वाराणसी में ही इस 
महाग्रन्थ रूप तन्त्रवाङ्मय के विश्वकोष के चतुर्थं भाग के लोकार्पण की व्यवस्था 
आपके सत्प्रयास से ही संभव हुई थी। इस महाग्रन्थ के पञ्चम भाग के प्रकाशन 
कौ दृष्टि से एक वर्षं की अवधि का कोई महत्व नहीं फिर भी सन्‌ १९९७ ओंग्ल 
वर्ष में ही इसके प्रकाशन का सौविध्य इनके ओदात्य का प्रतीक है। मँ इनके 
भविष्यत्‌ उत्कर्षं की कामना करता हूं। 


अन्त में माँ परमाम्बा के पादारविन्द मकरन्द-सुधा-समुदरमे स्वात्मसंविद्‌-ब्रिन्द्‌ 


का अर्पण करता हूँ। सामुदरतारङ्गिकता का उल्लास इस अस्तित्व को अमृतत्व से तृप्त 
कर दे, इसी अभिलाष के साथ- 


वसन्तपञ्चमी डो. परमहंस मिश्र 
वि.सं, २०५३ ए. ३६ बादशाहबाग 
वाराणसी 


ध 
सारनिष्कर्षः 


चौदहवे आहिक का नाम दीक्षोपक्रम-प्रकाशन है। नाम के अनुसार ही इसमे 
दीक्षा का उपक्रम है। उपक्रम किसी नये विषयवस्तु की अवतारणा का अङ्ग होता है। 
पहले के आह्िकों मे विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में शाखकार ने अपने विचार व्यक्त 
किये है। महेश्वर शिव पञ्चकृत्यकारी माने जाते है । सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान ओर 
अनुग्रह का सम्पादन कर इस विश्ववैचित्रय का अभिव्यञ्जन वे करते है। यह निश्चय है 
कि, जब कोई निर्माता किसी वस्तु का आविष्कार या आविर्भाव करता है, उस प्रक्रिया 
मर उसकी इच्छा का स्पर्श प्रधानतया होता रहता है। विना इच्छा के स्पर्श के कोई क्रिया 
सम्पन्न नहीं हो सकती। इसी आधार पर कर्ता को स्वच्छन्द कहते है। अपनी इच्छा 
का छन्दन निश्चित क्रिया है। भगवान्‌ पाणिनि भी कर्ता को 'स्व'तन्त् कहते है। 


निर्मिति में कुछ हेय होता है ओर कुछ उपादेय। पूर्व आह्कों मे सृष्टि, स्थिति, 
संहार इन तीन विषयो का व्यापक विचार किया गया है। यह सारा विषय हेय श्रेणी 
मरे आता है। हेय की विश्रान्ति उपादेय में होती है। सृष्टि, स्थिति ओर संहार के बाद 
तिरोधान का प्रकरण प्रसङ्गतः विचारणीय है। 


परमेश्वर द्रारा सारा प्रकाशन कभी १. नियति-स्पर्श ओर कभी २. अनियति स्पर्शं 
से होता है। नियति स्पर्श मे कर्म ओर फल की नियति का स्पर्श होता है। इसी मे सृष्टि, 
स्थिति ओर संहार की अनन्त अवान्तर स्थितियों का अभिव्यञ्जन होता है । पृ्व्यण्ड, 
्रकृत्यण्ड ओर मायाण्ड इन तीनों मे नियति स्पर्श की प्रक्रिया के अनुसार प्रकाशन 
होता है। 


महासर्ग मे नियति-स्पर्शं का परित्याग रहता है। महासर्ग कर्मभूमि नहीं होती है। 
इसे शाक्ती महासुष्ट कहते है। यह चतुर्थ शक्त्यण्ड का परिवेश होता है। वहाँ नियति 
का नियन्त्रण नहीं होता। वहँ अनन्त सृष्टिसंहार अनवरत अघोरेश द्वारा संचालित है । 
इसमें विशेषता यह है कि, दोनों स्थितियों मे वह समान सत्ताक शिव शाश्वत व्याप्त 
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रहता है। अतः उसे प्रभु कहते हैँ । यदि वह एक ही ओर रहता, तो उसके स्वातन्त्र्य 
की खण्डना हो जाती। इस स्थिति को थोड़ी ओर गहराई से आकलित करे, तो यह 
निश्चित हो जाता है कि, नियतिस्पर्श की दशा में वह स्वरूप का आच्छादन कर 
कर्मफलक्रम से स्वयं सुख दुःखादि भोगों का उपभोग करता है। जब नियतिस्पर्श का 
परित्याग कर प्रकाशन-प्रवृत्त रहता है, उस समय निरपेक्ष स्वात्म-संकार जागृत होता 
है। वह निरपेक्ष भाव से विभासयिषा के द्वारा तिरोहित रहते हुए कार्म मल का परित्याग 
कर सर्वत्र साक्षी भाव से विराजमान रहता है। कर्म की महिमा यहोँ समाप्त हो जाती 
है। अनाभासित रूप रहते हुए भी उसकी आभासिता की तरह वर्तमान रहकर मन्त्र 
आदि का संग्रह करता है। फिर छोड़ भ देता है। इस अवस्था में दीक्ष्य बन कर मन 
लेता है। (ओर ज्ञानवान्‌ बन कर मुक्त हो जाता है) यह परमेश्वर का तिरोधान है। 


जान कर मृढचेष्टा करना तिरोधान है। हम जानते हैँ कि, यह सम्प्रदाय ठीक 
नहीं, इसके कर्म हमें रुचते नहीं फिर भी हम उसमें पड़ हए रहते हैँ ओर उस सम्प्रदाय 
के विशिष्ट पुरुष के रूप मे अपना ख्यापन करते है, वे तिरोधान वृत्ति के शिकारहोते 
है। परमात्मा भी दीक्षा लेता है, मुक्ति का प्रयत्न करता है किन्तु वह बन्धन में कभी 
रहा नहीं, यही उसका तिरोभव है। अर्थात्‌ अप्रबुद्ध की प्रबुद्ध चेष्टा उसका तिरोधान 
है। उसमें एक तरह का असन्तोष रहता है, जो उसे अपने रूप मे प्रकट नहीं होने 
देता। कर्म जाति, आयु ओर भोग देते हैँ। कोई कर्म तिरोधान नहीं देता। प्राक्तन कर्म 
तिरोधान के कारण नहीं बनते। 


तिरोधान में परमेश्वर की इच्छा ही प्रधान ओर मूल कारण है। उसी से मोहित 
होकर अनन्त काल तक संवेद्य क्लेश का पात्र बना रहना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा 
से ही लोक परलोक, चिर ओर शीघ्र बोध आदि उसी तरह होते रहते है। समय के 
उल्लद्वन से भी तिरोधान होता है। जो नियम पालन करना है, जब वही नहीं ले पायेगा 
तो स्वरूप का उद्घाटन कैसे होगा? समय के उल्लङ्खन से पाप भी होता है, जो उस 
व्यक्ति को आक्रान्त करता है। 


स्वातन्त्य भी तिरोधान का कारण है। परमेश्वर की स्वयं की इच्छा- एक से 
अनेक हो जाओ, एकाकी रमण कैसे हो? आदि उक्तियाँ तिरोधान की ओर संकेत करती 
है। इससे अखण्डसद्धाव परमेश्वर मे खण्डित सद्धावता की संभावना हो जाती है ओर 
उसके स्वरूप का गोपन हो जाता है। कभी गुरु या परमेश्वर के अनुग्रह से दीक्षा आदि 
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के द्रारा शिवत्वं उपलब्ध हो पाता है। तिरोभूत अवस्था में मर जाने पर उसके पित्र 
बन्धुबान्धव आदि निर्वाण दीक्षा की व्यवस्था कर उसके ऊपर शक्तिपात करा देतेहै, 
जिससे उसका छुटकारा हो जाता है। 


तिरोधान चौथी अवस्था है। जिस तरह इसके पहले के तीन कृत्य स्वयं शिव 
सम्पन्न करते है, उसी तरह शक्त्यण्ड की यह प्रक्रिया स्वयं शिव ही करते है । पांचवी 
शिवाण्ड की अनुग्रह प्रक्रिया के कर्ता भी वही है । यही शिव कौ स्वतन्त्रता का चित्र 
है। योगनिष्णात साधक इन सारी प्रक्रिया ओं का प्रतीक होता है। वह योगसंसिद्ध हो 
जाता है। उसके लिये अर्चा, जप, योग साधन आदि क्रियाये सदोदित होती हँ । वह 
इस संसार के एेन्रजालिक रूप का अनुभव करता है। इससे मुग्ध नही होता। सामान्य 
साधक का भी यह धर्म है कि, वह जादृगरों की जटी माया मे आनन्द लेकर अपने 
को निप्रस्तर पर न गिराये ओर उसी तरह विश्च के इस इन्द्रजाल में भी न फेस जाय। 


इसे जाने। जानने के भाव मे शिवत्त्व उल्लसित रहता है। कह सकते हे कि, 
ज्ञातृत्वे कर्तृत्व ओर कर्तृत्व मे ज्ञातृत्व समाहित रहता ह । ज्ञानक्रिया मे कोई अन्तर 
नहीं होता। इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया तीनों शिवानन्दवाद्‌ के तीन रूपो मे अनुभूत 
एकात्मक उल्लास ही है। 


अपने को छिपा हुआ शिव मानना चाहिये। इस मान्यता के उपरान्त अपने मे 
्ोदशिक्त्व भाव जागृत हो जाता है। शाम्भव समावेश मे यह निश्चय हो जाता है कि, 
यह विश्च मुञ्चसे ह उदित है, मुञमे ही विलीन हो रहा है ओर यह मुञ्जसे नितान्त अभित् 
है। इस देह को “स्वात्म भूमि पर देखे। इसकी जडता पर विचार करे। यह हमारी 
इच्छा पर निर्भर है। स्वयं को देह मान लेना मूर्खता है । देह की देहता देही पर आश्रित 
है। यह प्रत्यभिज्ञान अत्यन्त आवश्यक है कि, मै देह नहीं स्वयं शिव हू। देह मे श्वास 
चार को देखिये। प्राण विक्षेप का अनुसन्धान कीजिये ओर अपने स्वात्म स्वरूप को 
पहचानिये। एक आध्यात्मिक क्रान्ति घटित होने लगेगी ओर आप का शिवत्व विद्योतित 
हो उठेगा। यह न कर जो इस सांसारिक कुचक्र मे जीते है, वस्तुतः भ्रान्त मे ह उनका 
अन्त हो जाता है। 


गीता शाख में उत्क्रान्ति विषयक एक प्रसङ्ग आया है। वहाँ लिखा है कि, 


“शरीर के सभी द्वारो का संयमन कर, मन का हदय मेँ निरोधकर, प्राण को 
मूर्धा मे प्रतिष्ठित कर योग धारण मे समाहित होकर ॐ का उच्चारण करते हुए ओर 
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मेरा स्मरण करते हुए यदि इस शरीर का परित्याग कर देता है, तो वह परम गति 
को प्राप्त करता है।' 


यह उत्क्रान्ति का एक चित्र ह । यहं जिस परम गति की बात कही गयी है, वस्तुतः 
यह मुक्तिपरक नहीं है। यह एक प्रकर को भोगोपासना ह है। यह पृछा जा सकता है 
कि, यदि परमेश्वर शिव सर्वव्यापक है, तो वह यहाँ भौ उपलब्ध है । उत्क्रान्ति के बाद 
क्या उससे अलग अन्यत्र गति सम्भव है ? अतः यह उत्क्रान्ति आदि के प्रयोग व्यर्थ 
के अतः महत््वहीन प्रयोग है। साधना द्रा स्वयं स्वात्मसंविद्रपुष परमेश्वर का साक्षात्कार 
ओर तादात्म्य यही प्राप्त है। इस शाख का यही मन्तव्य है। अतः तिरोधान के आवरण 
का भद्ध ही सर्वथा उपादेय है। निरंश शिवतत्त्व में एक देशीय उत्क्रान्ति की कल्पना 
सर्वथा हेय है। इसलिये परतत्त्व की समीहा के सन्दर्भ में उत्क्रान्ति रूप मूर्खता सर्वथा 
निषिद्ध मानी जाती है। 


श्री पूर्वशासख में शरीर परित्याग क चर्चा १७।२५ मे आयी हई है किन्तु 
वह परित्याग मुक्त्युपाय परक है। भोग कौ हानि के प्रसङ्ग में ही वहँ इस प्रकार 
की चर्चा है। हमारा दर्शन कहता कि शास्त्रानुसार जप, ध्यान आदि मे सम्यक्‌ 
सिद्धि प्राप्त कर परमेश्वर स्वातन््य मे समाहित होकर ओर शक्तिपात से पवित्रित 
होकर एवं भोग के प्रति विरक्त रहकर शैवमहाभाव की भव्यता के परिवेश में शरीर 
का परित्याग ही श्रेयस्कर है। 


भीष्म का उदाहरण हमारा आदर्श नहीं है। यह तो वैवश्य का संवरण है। 
जीवन को मृत्यु के गले थोपना कलँ की बुद्धिमानी है? इस लिये परसंविदावेशचमत्कार 
से शाश्वत सवित अमृत रस का आस्वाद लेते हए अंश को निरंश में मिश्रित कर 
देने की प्रक्रिया ही सर्वोत्तम शरीरत्याग माना जाता है। इसी तरह शाश्वत शिवत्व 
प्राप्त होता है। 


दीक्षा के पहले की इन बातों का विश्लेषण शिष्य के लिये अनिवार्य है। वस्तु- 
तथ्य का अनुसन्धान करने के बाद ही दीक्षा के विषय में सोचा जा सकता है। यह 
एक प्रकार का दृढ निश्चय हो जाना चाहिये कि, इस सृष्ट के पाचों कृत्यो का कर्ता 
शिव है। यह धारणा बद्धमूल होनी चाहिये कि, में स्वयं शिव हूं। विश्व मुञ्में ही प्रविलीन 
भी हो रहा है। यह मुञ्ञसे अभिन्न है। इस धारणा से ही साधक जीवन्मुक्त हो जाता 
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है। उसके लिये मरण भी मङ्गल बन जाता है। देहपात होने पर शिवत्व को उपलब्ध 
होना ही है। उसे कोई रोक नहीं सकता। 


इन्हीं धारणाओं को परिष्कृत करने के लिये शिवदायिनी दीक्षा कौ आवश्यकता 
पड़ती है। शिवप्रदा दीक्षा ही मुख्य दीक्षा मानी जाती है। समय के अनुशासन कौ 
प्रतिबद्धता शिष्य मे तभी आ सकती है, जब वह दीक्षित हो जाता है। उसके समस्त 
वैकल्पिक संस्कार दीक्षा से ही ध्वस्त हो सकते है । 


विकल्पों से उज्डित-चेता पुरुष ही विश्च मे शिवत्व कौ व्याप्ति का अवगम कर 
सकता है। जिसमें मृत्यु के समय भी विकल्पात्मक संस्कार बचे रहते है, उसे कोई 
शक्ति आवागमन के कालुष्यमय कंचुककलङ्क के आतङ्क से बचा नही सकती । केवल 
दीक्षा ही उसकी रक्षा कर सकती है। दीक्षा के बाद ही देहपात होने पर शिवत्व की 
उपलब्धि संभव है। 


इसी लिये शाखकार बल देकर कह रहे है कि, भले यह दक्षा बाह्य होती है, 
इसी बाह्य दीक्षा के योग से चर्या मे दिव्यता का संचार होता है। समय के अतुपालन 
से आनुशासनिक आस्था का उदय होता है। साथ ही निर्विकल्प भाव की संभाव्यता 
बढ़ कर एक प्रकाश पुञ्ज मे परिवर्तित हो जाती है। मुक्ति का साक्षात्कार हो जाता है। 
जीति जी मुक्त हो जता है। एसे साधक को किसी की उत््रन्तरूपिणी वैशाखी का सहारा 
नहीं लेना पड़ता। निशाटन शास्र भी यही कहता है कि, विकल्पों का निराकरण कर 
स्वात्म को ही अव्यय शिव मानने वाला व्यक्ति भाव -शुद्धि के कारण निश्चय ही जीवन्मुक्त 


हो जाताहै। 


शासखरकार कहते है कि, यह संसार एक एेसा वृक्ष है, जो अत्यन्त जीर्ण हे। 
बड़ा ही पुराना पेड है यह पीपल का। प्राय यह सूखता हौ चला जाता हे। इसकी जडो 
की संख्या का कोई ओरछोर नही है। वे पुरानी होकर नीरस सी हो जाती है। संसार 
की सुखी जड़ो मे एक नयी आग लगाने की आवश्यकता है। यह आग परमार्थं की 
आग रै। इससे निखिल दिशाओं मे विनिःसुत स्फुलिङ्ग उन सूखी जड़ो के माध्यम से 
परे पेड़ के अस्तित्व को भस्मसात्‌ कर देते है, इसमे सन्देह नहीं । उसी के बाद विमल 
बोध के हुताशन की दीप्तिमन्त ज्वाला फूट पड़ती है ओर शैव महाभाव का तादात्म्य 
सिद्ध हो जाता है। यह शास्र सम्मत दीक्षा का उपक्रम साधक मे आस्था ओर विश्वास 
की ज्योति को जागृत करता है। 












[ 


सारनिष्कर्षः 


कर्मयज्ञ 


इस आदह्विक की विवेक व्याख्या का सूत्रपात करते हए आचार्य जयरथ ने सर्वप्रथम 
नित्यकर्माद्यात्मक समग्र कर्मराशि को "यजन" मान कर ही कर्म-निरूपण करने की बात 
पर बल दिया है। भगवान्‌ अभिनव अपनी पूर्व स्वीकृत शैली के अनुसार विगत आहिक 
के श्लोक की प्रथम अर्धाली से उपसंहार करने के बाद उसी श्लोक की द्वितीय अर्धाली 
से इस आदिक के वर्ण्य विषय का निरूपण प्रारम्भ करते हे। 


कोई शाखकार, जो विषय प्रस्तुत होता है, उपक्रान्त होता है, उसी के उपयोग 
के लिये उसके विधि-विधान का, उसके महत्व का ओर जीवन में उसकी सार्थकता 
या उपयोगिता क्या है, इसका निरूपण करता है। यजँ प्रकान्त विषय दीक्षा है। 
दीक्षा के उपक्रम में इसके अङ्गभूत विषयों कौ जानकारी आवश्यक है। ये विषय 
है--१. नित्य, २. नैमित्तिक ओर काम्य कर्म। इनके सम्यक्‌ सम्पादन से, अच्छी 
तरह निर्वाह करने से ओर शास््रानुसार उसकी विधि को अव्यवधान पूर्वक सावधानी 
से पुरा करने से दीक्षा पूरी हो सकती है अन्यथा नही । ये अङ्गभूत विषयरूप नित्यादिकर्म 
भी "याग" है। शाख्रकार ने इन्हे याग की संज्ञा प्रदान की है। उसी का निरूपण 
यहाँ किया जा रहा है। 


आगम भी इस बात पर बल प्रदान करता है कि, नित्य कर्म रूप आहिक 
(दैनन्दिन) कार्य पूरा कर लेने पर नैमित्तिक कर्म का उपक्रम करना चाहिये। बिना 
नित्य कर्म सम्पन्न किये, नैमित्तिक की ओर प्रवृत्त नहीं होना चाहिये । इसके विपरीत 
आचरण करने से उस कार्य की फलसम्पत्ति का लाभ नहीं प्राप्त होता है। दीक्षा 
प्रक्रिया के अङ्गो की पूर सर्वप्रथम होनी ही चाहिये। अङ्ग अङ्ग पुष्ट होने से ही 
अवयवी भी पुष्ट ओर सबल होता है। इसीलिये दीक्षा के लिये यह याग सम्पत्न 
करना आवश्यक माना जाता है। 
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भोग ओर मोक्ष की दृष्टि एवं दीक्षा 

यहाँ यह प्रश्न नहीं करना चाहिये कि, जिसके उपक्रम के उपयोगी ये अङ्गभूत 
यजन आदि है, ओर जिनके करने की बात की जा रही है, वह दीक्षा ही किप्रयोजना 
है? क्योकि दीक्षा का जीवन में अन्यतम महत्व है। जीवन में दो पदार्थ ही प्राप्तव्य 
माने जाते है। १. भोग ओर २. मोक्ष। दीक्षा भोग ओर मोक्ष दोनों दृष्टियों से उपयोगी 
मानी जाती है। यह कहा जा सकता है कि, भोग ओर पोक्ष दोनों की उपलब्धि मे दीक्षा 
ही उपाय है। यह दो तरह से उपाय सिद्ध होती है। १. स्वयं निरपेक्ष भाव से साक्षात्‌ 
उपाय बनती है ओर दूसरे संस्कार योग से उपाय बनती है। ज्ञान प्राप्ति का अधिकार 
व्यक्ति के संस्कार पर ही निर्भर है। संस्कार सम्पन्न पुरुष ज्ञानवान्‌ हो जाता है। यह 
संस्कार भी दीक्षा से ही दिव्यता का वरदान प्राप्त करता है। 


लोक धर्मी साधक कौ भोगोपभोग की लिप्सा स्वाभाविक है। निरबीज पुत्रक आदि 
साधको को मोक्ष की ही आकाङ्क्षा निरन्तर जागृत रहती है। ठेसी स्थिति में निर्बीज 
पुत्रक के मोक्ष मे, दीक्षा स्वयं साक्षात्‌ उपाय बनती है किन्तु निर्बीज पुत्रक के अतिरिक्त 
शिवधर्मी साधक के भोग मे ओर सबीज पुत्रक के मोक्ष मे दीक्षा संस्कार योगसे ही 
उपाय बनती है। इस लिये लोकधर्मी ओर शिवधर्मी साधकों को इस विषय मे निरन्तर 
सावधान रहना चाहिये । इस तथ्य को इस प्रकार समना उचित है-- 


१. लोकधर्मी साधक के तथा १ .शिवधर्मी साधक के 
भोगमें भोगमें 
ओर ओर 
२. निर्बीज पुत्रक के २. सबीज पुत्रक साधक 
मोक्षमें के पोक्षमें 


दीक्षा स्वयमुपाय ।/ दीक्षा संस्कार संयोग से उपाय होती है। 


लोकधर्मी ओर शिवधर्मीं दोनो प्रकार के साधको की श्रेय-सिद्धि दीक्षा से ही हेती 
है। दीक्षा से संस्कार संपन्न होने के बाद ही योग ओर ज्ञान आदि का अधिकार प्राप्त 
होता है। भोग ओर मोक्ष भी इसी के माध्यम से सिद्ध होते है। इस तरह दीक्षा का 
महत्व सिद्ध हो जाता है। इसी के अङ्ग रूप नित्य आहिक कर्म ओर नैमित्तिक कर्म 
आदि जो यजन रूप है, वे सम्पन्न किये जाते है। 
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इस सम्बन्ध मे श्रीमत्सृक्ष्मस्वायंभुव शाख में स्वयं भगवान्‌ शङ्कर ने यह कहा 
है कि, जो जिस प्रकार के भोग का अभिलाषी है, उसे वही नियोजित करना उत्तम होता 
है। वही रह कर मनर शक्ति के बल पर वह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। श्रीमालिनी विजयेत्तर 
तन्त्र मे भी यही निर्देश है कि, योग्यता के कारण जिसकी जैसी वासना होती है, विचक्षण 
आचार्य उसे उसी के अनुकूल नियोजित करे। इन दोनों शाखं के अनुसार इच्छा, वासना 
ओर योग्यता इन बातों के आधार पर ही आचार्य शिष्यो को कर्म मे प्रवृत्त करे। यह 
नितान्त सत्य तथ्य है कि, दीक्षा के प्रसङ्ग मे गुर द्वारा जो शिष्य जहाँ योजित होता 
है, वह वहीं से निवृत्ति के पथ पर अग्रसर होने लगता है। प्रवृत्ति ही निवृत्ति की 
आधारशिला होती है। 


सभी शाख एकमत होकर यह स्वीकार करते है कि, शाङ्कर योग में दीक्षा के 
विना अधिकार नहीं प्रप्त होता। इसीलिये यह कहा जाता है 'शिवदीक्षा से ही मुक्ति 
होती है।* एक तरह से यह उक्ति यह सिद्ध करती है कि, दीक्षा साक्षात्‌ मोक्ष की उपाय 
है। इसमे एक क्रम की कल्पना भौ की जाती है। दीक्षा से संस्कार सम्पन्नता होती है। 
संस्कार से संस्कृत होने पर शिष्य मे योग आदि मे अधिकार प्राप्त होता है ओर योग 
सिद्धि से मुक्ति अवश्य उपलब्ध होती है। साथ ही मन्त्रसिद्धि से भो मुक्ति प्राप्त हो जाती 
है। इसी आधार पर कुछ लोग यह भी कहते है कि, भुक्ति ओर मुक्ति दोनों की उपलब्धि 
मे दीक्षा संस्कार के आधार पर कारण मानी जाती है। इच्छा, वासना, नियोजन, संस्कार 
योगाधिकार ओर मन््राधिकार यह दीक्षा की परम्परा का क्रम है। इसमे समयाचार का 
पालन करना पड़ता है। समयाचार का पालन करने वाला समयी होता है। समयी राजपुत्रो 
की तरह श्रद्धेय है। नेत्रतन्र के अनुसार तथा श्रीतन््रालोक २९।३६ के अनुसार 
आनन्द्‌, आवलि, बोधि, प्रभु ओर पाद तथा योगी शब्द अन्त मे लगाकर मच्छन्द 
नाथ ने छः राजपुत्रो को दीक्षित किया था। श्रीत्रजल्लभ द्विवेदी के अनुसार बोधि, प्रभु 
ओर पाद बौद्ध परम्पर में भी गृहीत है। यह शिष्य परम्परा का क्रम है। 


कुछ लोग अज्ञ होते है। अज्ञता का फल असामर्थ्य होता है। सम्यक्‌ ज्ञानरूप 
सद्विद्या की संप्रप्ति में एेसे लोग कोई अध्यवसाय नहीं कर सकते। एेसे लोगो के लिये 
गुर दरार क्रियाप्रधान विधिविधान जान कर चलने मे सरलता होती हे। यह सुखोपाय 
है। यह मतङ्ग शाख की उक्ति है। इसी आधार पर कुछ लोग अज्ञविषया दीक्षा' कौ 
बात भी करते ै। 
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अज्ञ तो अज्ञानी होता है। अज्ञानी ज्ञानवान्‌ बनने की अभिलाषा लेकर ही आचार्य 
के पास जाता है। गुरु दीक्षा का राजमार्ग उसे बता देता है। इस तरह ज्ञान ओर क्रिया 
को आवृत कर बैठा हुआ शिष्य का आवरण रूप अज्ञान क्रमशः विगलित होने लगता 
है। मोतियाबिन्द के आप्रेशन से जैसे अन्धता निवृत्त हो जाती है। इसी तरह दीक्षा भी 
एक शल्यक्रिया ही है। इससे अज्ञान मिटता है। 'अज्ञ-विषया दीक्षा" रूप उक्ति का 
यही सार निष्कर्ष है । 


दीक्षा ओर दीक्षक 


दीक्षा क्रिया प्रधान होती है। इसमे आचार का पालन करना पडता है। जीवन 
को संयमित बना कर विधि-निषेध की दृष्टि से हर काम करना पड़ता है। करते करते 
कर्म परिष्कार होता है। इससे प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों की सिद्धि होती है। इससे अज्ञान 
रूप आवरण भी नष्ट हो जाता है। इस तरह क्रिया ही आवरण भङ्ग करने में साक्षात्‌ 
उपाय मानी जा सकती है। ज्ञान साक्षात्‌ उपाय नहीं कहा जा सकता। 


शैवशास्र यह नहीं मानता। क्रिया को आवरण-निवृत्ति का साक्षात्‌ उपाय नहीं 
मानता। इसके अनुसार साक्षात्‌ विमोचिका सम्यक्‌ ज्ञान स्वभावमयी विद्या ही मानी जाती 
है। मल, अज्ञान ओर आवरण सभी ज्ञानोदय से नष्ट हो जाते है। स्वात्म दर्शन रूप 
ज्ञान का प्रकाश स्वयं मोक्ष रूप से ही अवतरित होता है । ज्ञान के प्रकाश के साक्षात्कार 
मे अकुशल अज्ञ लोगों के लिये क्रिया ही सरल उपाय सिद्ध होती है। 


श्रीमन्मतद्गशासर के विद्यापाद प्रकरण में भी हेयोपादेय विज्ञान के प्रसङ्ग में स्पष्ट 
रूप से सन्देह ओर विपर्यास से रहित भाव से यह कहा गया है कि, जब कार्यकारणभाव 
से सम्भृत तत्त्वो का विवेक होता है, तभी यह निश्चय होता है कि, कौन पदार्थ हेय है ओर 
कौन पदार्थं उपादेय? हेय के परित्याग ओर उपादेय के अद्भीकार करने का विज्ञान विद्या 
से प्राप्त होता है। अतः क्रिया ओर ज्ञान दोनों के स्वरूप के निरूपण में सविध्य हो जाता 
है। हमें यह ज्ञात हो जाता है कि, पाशबद्ध करने वाला पाशयिता कौन है? पाश में बंधने 
योग्य अर्थात्‌ "पाश्य' कौन है ओर पाश स्वयं क्या होता है। पाश के बन्धन से विमुक्ति 
के विमर्श के साथ ही साध्य साधन भाव की अभिव्यक्ति हो जाती है। स्वात्म स्तर पर 
यह अनुभूति हो जाती है कि, साध्य की उपलब्धि के लिये हम किस साधन का प्रयोग 
करे? यह सब विद्या का ही चमत्कार माना जा सकता है। 
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योग चर्या ओर दीक्षा ये तीनों क्रिया के आधार स्तम्भ हें। इन तीनों से मोक्ष 
मार्ग पर अग्रसर तो हो सकते है, ये साधन तो बन सकते हैँ किन्तु ये साक्षात्‌ बन्धन 
विमुक्त नहीं कर सकते। साक्षात्‌ विमोचिका तो 'विद्या' ही होती है। विद्या मे जो अशक्त 
होते है। वे ही योग, चर्या ओर समाधि आदि का आश्रय ग्रहण करते हे। यद्यपि मतङ्ग 
शाख की यह मान्यता है कि, इन चारो अन्नो से मोक्ष की उपलब्धि समान रूप से 
होती है किन्तु त्रिकदर्शन यह नहीं मानता। इसके अनुसार विद्या का वैश्य ही 
अभिनन्दनीय है। इसीलिये ज्ञान की अथवा ज्ञानवान्‌ गुरु को महत्ता ही सर्वत्र मान्य 
है। हँ यह कहा जा सकता है कि, ज्ञान शाख से होता है। शाख गुरु द्रारा अधीत 
होते है। शाख में अधिकार दीक्षा से मिलता है। अतः दीक्षापूर्वक ही ज्ञान संभव है 
किन्तु यह सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं है । ज्ञान स्वतः, शाख ओर गुरु तीनों से प्राप्त होता 
है। स्वतः समुद्धत ज्ञान सर्वोत्तम माना जाता है। शाख ओर गुरु से प्राप्त परतःउपलब्ध 
होता है। इसलिये विद्या ओर उसमें भी स्वात्-प्रातिभ-संविदुत्कर्ष से समुत्पत्र विद्यात्मक 
ज्ञान स्वयं मोक्षरूप में परिणत होता है। अन्य तीनों अंग शिष्य को संस्कार सम्पत्न बनाते 
है। इसीलिये ये उपयोगी माने जाते हे । स्वच्छन्दतन्त्र कहता है कि “समय के पालन 
में निरत समयी शिष्य संस्कृत होकर शाख के अध्ययन, वाचन, श्रवण, मनन ओर 
पूजा में विशुद्ध भाव से प्रवृत्त रहकर चर्या ओर ध्यान से विशुद्धात्मा बन कर एेश्वर 
पद को उपलब्ध हो जाता है।'" यह केवल अभ्यास के बल पर होता है। इसलिये 
ज्ञान के समान साक्षात्मोक्षोपाय नहीं माना जा सकता। 


शास्र पटृकर भी ज्ञान होता है किन्तु जिस भाग्यशाली साधक पर परमात्मा 
के कृपापूर्ण प्रसाद से शक्तिपात हो जाता है, उसमे किसी अनिर्वचनीय योग्यता का 
आधान हो जाता है। उसके लिये दीक्षा की कोई उपयोगिता नहीं होती। श्री परात्रीशिका 
कहती है कि, एसे पुरुष का ज्ञान ही उसकी दीक्षा बन जाती है। एेसे ज्ञान को सांसिद्धिक 
ज्ञान कहते है। एेसे ज्ञान के उपलब्ध हो जाने पर उसकी तिलो, घी ओर हवन सामग्री 
वर्जित निर्वाणगामिनी दीक्षा स्वतः असन्दिग्ध रूप से सिद्ध हो जाती है। वस्तुतः 
एसा व्यक्ति ही सिद्ध कहलाता है, वही योगी है ओर सच्चे अर्थ मे वही दीक्षित कहा 
जा सकता है। 


एेसा शक्तिपात पवित्रित पुरुष विद्‌ धातु का आधार होता है। अकस्मात्‌ 
सर्वशास्त्रार्थवेत्तृत्व उसमें आ जाता है । स्वतः प्रवृत्त सत्तर्क कौ तैजसिकता से उसका 
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सांसिद्धिक स्वरूप ऊर्जस्वल हो उठता है। वह आगमिकता के प्रवर्तन का एक मात्र 
अधिकारी होता है। वही ज्ञानवान्‌ गुरु होता है। उसे उसकी संवित्तिदेविया स्वतः 
अभिषिक्त कर देती है। करणेश्वरी देवियाँ उसे दीक्षित बना देती है । समस्त आचार्यो 
का वह आचार्य होता है। आगम का यह उद्घोष है कि, एसा श्रेष्ट ज्ञानवान्‌ साधक 
विद्यापाद के रहस्य का दरष्टा, क्रियापाद की क्रमिकता का कोविद्‌, योग पाद का सच्चा 
अभ्यास ओर चर्यापाद का सच्चा अनुवर्तक होता है। वह स्वयं शैवी दीक्षा देने मे 
भी समर्थं होता है। 


श्री किरणशाख का यह मत दै कि, कु लोग क्रिया मे योग्य, कुछ ज्ञानयोग्य, 
कुछ चर्या मे भी योग्य ओर इसी प्रकार अन्य दीक्षादि ्रक्रियाओं की योग्यता से भी 
सम्पन्न होते है। जो जिस क्षत्र मे योग्य होता है, भगवान्‌ उसे उसी रूप में उसे प्रसन्नता 
प्रदान करते है। किन्तु इन सभी कषत्रं मे जो अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखलाने में 
समर्थ है, वह साक्षात्‌ मोक्षभाक्‌ शिवरूप ही हो जाता है। 


शिष्यपरीक्षा 


इस प्रकार सर्व लक्षण सम्पत्र पारगामी विद्याविशारद वह पुरुषरत्न कर्म, योग 
ओर ज्ञान सभी क्षेत्रो मे उत्तरोत्तर उत्कर्ष की परम्पराओं को पार करते हृए लक्षय पराप्त 
करता है ओर वास्तव मे वही गुरु कहलाने का अधिकारी होता है। वही दीक्षा करम 
मे अधिकृत है। शिष्य की परीक्षा का वही उत्तम अधिकारी होता है। वही यह निर्णय 
करता है कि, शिष्य बुभुक्षु हैया मुमुक्षु? शिष्य से भी वह भोग ओर मोक्ष विषयक 
प्रशन कर ओर उनकी वासनाओं से परिचित हो कर उसे योजनिका क्रिया दवारा नियोजित 
करदेताहै। 


स्वच्छन्द शाख यह स्पष्ट निर्देश देता है कि, स्वयं गुरु ही शिष्य से अच्छी तरह 
पूछताछ कर ले। उसकी वासना ओर आकाङ्क्षा का क्या स्तर है, यह पूरी तरह समञ्च 
ले। उसके मन में एक चैतसिक अनुसन्धान उल्लसित होगा ओर वह स्वयं यह निर्णय 
कर सकेगा कि, जो दीक्षा शिष्य के उत्कर्षं के अनुरूप हो वही दीक्षा उसे दी जाय। 
वासना भेद से साध्य में भी भेद होता है। मन्त्र भी उसी के अनुसार काम करते हं। 


यद्यपि मनर के साथ मुद्र, अध्वन्यास आदि ओर सामग्री रूप तथा दक्षिणा रूप 
द्रव्यो का सामान्यतया प्रयोग होता है, फिर भी मत्र ही फल प्रदान करते है। अतः 
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मन्त्र कै प्रयोग मेँ वासना के स्तर की परीक्षा कर लेनी आवश्यक है कि, उसी स्तर 
के अनुरूप मन्त्र दिया जा सके। भुक्ति ओर मुक्ति की वासना के अनुकूल ही मन्र फल 
प्रदान करते है। अतः दीक्षा मे वासना-परीक्षा मन्त्र से भी महत्वपूर्णं हो जाती है। 


साधकभेद 
बुभुक्षु साधक दो प्रकार के होते है। 


१. लोकधर्मी ओर २. शैवधर्मा। लोक धर्मा साधक फलाकांक्षौ होता है ओर 
शौवधर्मा निष्काम। एक शुभ में अवस्थित रहकर अशुभ का बहिष्कार करता है। दूसरा 
शुभाशुभ दोनों स्तरों से ऊपर उठने वाला होता है। पहला लोकधर्मी बुभु ओर दूसरा 
शिवधरमा मुमुक्षु कहलाता है । मुमुक्षु साधक भी दो प्रकार के होते है। १. बीजवान्‌ ओर 
निर्बीज। मुमु ही पत्रक माना जाता है। अर्थात्‌ पत्रक साधक जिसे मुमुक्षु मानते ओर 
कहते दहै, वह भी दो प्रकार का होता है। पहला सबीज पुत्रक मुमुक्षु ओर दूस पुत्रक 
निर्वीज मुमुक्ु। इसमे सबीज मुमुक्षु पत्रक हौ आचार्य पद्‌ का अधिकारी होता हे। इनमें 
समयित्व के प्रकल्पन का तात्पर्य यह है कि, ये आचार्य पद पर अभिषिक्त होने की 
योग्यता रखते है। दीक्षा से इस जन्म या पहले जन्म मेँ किये हृए कर्मो का अथवा भावी 
समय मे किये जाने वाले कर्मो के अभाव का भावन करना चाहिये। सबीज साधकमें 
भोग के प्रति उन्मुखता रहती है। किन्तु निर्बाज मुमुक्षु साधक मे इस प्रकार के ओन्मुख्य 
का अभाव रहता है। निरबींज मुमुक्षु रूप निरपेक्ष साधक के संचित कर्म यदि प्रारब्ध 
हो गये होते है, तो उनका फल भोग भोगने के बाद ही फल पूरे होते हैँ । अतः उनका 
शोधन नहीं करना चाहिये। यह निश्चित सा है कि, भोग का अतिवाहन भोग से ही होता 
है। बुभुक्षु एवं सबीज मुमुक्षु साधक के कर्मं का शोधन होता है। इससे उसके उत्कर्ष 
का मार्ग प्रशस्त होता है। शिवधर्मिणी दीक्षा से लोक धर्म का सम्पादन नहीं हो सकता। 
सबीजता में कर्मफल-भोग-वासना से शिष्य का चित्त अधिवासित ही रहता है। वासना 
भेद से ही फल में भेद होता है। इन सारी बातों का विचार इस सन्दर्भ मे अत्यन्त 
आवश्यक मानी जाती है। 


जो जिस प्रकार के भोग का अभिलाषी है, उसके अनुसार ही देहप्राप्ति के अनन्तर 
अणिमा महिमा आदि सिद्धियों का उपभोग वह प्राप्त करता है। इसी से भुवनेश्वरत्व 
आदि की भी प्राप्ति होती है। इस तरह सकलरूप से भोगवाद मे योजित हो जाता हे। 





( १९) 


जहोँ तक मुमुक्षु का प्रश्न है, यह फल-भोग के बाद अकल पद में मुक्त हो जाता है। 
इस प्रकार सबीज दीक्षा का यह सन्दर्भ पूरा होता है। इसमें समयाचार का पालन होता 
हे। सबीज दीक्षा मे समयाचार शोधन नहीं किन्तु मुमुक्षु दीक्षा मे शोधन आवश्यक माना 
जाताहै। 


भोग दीक्षा 

भोग दीक्षा के बाद मोक्ष दीक्षा का वर्णन क्रमिक रूप से प्राप्त है। मोक्ष दीक्षा 
मुमुक्षु कौ होती है। मुमुक्षु मे भी सबीज पुत्रक की दीक्षा निर्बीज दीक्षा से भित्र है। यह 
निर्वीज पुत्रक मुमुक्षु को दी जाती है। इस दीक्षा मे समयाचार को पाश मानकर उसका 
भी विशोधन आवश्यक माना जाता है। निर्बीज दीक्षा प्राप्त साधक किसी समय का 
पालन नहीं करता। केवल गुरु में भक्ति से ओर समयाचारमयी मोक्ष-दीक्षा मात्र से मुक्ति 
प्राप्त हो जाती है। 


निर्बीज दीक्षा 


निर्वीज दीक्षा मे एक भेद पुत्रक मुमुक्षु का है ओर दूसरा भेद सद्योनिर्वाण लिप्सु 
काहै। जो तत्काल मृत्यु का वरण करने को तैयार है या अब तब में मर जाने वाला 
है, उसे सद्योनिर्वाण दीक्षा ही दी जानी चाहिये। यह दीक्षा भूत, वर्तमान ओर भविष्य 
की त्रैकालिक-पाशराशि का विनाश करती हुई तत्क्षण विमुक्त कर देती है। सदयोनिर्वाण 
दीक्षा भी मुमुक्षु दीक्षा है। किन्तु कालरूप पाशत्रय की विमोचिका होने के कारण भी 
यह सद्योनिर्वाणप्रदा कही जाती है। देह त्याग के बाद तुरन्त इन दोनों को परमपद 
की उपलब्धि हो जाती है। 


सबीज दीक्षा 


सबीज दीक्षा मे समयाचार पालन आवश्यक होता है। सबीज दीक्षा के समयपालन 
क्रम के कालान्तराल में ही यदि देह का त्याग हो जाता है, तो परिणामस्वरूप समयाचार 
पालन का क्रम टूट जाता है। यह आज्ञा के उल्लङ्घन के समान ही माना जाता है। 
इसका दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। शिवमयी अपनी सत्ता से च्युत होने के कारण 
उसे क्रव्याद जैसे भ्रंश मयी अवस्था भी प्राप्त हो जाती है। इसके निराकरण का एक 
मात्र उपाय है कि, नियमानुसार सनीज दीक्षा से दीक्षित होकर निर्बीज दीक्षा की तरह 
अशोधित समयाचार का पालन करता रहे। इसका लाभ यह होता है कि, वह शिवता 
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प्राप्ति से सदा अनुप्राणित रहता है। इसलिये गुर स्वयं शिष्य की वासना की जानकारी 
के लिये उसी से स्पष्ट रूप से पृ ले कि, वह क्या चाहता है? उसी के अनुसार उसकी 
तीव्रता ओर मन्दता आदि का विचार कर उचित निर्णय ले। इससे मुमुक्षु ओर बुभुक्षु 
दोनों प्रकार के साधको का पथ प्रशस्त हो जाता है। 


कुछ प्रतिभाशाली तीव्र बुद्धि के शिष्य हो सकते हें । उनका विशेष ध्यान गुरु 
को रखना चाहिये। शिष्य विद्वेष गुरु नरकगामी होता है। कुछ निर्धन शिष्य होते है। 
गुरु उनकी स्वयं सहायता कर दीक्षा दे। धनी शिष्य को वित्तशाठ्य नहीं करना चाहिये। 
शिष्य भिक्षादि उपार्जित-अनन ओर धन आदि गुरुदेवको अर्पित करे। यह परिस्थितिवश 
करना पड़ता है। गुरुकुलो मे भी एेसे बहुत सारे नियम मान्य थे। 


जो कुछ भी हो, देखना यह होता है कि, शिष्य अपनी साधना का स्तर किस 
प्रकार संवद्धित कर रहा है। उसमे शिवतापत्ति की कितनी योग्यता है। उसके शैवमहाभाव 
रूप स्वातन्त्य के आवेश का स्तर क्या है। सब कुछ परीक्षित कर दैशिक उसे गुरु 
स्तर पर बैठने का अधिकारी बना देता है। वह दीक्षा देने मे भी समर्थ हो जाता 
है। शिवतावेशिता योग्य शिष्य का महत्वपूर्ण गुण मानी जाती है। यह क्रमिक ओर 
अक्रमिक दो प्रकार से होती है। 


जहाँ तक क्रमिक शिवतावेशिता का प्रश्न है, उसे प्राप्त करने के लिये समयाचार 
पालन करना पड़ता है। इसमें स्नान, न्यास ओर अर्चन आदि की क्रियाय आवश्यक 
रूप से करणीय होती हे। ये अर्चन आदि शिवतापत्ति के उपाय मात्र है। शिवत्वानुसन्धान 
ओर शिवोऽहं रूप दृढ स्वाभिमान से अणुवर्ग मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। 
इतना कुछ होने पर भी यह निश्चय है कि, अध्यात्म बाह्यवर्जित नहीं होता। इसलिये 
ज्ञान के साथ क्रिया का विशिष्ट महत्व है । स्नान आदि क्रिया पक्ष की ही क्रियाये है। 
अतः श्रीमदानन्दशासखर स्नान आदि क्रियाओं को ज्ञान के साथ ही अवश्य आचरणीय 
कहता है। 


क्रमिक शिवतत्त्वावेशिता के लिये बाह्रूपा प्रक्रिया अपनानी पडती है। इसमें 
स्नान, न्यास ओर अर्चन आदि व्यापार अवश्य करणीय माने जाते है। शिवता का 
आवेश समीहित सिद्धि प्रदान करता है, यह शिव है, मैं भी शिव हूं, इस प्रकार गुरु 
शिष्य के भाव से भी बड़ा लाभ होताहै। 
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शुद्धि, अशुद्धि ओर स्नान 

श्री आनन्दशाख के अनुसार विद्वान्‌ कभी अशुद्ध नहीं होता फिर भ स्नान करने 
से शरीर में स्फूर्तिं आती है। सुन्दर वस्र धारण करने से तुष्टि प्राप्त होती है। तुष्टि 
के विषय में आचार्य जयरथ कहते हे कि, स्वरूप के ओन्मुख्य से उत्पत्न होने वाला 
परानन्द चमत्कार ही तुष्ट है। वास्तव में स्नान का उदेश्य मल का निराकरण है। 
यह आठ प्रकार का माना जाता है। पार्थिव, जलीय, तैजस (भस्मस्नान), वायव्य, 
नाभस, सोमात्मक , अर्कं ओर शैव नामक आरो प्रकार के स्नान पूर्त्यष्टक के अनुसार 
ही सम्पत्र होते हे। इस शैव मूर्त्यष्टक के अनुसार भावना से मन्त्र दीप्त अन्तर मे मल 
का निराकरण करना ही स्नान का उदेश्य माना जाता है । स्वरूप ओर मूर्त्यष्टक रूप 
शिव में अभेद्‌ अद्रयभाव के ध्यान से समस्त अनुरूप सिद्धियाँ पराप्त होती है। 


वीरो के स्नानाष्टक में रणरेणु, वीरजल, वीरभस्म, महामरुत, श्मशान, अरण्य, 
गगन, चन्द्र ओर सूर्य के स्नान गृहीत है। वीरो से सम्बन्धित विग्रहाष्टक की गणना 
भी आगम करता है। स्नानाष्टक के अतिरिक्त मद्यस्नान को भी नवँ प्रकार मानते है। 
इससे मुमुक्षु केवली भाव को पराप्त कर लेता है। मद्य भी कई प्रकार के होते है। मुनक्का 
से बना मद्य मधु" ईख के रस से शीधु", विभीतक से बनी सुरा वारुणी, चुवाई 
गयी "मदिरा कादम्बरी "जगल आदि प्रसिद्ध है। 


मद्य शिवमय माना जाता है। इसलिये मद्यस्नान का सर्वाधिक महत्व तन्त्र पद्धति 
में स्वीकृत है। स्नान में मनर का प्रयोग, मूर्त्यष्टक के अनुसार ध्यान ओर उन-उन 
मूर्तियों मे समावेश न होने से वह स्नान युक्तस्तान नहीं माना जाता। ये बाह्य ओर 
आभ्यन्तर दृष्टियों से दो प्रकार के माने जाते है । आभ्यन्तर स्नान साधना का विषय 
है। उर्व दरादशान्त में सूर्य रूप प्राण से द्रवित सोम रूप अपान चन्द्र अमृत की वर्षा 
करता है।ब्रहमर्श्र से ऊपर ओन्मनस पर्यन्त इन मूर्नियों का प्रकल्पन ओर उस समावेश 
का महाभाव गुरुदेव से प्राप्त करना चाहिये। 


यागगृह मेँ प्रवेश 


स्नान के उपरान्त याग गृह मे प्रवेश करने का निर्देश शाख करता दै। यागवेश्म 
का प्रकरण स्थानप्रकल्पन नामक प्रमेय का ही अनुभाग माना जाता है। इसके अन्तर्गत 
कुछ बाह्य स्थान ओर कुछ आन्तर स्थान भी आते है पर सर्वश्रेष्ठ स्थान पीठस्थान 
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माना जाता है। पीठ बाह्य क्षेत्र के साथ ही साथ देह के अन्तर्गत भी निर्दिष्ट है। इसका 
वर्णन निशासंचर शाख मे किया गया है। पीठ आधार रूप माने जाते हें। ये शैवी 
इच्छा पर ही निर्भर होते है। इनमें कामरूप, पूर्णगिरि, उड़ीयान ये मुख्य पीठ हेँ। तीन 
उपपीठ भी माने जाते है। पीठ, उपपीठ ओर सन्दोह भेद से पीठ नौ प्रकार के माने 
जाते है। लालन, वैन्दव ओर व्याप्ति ही तीन सन्दोह है। 


हदय पद्म के पत्र ही कषत्रा्टक है । इन्हे उपसन्दोह भी कहते है । पीठ, अर्धपीठ, 
उपपीट, कषत्रा्टक सब कुछ देह में व्यवस्थित है। इसलिये इन्हे शरीर में ही आकलित 
कर साधक अन्यपीठ ओर वेश्म की अपेक्षा देहायतन में ही अधिष्ठित हो, यही उत्तम 
है। कहीं भी अधिष्ठित हो सर्वत्र पात्रता अपेक्षित है। 


मुख्यरूप से शरीर के अन्तर में संचरणशील प्राण ओर विमर्शमयी संविततत्वशक्ति 
मे ही परमेश्ववर के स्वात्मस्वरूप का अनुदर्शन करने वाला पुरुष धन्य है। उसके बाह्य 
पीठो मे भ्रमण की बिडम्बना क्यों अपनायी जाय। इसीलिये शैव अद्रय महाभाव से 
भावित साधक के लिये स्थानप्रकल्पन का कोई मूल्य नहीं होता। बुभुक्षु ओर सबीज 
मुमु्षुओं केलिये ह चक्र कल्पना ओर पीठोपपीठादि भ्रमण दर्शन आदि कल्पना कौ 
जाती है। शास्रं मे इसी आधार पर स्थानप्रकल्पन पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । 


वीरावलिहदय में श्रीनिशाचर आदि शास्र में स्पष्ट निर्देश है कि, निर्बीज मुमुक्षु 
के लिये स्थान महत््वहीन है। सर्वत्र विमल मति की आवश्यकता होती है। हदय-कमल 
के विकास पर निर्भर है कि, व्यक्ति अन्तर्याग में किस प्रकार ओर कितना सक्रिय है। 
स्थान आदि आगे पर आगे बट्ने के लिये आदि पड़ाव बनते है । वे सीद के एेसे पदस्थान 
है जिन पर चरण रक्षण कर अग्रसंचरण किया जा सके। विमलीभूत हदय साधक ही 
साफल्य हस्तगत करता है। 


श्रीसारशास् में निर्विकल्प मे अधिष्ठित साधक की सिद्धि की चर्चा की गयी है। 
सर्वत्र बलशाली शिवधर्म साधक की अन्तः साधना ओर शिवसद्धावदायिनी निर्वाण- 
दीक्षा का स्पष्टीकरण किया गया है। इसी लिये साधक की सिद्धि के लिये, विमुक्ति 
के लिये, पुजा, जप, समाधि आदि क्रियाओं के मूल में स्थान की अपेक्षा विश्रान्तिसुन्दर 
हदय की अपेक्षा ही की जानी चाहिये। 


इतना सबकुछ स्थान-प्रकल्पन के सम्बन्ध मे सोचना चाहिये। याग गृह प्रवेश 
एेसा विचारक श्रेणी का साधक यदि करता है, तो उसको शीघ्र यथाभिलषित सिद्धि 
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ओर मुक्ति प्राप्त.होती है। वह प्रवेश कर अभी मण्डप के बाहर ही बाहर रहकर इस 
बाह्य याग की सिद्धि के लिये न्यास की प्रक्रिया भी पूरी कर लेनी चाहिये। 


न्यास 


जहाँ तक न्यास का प्रश्न है, चाहे मातृका या मालिनी अथवा क्रमशः दोनो का 
न्यास हो, सृष्टि ओर संहार क्रमों के अनुसार ही किया जाता है । गुरु इस विधि का 
निर्देश करता है। भाष्य में विस्तार के साथ न्यास विधि पर प्रकाश डालने का प्रयास 
किया गया है। माता के समान वात्सल्यमयी मातृका ओर सुद्र द्वारा मालिता, सिद्धिमुक्ति 
उभयधारिका, सृष्टिमयी ओर संहारध्वनि षट्पदी मालिनी का न्यास सभी प्रकार की 
सिद्धियों का कारण ओर आधार माना जाता है। भगवान्‌ शंभुनाथ इन दोनों के एकरूपत्व 
काभी समर्थन करतेहै। 


श्रीमालिनी विजयोत्तर त्र भ न्यास के महत्व का प्रतिपादन करता है। वह कहता 
है कि, शाक्त शरीर की सिद्धि के लिये भित्रयोनि मालिनी का न्यास अनिवार्यतः आवश्यक 
है। इसके साथ ही मातृका न्यास का भी वह समर्थन करता है। इसके बीज मन्त्रं को 
जो तन््रृष्स्या उद्घाटनीय नहीं हैँ, उनका उद्घाटन भी कृपालु शास्रकार नेश्री 
तन्त्रालोक में कर्‌ दिया है। 


मातृका का बीज ओर मूल म्र हीं अक्ष ही! है। मालिनी का बीजात्मक मूलमन्र 
"हीं नफ ही" है। इन दोनों बीज मन्रों का साधक न्यास में प्रयोग करता है। व्याकरण 
की दृष्ट से विचार किया जाय, तो अक्ष मातृका वर्णमाला का प्रत्याहार ओर नफ मालिनी 
शब्दराशि का प्रत्याहार प्रतीत होता है। इन न्यास आदि प्रक्रिया का एकमात्र उदेश्य 
शिवता की प्राप्ति है। 


न्यास के उपरान्त अर्घविधि पुरी करनी चाहिये। चाहे सिद्धि कौ अभीप्सा रखने 
वाला बुभुक्षु हो या मुक्ति मागं का पथिक हो, दोनों के लिये कारकं का महत्व समान 
है। इन प्रक्रियाओं को अपनाने से शिवैक्य मे परिनिष्ठित योगी के समक्ष यह सारा विश्च 
आग्रहपूर्वक नर्तन करता हुआ प्रतीत होता है। शाख, सम्प्रदाय ओर गुरु के अनुशासन 
से सर्वेश्वर की उपलब्धि हो जाती है। 
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शिवपुजामहोत्सव 

पूजन स्तोत्र मे शाखकार के गुरुदेव ने यह स्पष्ट लिखा है कि, शिवपूजा का 
महोत्सव एक जीवन्त पीयृषवषीं उल्लास है, जिसमें शिवामृत के आस्वाद का 
चामत्कारिक रस भरा हआ है। उसमें छतीसों तत्त्वो के क्षोभ के वैलक्षण्य का साक्षात्कार 
हो जाता है। जो साधक अद्रय अनुसन्धान करता हुआ पूर्ण शिवैक्य समावेश के उदेश्य 
से अर्चन करता है; वह स्वयं शिव है। यह सम्भव है कि, कोई साधक ज्ञानवान्‌ नहीं 
है, योग मे अभी परिनिष्ठित नहीं है। यदि वह शाखरविधि से न्यास ओर पूजा आदि 
की प्रक्रिया आस्थापूर्वक अपनाता है, तो यह ध्रुव सत्य है कि, उसे शिवैक्य समापत्ति 
का स्वादुरस-पीयुष पानार्थं पराप्त हो जायेगा। यह बात मुमुक्षु ओर बुभुक्षु दोनों प्रकार 
के साधकों पर समान रूप से लागू होती है। श्रीमत्‌ सिद्धा आदि शाख तो यँ तक 
कहते है कि, ये सारी विधि्याँ ओर ये सारे अर्चना-क्रम पसमेश्वरोदित नहीं ह। ये सम्प्रदाय 
सिद्ध परम्परामात्र हँ। वास्तविकता तो यही है कि, स्मरण के आसूत्रण से पूरण ओर 
भरण रूप भैरव की सिद्धि हो जाती है। 


इसी प्रकार की तादात्म्य-दायिनी अच्चग्क्रिया मे संल्लग्न साधक समस्त 
कारकैक्य से संचलित हो जाता है। सारी अर्चा प्रक्रिया चाहे वह स्थानशुद्धि हो, मण्डल 
निर्माण हो, याग गृह प्रवेश हो, शिष्य ओर गुरु देव का श्रद्धाधिकार हो, अर्धं ओर 
न्यासार्चन आदि का विधान हय, शिवतादात्म्य हौ सबका एक मात्र उदेश्य है। अर्घपात् 
के अमृत के स्पर्शमात्र से परोञ्छित होने मात्र से सबकी शुद्ध हो जाती है, इसमे आस्था 
का योग है। यद्यपि यह भी सत्य है कि, विद्रुष्‌-जल से जो शुद्ध है, वह तो शुद्ध है 
ही, जो नही प्रोञ्छित है, वह भी शिवव्याप्ति के कारण शुद्ध है। वास्तविक अशुद्धता 
पशु शाखो ओर उनके आचरण मे दीख पड़ती है। अतः इस सम्रदाय मे निष्ठ साधको 
का यह अनुभव महत्वपूर्ण है कि, चिदनुग्रह गृहीत जो वस्तु याग गृह मे आ गयी होती 
है, वह सब शुद्ध ही है। 


वस्तुतः पूजा योग्य वही वस्तु उपादेय है, जो अचिदरूप देहादि प्राधान्य कौ भावना 
को दूर कर हदयाकर्षीं आनन्दवाद में समाहित कर दे। इसी आधार पर कुल सम्प्रदाय, 
क्रमदर्शन, त्रिकदर्शन ओर तत्साररूप मत आदि शास मे मद्य, कादम्बरी, शीघु ओर 
मधु आदि द्रव्यो को महत्व प्रदान किया गया है। लोक संस्थान ओर समाज की संएचना 
की आड में पशुशासन मद्य का विरोध करते हैँ । उसे अशुद्ध कहते ह किन्तु उन्हे इस 
द्रव्य की किसी महत्त्वपूर्णं विशुद्धता का ज्ञान ही नहीं होता। इस विश्च की कोई वस्तु 
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अशुद्ध नहीं होती। जिसे पशुशासन के लोग अशुद्ध कहते है, वे पदार्थ भ यन॑ शुद्ध 
ही माने जाते है । शुद्धि ओर अशुद्धि नामक कोई भी भावधर्म नहीं होता, इसकी चर्चा 
बहुशः सन्दर्भवश की जा चुकी है। 


शुद्धिविषयक ऊहापोह 

इस दृष्टि से यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि, जो वस्तु चिदनुगरह मे 
पूरी तरह सक्षम या आसन्न हो, वही याग योग्य है। अतद्रूप देहादि -पराधान्य को समाप्त 
करने वाली, आनन्द्‌ को उत्यत्न कर संविततत्व को सर्वथा, जो उन्मज्जित कर दे, वही 
वस्तु पूजा के लिये श्रेष्ठ मानी जा सकती है। नैगमिक ऋषि भी ब्रह्मसत्र मे सुराकी 
आहुति का विधान करते है। यज्ञ मे यजमान की पूर्णता के लिय 'वपा' ओर अनर क 
आहुति भी मान्य है। श्रुति कहती है 


कृष्णविषाणया कण्डूयति, पत्नीयजमानावादधीयातामिति, सुराग्रहान्‌ जुहतीति, 
ब्रह्मणो ब्राह्मणमालभेतेति, वपया प्रातः सवनं चरन्तीति, हदयस्याग्रेव्यतीति"" 


यहीं नहीं भक्ष्य अभक्ष्य के सम्बन्ध मे भी कई प्रकार की बातें जो परस्पर विरोधी 
है, वेदों मे प्रदर है। इसीलिये इन विषयों की मान्यता तन््रशाखीय विचारधारा पर 
आधारित मान कर यागकर्ता एकनिष्ठभाव से याग का सम्पादन करे। दैशिक कौ देशना 
के अनुसार पुरे आयोजन को सम्पन्न करे- यही उचित है। इस प्रकार बाह्य याग अनुष्ठित 
करने में तत्पर रहे। 


बाहमयागविधि 

बाह्य याग कौ विधि के रूपमे सर्वप्रथम स्नान, मातृका-केत्रपाल की पूजा, बाह्य 
दवार पर गणेशलक्ष्मी की पूजा, वागीश्वर, दिषण्डि, महोदर, नन्दी, काल, अनन्तेश, 
आधार शक्तियो, द्रारमध्य में सरस्वती इत्यादि के पूजन का क्रम मान्य है। इसे अपना 
कर हवन से अधोरागिि द्वारा सभी पाश दग्ध हो जाते है। 


दिकूतत्त्व 

याग मे यजमान के बैठने कौ स्थिति क्या हो?.वह जिधर मुंह कर बैठे? उसकी 
दिशा क्या हो? इस पर भी शाख मे विचार किया गया है। एक स्थान पर लिखा है 
कि, 
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“पूर्वाभिमुख अथवा उत्तरभिमुख बेठे'" यहीं से दिक्‌ सम्बन्धी विमर्श की 
आवश्यकता पड़ती है। वास्तव में दिक्‌ तत्व है क्या? इसकी परिभाषा क्या है? पूर्व 
किसे कहते है? सूर्योदय की दिशा ही पूर्व दिशा क्यों है? अन्य दिशाओं के नाम का 
आधार क्या है? इन बातों पर विचार किया गया है। 


परप्रकाशवपुष्‌ परमेश्वर शिव का परांश ही ऊर्ध्वं ओर अपरांश अधः दिशाय 
है प्रकाशाप्रकाश संस्पर्शं का बिन्दु मध्य, प्रकाशौन्मुख्ययोग्यता से विश्च पुरः (आगे) 
अञ्चति (गतिशील होता है) इति प्राची अर्थात्‌ वही पूर्वादिक्‌ मानी गयी है। कुछ प्रकाश 
संस्पर्श से परा (विमुख) अञ्चति इस विग्रह के अनुसार प्रतीची ये दो दिशाये मानी गयीं। 
कुछ प्रकाशात्मक स्वात्म संस्पर्शं युक्त विश्च को विमृष्ट कर पारपूरण्योचित स्वात्ममें 
अवमर्शं के कारण एवम्‌ अनुकूलता के कारण दक्षिणा दिक्‌ तथा किंचित्‌ अप्रकाश 
की एेन्दव-उद्विक्तता के कारण, मेयप्राधान्य के कारण तथा प्रकाशप्रातिकूल्यवमन के 
कारण द्वितीया द्विक्‌ वाम अर्थात्‌ उत्तर नाम से विख्यात हुई । यही आगमिक वह दृष्टि 
है, जिससे दिशाओं के नाम की अन्वर्थता सिद्ध होती है। 


यही बातें स्थान (भुवन विस्तार) में सूर्य के उदयास्त पर भी आधृत प्रतीत होती 
है। अतः दिशाओं के नाम को सूर्य से भी जोड देती है। भगवान्‌ शङ्कर पञ्चमन्रतनु 
माने जाते है । अतः उन्हे विश्वदिक्‌ ईश्वर भी कहते हैं। जो कुछ भी हो, सारी दिशायें 
प्रकाशाधीनिका ही है, यह ध्रुव सिद्धान्त है। सबमें सर्वत्र प्रकाशवपुष्‌ परमेश्वर शिव 
ही अधिष्ठित है। लोकपाल भी प्रकाश के ही अंश हैँ । प्रकाश का शव्यं इन्द्र, उसका 
मह (उद्घर्ष) अग्नि, उसका नियन्त्रक यम, ऊनिमा वरुण, चञ्चलता वायु, भाव संचयन 
वित्तेश, भावसंचय में विभु ईशान, वृंहक ब्रह्मा ओर अदृष्ट विग्रह अनन्त ये दश दिगीश 
भी प्रकाशांश ही है। अतः दिशाय प्रकाश के आधार पर ही निर्धारित मानी जाती है । 
स्वात्म प्रकाशांश के अनुकूल ही ये फल भी प्रदान करती है। पूर्वाभिमुख बैठने से भोगम 
की प्राप्ति, पश्चिमाभिमुख में कुछ ऊनिमा, उत्तराभिमुखीभाव आदि से भी उसी प्रकार 
के फल प्राप्त होते है। 


देह प्राणादिशोधन 


इस तरह अभीष्ट दिशाओं की ओर मुख कर बैठने के बाद देह ओर प्राण 
का शोधन करना चाहिये । देह शोधन व्यापार में ध्यान का बड़ा महत्व है। देहशुद्धि 
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के लिये मन्रपूत आसन पर विराजमान होकर ध्यान में यह सोचना चाहिये कि, हमारे 
अंगुष्ठ के अग्रभाग से कालागिज्वाल के समान जान्वल्यमान ओर क्रमशः भास्वरभाव 
से सारे शरीर में उठता हुआ प्रकाश इस शरीर के भौतिक भाव को दग्ध कर रहा 
है। इस दाह क्रिया से भौतिकता का ध्वंस हो जाता है। इस कालाग्नि ज्वाल के मूल 
कारण मनर होते हैँ । अख्रमन््रग्नि से अध्यास रूप अहंभाव ही भस्म होता है। वास्तव 
मे देह का देहत्व तो अशुद्ध अहंभाव से प्रेरित है। अहंभाव की समाप्ति को ही दाह 
कहा जा सकता है। 


अब यह शरीर भस्म रूप रह जाता है। इसे भी वर्म (कवच) मन्त्र मरुत्‌ से 
उड़ा कर शुद्ध चिदात्मबोध बिन्दु में स्वात्मविश्रान्ति का अनुभव करना श्रेयस्कर है। 
इस तरह देह प्राण का शोधन हो जाता है। साधना में यह प्रक्रिया अत्यन्त आवश्यक 
मानी गयी है। अब साधक सृष्टि की आद्यतरङ्गिता का अनुभव कर लेता है ओर वहीं 
विराजमान हो जाता है। वस्तुतः यह साधक की स्वात्म "मूर्ति" कही जा सकती है। 
इस मूर्ति" को तारसद्विनदुहातमिका (सोऽहं) मुत्ति कहते है। 


न्यास 


साधक की इस स्वात्मदिव्य स्थिति में नवात्मदेवरूप तत््वोदयात्सक न्यास 
त्रितत््वन्यास, अघोराष्टक न्यास ओर सर्वोच्चं शिवसद्धावन्यास कौ प्रक्रिया अपनायी 
जाती है। रतिशेखर न्यास का भी विशिष्ट महत्त्व है, जो नवात्मदेव न्यास के पहले 
ही होना चाहिये। 


न्यास सम्बन्धी शंभुनाथ ओर लक्ष्मणगुप्त के मतभेदों के फेर में न पड़कर 
साधक किसी एक पद्धति का अनुगमन करे, यही उत्तम मार्ग है। शाक्त न्यास ओर 
यामल न्यास के विषय में गुरु से समञ्जना आवश्यक है। मुक्ति चाहने वाले साधक 
को संहारक्रम अपनाना चाहिये। यह ध्यान देने की बात है कि शाम्भव, शाक्त ओर 
आणव भेद भित्र मन््रन्यास भी षोढान्यास ही होना चाहिये। उससे देह मे सर्वदेवतादात्म्य 
की सिद्धि हो जाती है। 


मुद्राप्रदर्शनं 


न्यास के कारण परा स्वरूप दिव्य ओर मन्रमय हो जाता है। इसके बाद 
शारीरिक, मानसिक ओर वाचनिक मुद्राओं का प्रदर्शन भी अत्यन्त आवश्यक माना 
जाता है। 
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इस प्रकार न्यास ओर मुद्राप्रदर्शन से साधक में एक शांभवपरिपूर्णता आ जाती 
है। जो यह कहते है कि, मृत्यु के बाद ही शैव समापत्ति संभव है, वे यह नहीं जानते 
कि, स्वात्मसंवित्ति कौ स्फुरत्ता से ही जीते जी साधक कैसे शांभव परमार्थ पीयूष से 
आप्लावित हो जाता है। महाप्रकाशरूपा स्वात्पसंवित्ति का विश्वरूपावभास ही परमेश्वर 
शिव की शिवता है। यही पारमैशर्य प्रकाश है। शिवता ही वैश्वरूप्यावभासिता है। साधक 
मे स्वारस्य भाव से ही शिवता समरस हो जाती है। अब साधक में ओर शिव में अन्तर 
नहीं रह जाता। उसे शांभव परमार्थं का संवेदन हो जाता है। यह तथ्य सदा ध्यान में 
रखना चाहिये कि, यह शरीर मूलतः माया प्रमाता का शरीर है। भेद की विजृम्भामें 
माया ही मिल सकती है, राम नहीं। वहीं उक्त प्रक्रिया से अभेद अद्रयभाव की विजृम्भा 
मे वही माया प्रमाता शिवप्रमाता रूप में समुल्लसित हो जाता है। दृष्ट हू, इस भावन 
से दुष्टता ही आ सकती है, वहीं शिवोऽहं इस भावन से साधक शिवत्व का महार्थ 
परमार्थ प्राप्त कर लेता है ओर स्वयं शिवरूप हो जाता है। विमर्शं हृदयङ्गम हो जाता 
है। इसकी दृढता से शिवैकात्म्य रूपी निर्विकल्पता उपलब्ध हो जाती है। यही सर्वोच्च 
स्थिति है। यही पराप्तव्यों का प्राप्तव्य है। जो साधक तीत्रतम या उद्रिक शक्ति के नैर्मल्य 
से निर्मल हो जाते है, उन्हे दीक्षा की, न्यास अनुन्यास की कोई अपेक्षा नहीं रह जाती। 


वाम शब्दाभिधान 


न्यास ओर मुद्रा प्रदर्शन के संदर्भ मे ही यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि, न्यास 
भी हाथ से ही किये जाते है ओर मुद्रा भी करकार्य ही है? हाथ से होने वाले इन कार्यो 
कोकिस हाथ से किया जाय? त्रिक दर्शन कहता है कि, ये सारे कार्य संसार के विपरीत 
है। अतएव वामाचार है। "वामः विश्वविपरीतः, वामः लोकबहिष्कृतः, वामः 
मुक्त्यनुगुणः रहस्याचारः' इन उक्तियों से यही सिद्ध होता हे। श्रीमतङ्गशास् भी यही 
कहता है कि, वाम शब्द्‌ से गुहयार्थ का ही बोध होता है। भगवान्‌ शिव को भी वामगुह्य 
ही कहते है । श्रीनन्दिशिखाशास्न कहता है कि, वाम गुह्य रहस्यरूप है। यह अमृत है। 
खेचरी प्रिय है। इस विषय के जितने आचार है, वामाचार है। इनका सम्पादन भी वाम 
कर (बाये हाथ) से ही होना चाहिये। वाम भगवान्‌ शंकर का तेज है। इसलिये बायें 
हाथ की अनामिका अंगुष्ठ योग से तर्पण आदि करना चाहिये। वामाचार परक मन्त्रोक्ता 
का समर्थन श्री भर्गशिखा नामक शास्र ओर श्रीगमनामक शास्र भी करते है। 
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श्री पञ्चामृतशासख कहता है कि, शत्रूविजय के लिये तर्जनी, तर्पण में मध्यमा, शोषण 
पे अनामा, हीन कर्म मे कनिष्ठिका अंगुलियों का प्रयोग करना चाहिये। अंगुष्ठ भैरव 
है। मध्यमा चामुण्डा है। नवनित्याविधान शाख कहता है कि, बायें हाथ का अङ्गुष्ठ 
ओर अनामा योग समस्त शक्तियों को तृप्त करता है। 


देहयाग का सुपरिणाम 


इस प्रकार पूर्व वर्णित प्रक्रिया देह याग से सम्बन्धित प्रक्रिया ही है। यह शास्र 
से सिद्ध है। इस तरह यह साधक-शरीर भौतिकता के विविध आकर्षणो से उन्मुक्त, 
सारी इन्दियोँ विषयरस से विमुक्त ओर प्राण संविद्रस संसिक्त हो जाता है। चिदानन्द 
की बोधसुधा से संपृक्त ओर आप्यायित साधक का अस्तित्व पारमेश्वर परमामृत से 
ओतप्रोत हो जाता है। यह अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि, साधक स्वयं 
शिवत्व से अभिषिक्त होकर शिवमय ही हो जाता है। 


विषयौन्मुख्य के विगलित हो जाने पर, भौतिक अस्तित्वगत पारिमित्य के विलुप्त 
हो जाने पर इस शरीर में शिवानन्दरस के अतिरिक्त शेष बचता ही क्या है? 
शिवानन्द्रसमय इस ३६ तत्त्वों पर निर्भर शरीर को स्वयम्‌ अनुभव करते हए, इसे 
इसी रूप में देखते हए ओर इसकी समुचित सेवा में रह कर इसकी शैवभाव से अर्चना 
कते हुए शिवका शाश्वत सान्निध्य प्राप्त कर लेता है। ठेसा साधक सचमुच सौभाग्यशाली 
है। यह वही स्तर है, जिसके विषय में उपनिषद्‌ की उक्ति है-- भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते 
सर्व संशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे।' अन्तर इतना ही है कि, 
इस उक्ति से भेदवाद की गन्ध आ रही है ओर आगमिक साधक के स्वात्म का सौगन्ध्य 
शोष विश्च के लिये प्रतीक बन गया होता है। 


अर्घपात्र 


यहोँ विषयान्तर नहीं अपितु देहवत्‌ याग की ही इसमे भी परिकल्पना की जाती 
है। देह शिवानन्दरसामृत सराबोर है। उसी तरह अर्धपात्र भी आनन्दरस शिवाम्बु 
(वीरद्रव्य) से परिपूर्ण रहता है। देह से भी विश्वात्म का तर्पण करते है, उसी तरह 
अर्घपात्र से भी विश्वात्म का ही तर्पण करते है। अर्घपात्र ओर स्वात्म की पूजा में कौन- 
कौन द्रव्य उपयोगी होते है, यह साधना पर निर्भर करता है। जैसे शात्ति के उदेश्य 
से श्रेत, वश्य आदि में रक्त वस्तु गृहीत करते है। विपरीत प्रयोग नहीं करते, उसी 
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तरह साधना की दृष्टि से वस्तु का निर्णय कर लेना चाहिये। मुक्तिकामी मुमुक्षु साधक 
के लिये न कुछ विहित है, न कुछ निषिद्ध। उसे जो ही हदयहारी लगे, उसी का प्रयोग 
कर लेना शिवसिद्धि प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। शैवसंविदभेदसिद्धि हो जाती 
है। ठेसा अर्धपात्र बना कर उसके लघु लघु बिन्दुओं से समस्त कुसुमादि को प्रोक्षित 
कर लेना चाहिये। उन्हीं से स्वात्मशिवदेव रूप परमेश्वर की पूजा करनी चाहिये। 


मनोयाग 


इस तरह देह, प्राण ओर शुन्यात्मक पूजन से शैवतादात्म्य की सिद्धि होती है। 
इस प्रकार बाह्याचार पूरा कर मनोयाग कौ प्रक्रिया पूरी करनी चाहिये। नाभि के नीचे 
आधार शक्ति का न्यास कर मूलाधार से ब्रह्मरन्ध तक प्रकाशयोग से शरीर ब्रह्ममय 
हो जाता है। शुद्धविद्या पद्म में वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकरणी बलविकरणी, 
बलमथनी, भूतदमनी ओर मनोन्मनी शक्तियों का न्यास करे। इसी तरह दल के 
केसरयुक्त मध्य मेँ अग्रि, सर्य ओर चन्द्र का न्यास ब्रहमा,विष्णु ओर शिव से अधिष्ठित 
कर स्मृति में उतारना चाहिये। ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र ये सभी मायोत्तर्ण रूप में वहां 
अधिष्ठित रहते ै। इनसे ऊपर ध्यान द्वारा सर्वभावमय शिवत्व में अधिष्ठिति हो जाती 


है। 


इस प्रकार साधना में साधक मूलाधार ओर स्वाधिष्ठान आदि चक्रों को पार कर 
जैसे अपनी नाभि के ऊपरी चक्रों का साधन करते है, उसी तरह सदाशिव को नाभि 
(मूलाधार, स्वाधिष्ठान सिद्धि के उपरान्त) से ऊपर उठकर विशुद्ध मे न्यस्त करे ओर 
पुनः आज्ञा चक्र को पार कर निरोधिनी, नाद, नादान्त रूपी अरओं से सुशोभित शक्ति, 
व्यापिनी ओर समना से उज्ज्वल द्रादशान्त के ओन्मनस पद पर त्रिशूलान्ज की 
रमणीयता में समाहित हो जाये। त्रिशूलान्ज मेँ परापरा, परा ओर अपरा शक्तियों के 
साथ अनाख्य नामक सेँतीसवाँ तत्त न्यास्य है। यहोँ तक सारे ३६ तत्त्वो मे विभजित 
प्रमेयत्व की विश्रान्ति पपमाता मेँ हो जाती है। मनोयाग साधना का यह सर्वातिशायी 
प्रयोग माना जाता है। 


आसन 


बरह्मा, विष्णु ओर रुद्र क दो स्तर है १. मायान्तर्व्ती रूप ओर २. मायोतीर्ण 
रूप। यह दूसरा रूप शाख की दृष्टि से आसन" माना जाता है। ईश्वर ओर सदाशिव 
का मायान्तर्वत्तीं रूप नहीं होता। ये दोनों नित्य मायोत्तीर्ण है। रुद्र के ऊपर ईश्वर 
ओर ईश्वर के ऊपर सदाशिव का न्यास करना चाहिये। सदाशिव सर्वोच्च आसन 
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पर विराजमान होते है। अतः महा प्रेत है। शास मे प्रेत शब्द मे प्र उपसर्ग प्रकर्ष 
वाचक ओर इण्‌ धातु गमन अर्थ से युक्त होने के कारण प्रकृष्ट स्थान्‌ पर पहुंच 
जाने के कारण सदाशिव महप्रेत सिद्ध हो जाते है। सदाशिव परमशिव को उपाश्रित 
कर विद्यमान रहते है। शुद्ध विद्या ओर विचयेश्वर सदाशिवत्व प्राप्त कर ही परमशिवत्व 
मे समाहित हो सकते है। 


सदाशिव महाप्रेत रूप सर्वोच्च आसन है। चित्रं में प्रायः सोये सदाशिव पर 
महाकाली दृष्टिगत होती है । 


मालिनीविजयोत्तर तन्त्र मे भी इस महा आसन के(८।७०) श्लोक में उल्लेख 
है कि, उस सदाशिवरूपमहप्रेत की नाभि से उठे तीन शक्तिशलशङ्ग का स्मरण कएना 
चाहिये। क, ख,ग इन तीनों से निकले द्रादशान्तपर्यन्त उत्थित इस त्रिक पर शाक्तपदम 
का अनुध्यान करना चाहिये। यह सर्वाधिष्टायकं श्रेत अरविन्द परम आसन माना 
जाताहे। 


इस सन्दर्भ मे सर्वदा यह ध्यान रखना चाहिये कि, विशव के सारे तत्तव, भेदभित्न 
है। ये सभी उत्तरोत्तर आसन है। ये तादात्म्य भाव से सर्जन शृङ्खला मे भेदभित्न भासित 
हेति है। इनकी यह भिन्नता ही पूज्यत्वयोग में निमित्त बनती है। भैरवतादात्मयबोध प्राप्त 
कराने मे ये स्वतन्र है। अतः अशुद्ध देह दाहादिके माध्यम से शुद्ध शरीरोत्पत्त का 
परिवेश प्राप्त हो जाता है। वह शुद्ध शरीरावस्थित पुरुष पूजकं बन जाता हैओरये 
त्त पूज्य हो जते है। इसमें तरप्‌ तमप्‌ भाव भी देखा जा सकता है। इस तरह आसन, 
पूज्य ओर पूजक भाव का स्पष्टीकरण हो जाता है। पर तत्त्वात्मा पूजक, परापर तत्त्व 
पूज्य ओर परतत्त्व आसनतास्पद माना जाता है। वाम दक्षिण अनुशासन के अनुसार 
विद्या ओर कला पर्यन्त आसन मानते है। मत ओर यामल सम्बदाय के अनुसार सदाशिव 
पर्यन्त ओर त्रिक शासन में उन्मना पर्यन्त परमासन कौ मान्यता है। इसका अर्चन 
आवश्यक है। इसके बाद गुरुपंक्ति की पूजा का भी विधान है। इस प्रकार पूजन के 
उपरान्त मूर रूपा साद्धाक्षरा बीजपुटित मातृका मनर ओर इसी तरह मालिनी विद्या 
का न्यास करना चाहिये। सिद्धातनत्र मे एकार्णं मनर न्यास काही उल्लेख है। मध्य 
म परा सद्भाव रूपिणी एवं कालसंकर्षिणी रूपा देवी की पूजा का उल्लेख है। इस विषय 
म विभिन्न आगमों के विभिन्न दृष्टिकोण प्रदशित है । 
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यह ध्यान देने की बात है कि, इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान शिव के ही उल्लास 
मात्र है। ये तीनों शक्तियाँ पूर्ण अखण्ड शिव में शाश्वत स्पन्दित होती रहती है। यही 
शैव स्वातच्य है। इसी मे वेद्यवर्ग कौ पार्थक्यप्रथा भौ प्रथित होती है। वेद्य का स्थूल 
रूप सकल ओर सूक्ष्म रूप प्रलयाकल है। ये दोनों अशुद्ध वेद्य कालुष्य के अपगम 
से कुछ शुद्ध होने पर अप्रबुद्ध ज्ञानाकल ओर प्रबुद्ध म्र कहलाते है। ये प्रबद्ध है 
अर्थात्‌ नीद से उठ गये होते हँ किन्तु अभी उन्हे कतिपयात्मक वेद्यवर्गं की ही जानकारी 
हो पाती है। अखिल वेद्यवर्गं की जानकारी होने पर ये मन्रेश्वरपदवी पर आरूढ होने 
के अधिकारी हो जाते है। मन्त्रमहेश्वर भिन्र-अभित्न सभी वेदय वर्ग के विज्ञ होते है। इस 
प्रकार प्रेत ओर आसन के प्रसङ्ग ओर सुशिवान्त अध्वावर्ग का वर्णन किया गया। 


वास्तविकता यह है कि दृक्‌, कर्म ओर इच्छ ये तीनों शिव की अखण्ड व्याप्ति 
में वेद्य का विस्तार करती है। शौव महाभाव के शांभव साप्राज्य में सकल, प्रलयाकल, 
विज्ञानाकल, म्र, मनत्रश ओर मन्त्रमहेश्वर प्माताओं के प्रमेयो की परिमिति के मूल 
मे इन्हीं तीनो की लीला का विलास योगिजनों को स्वतः अनुभूत होता है। इदन्ता ओर 
अहन्ता की पार्थक्य प्रथा का विश्लेषण साधक के लिये अनिवार्य माना जाता है। अहन्ता 
में इदंता की विश्रान्ति की साधना करनी पड़ती है। भिन्नता को अभिन्ना मे समाहित 
करना पड़ता है। विश्वात्मकता में वेद्यवेद्य की विभा का अभास्वर ओर भास्वर विस्तार 
समञ्जन का ही विषय है, जिसे साधक साक्षात्कृत कर लेता है। 


सृष्टि के शाश्वत प्रसार मे एक तरफ भेद प्रसर का विगलन होता रहता दै। दूसरी 
तरफ विकास भी होता रहता है। साधक की संभूतियों मे इनका प्रत्यक्षीकरण होता रहता 
है। उस समय साधक मन्त्रमहेश्वर पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है। वह अनुभव करता 
है कि दृक्‌, कर्मं ओर इच्छाओं का संकीर्णासंकीर्ण स्वरूप क्या है। भेदविगलन की 
अवस्था कैसी होती है। वह स्पष्ट देखता है सहस्रार के ऊपर जाती हई तीन अरओं 
के शूलकमलों का विकासमयी वह ओन्मनसी पदात्रयी शिव की परम आसन है। उस 
आसन पर विराजमान अपने इष्ट का सौभाग्यशाली साधक दर्शन करता है। 


काल संकर्षिणी देवी शक्ति- 


इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्तियों के चमत्कार का, उनके आधार रूप में, उनके 
आधेय रूप मे, उनके भेद्‌ कालुष्य रूषित रूप मे ओर उनके ओन्मनस पदमत्रयी रूपों 
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मे अनुसन्धान साधक करता है। इससे भी आगे बढ़ कर स्वातन््रय मात्र-सार अवस्था 
पे इनके काल संकर्षिणी रूप की परानुभूति-भव्यता मे साधक शैव महाभाव से तादात्म्य 
पराप्त कर लेता हे। इस कल्पनातीत अवस्था मे भेदावच्छेदकलना की ग्रसिष्णुता आ 
जाती है। काल की कलनात्मकता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। पर प्रमातृरूपा इस 
संवित्‌ शक्ति को शास्त्रकार काल संकर्षिणी कहते है। 


काल सकर्षिणी भेदविगलन की चतुर्थं अवस्था की संज्ञा है। पहली अवस्थामें 
जब दृक्कर्मेच्छा असंकीर्ण रहती है ओर उनके भेद का विगलन प्रारम्भ हो जाता है। 
संस्कृत व्याकरणानुसारशत्‌ प्रत्यय के सांयोगिक अर्थ मे अर्थात्‌ गलद्भेदता में तीन 
अराशक्तियों का शाक्त उल्लास होता है। दूसरी अवस्था मे त! प्रत्ययान्त गलित शब्द, 
भेदता के साथ प्रयोग कर गलितभेदता शब्द का अर्थ व्यक्त होता है। इसमे ऊपर तीन 
पद्म विकसित हो जाते है । इने त्रिूलान्ब कहते है। तीसरी अवस्था मे दृक्‌, कर्म ओर 
इच्छा की एक दूसरे में एकरूपता की भेदवादिता का विगलन होता है। एेसा प्रतीत 
होता है कि, यह परा है, यह परा नहीं है ओर यह पराभी है ओर अपा भी है। तीनों 
मे अन्योन्यात्मकता की अनुभूति यजँ रहती है। चौथी अवस्था में यह सब कुछ आकलन 
समाप्त हो जाता है। यही वास्तविकं गलित भेदता की अवस्था होती है। इसे हम 
संविदद्रैत दशा भी कह सकते है। यही अवस्था काल संकर्षिणी अवस्था है। 


यही काल संकर्षिणी काल का बहिः संकर्षण भी करती है। वह सद्धाव रूपिणी 
मानी जाती है। तत्त्व रूप में, सत्ता रूप मे ओर व्यक्त अवस्था मे प्राप्ति रूप से यही 
शक्ति त्रितय रूप मे विद्यमान है। यह मेय रूप में स्फुरित हो कर विश्च जननी कहलाती 
है। स्वतन्त्रता ही इसका परमार्थ है। 


गुवगिमानुरोध क्रम ओर मन््रजप- 


श्रीमान्‌ परम गुरुदेव शम्भु ने शास्त्रकार को स्वयं सब कुछ बताया था। श्री डामर 
महातन्र में ये सारी बातें विस्तार पूर्वक कही गयी है। बाह्य याग में इन तीनों पदों के 
पूजन का विधान है। अखान्त परिवारौध का पूजन होता है, यह परम्परा से प्राप्त तथ्य 
है। त्रिशूल पर्यन्त इन देवियों के तादात्म्य भाव से पूजन में वैश्ातम्य का अर्पण करने 
के उपरान्त दश प्रकार से मन्त्रो का जप करना चाहिये। एक एक मनर मे तरिशक्ति रूपत्व 
के कारण त्रित्व है। पुनः तीनों परा, अपरा ओर परापरामन्रो का त्रित्व गुणित होने 
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पर नवत्त ओर अविभाग मयी देवी का एकं अद्रैत रूप जोड़ देने से दश प्रकार के 
मन्त्र का जप पूरा होता है। 


इन मन्त्रो को नाभि में, हदय, कण्ठ तालु ओर ऊर्ध्वकुण्ड मे प्रज्वलित ज्वालामय 
जातवेदस की तरह ध्यान करने से जपकर्ता में भी ऊर्जा का जाज्वल्यमान आरोप प्रकट 
हो जाता है। जिस अध्वा में गुरु ने दीक्षा दी है, उस का शोधन कर पूर्णतया समर्पण 
करने का निर्देश शास्त्र करते है। 


खेचरता की प्राप्ति 


आणव, शाक्त ओर शाम्भव शूलसिद्धि क्रमशः ऊर्ध्व द्रादशान्त पर्यन्त है। यह 
सारा साधना क्रम में अवश्य करणीय माना जाता है। इसे स्मरण करना चाहिये। 


यह पुरा दिव्य मण्डल देवचक्र मय है। इसकी सिद्धि हो जाने पर साधक मे 
भी खेचरत्व की शक्ति आ जाती है। 


मूलाधार से ऊर्ध्वदादशान्त तक की इस साधना विधि से आकशमे गति ओर 
स्थिति दोनों शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैँ ओर आकशीय अमृत उपलबध हो जाता है। 
मा. वि. ७।१५ में इस विधि का निर्देश है। 


बहियगि ओर अन्तयगि 


शास्त्र के अनुसार प्राणाचार क्रम से व्योम पर्यन्त साधना में सिद्ध होना सर्व 
प्रमुखतया आवश्यक है। इसके बाद ही बाहयविधि का आचरण किया जा सकता है। 
बहिर्याग ओर अन्तर्याग में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। जो इस भाव को जाने बिना इनका 
सम्पादन करता है, वह सचमुच पाशबद्ध माना जाता है। 


त्रिशिरस शास्त्र मे अस्त्र मन्नित धान्यादि का दिशाओं मे, प्रक्षेप कर निरीक्षण, 
प्रोक्षण, ताडन, आप्यायन, विगुण्ठन आदि संस्कार कर पञ्चामृत या पञ्चगव्य से कुश 
द्वारा स्वङ्ग संप्रोक्षण भी करने का विधान है। पुनः नादि फान्त मालिनी का स्मरण 
कर सविधि गणेश की पूजा की जानी चाहिये। मण्डप के सारे कार्य पूरा कर मध्यमे 
गन्ध-मण्डल में गुरु की पूजा आवश्यक होती है। इसके बाद कुण्ड प्रक्रिया ओर होम 
प्रक्रिया पुरी करनी चाहिये। 


द ३५ ) 
कुण्ड के संस्कार ओर पूर्णाहति 
कुण्ड के १. उल्लेख, २. सेक, ३. कुन, ४. लेप, ५. अक्षवृतति परिकल्पन, 
६. स्तर, ७. परिधि, ८. विष्टर, ९. स्थिति ओर १०. कुण्डरञ्जन ये दश संस्कार 
होते है। इसके साथ ही, कुशचतुष्पथ, कुश संवृत्ति, वज्रीकरण प्रयोग, कुण्ड समावृत्त, 
परिधि आदि क्रियाये पूरी की जाती है । 


कुण्ड संस्कार के अनन्तर मातृका ओर मालिनी न्यास की विधि अपनायी जाती 
है। अगि स्थापन, पञ्चाङ्ग संस्कार ओर हवन यही यज्ञ का क्रम है। इसके बाद पूर्णाहुति 
की प्रक्रिया पूरी होती है। इन समस्त क्रियाओं मेँ शैव तादात्म्य का अनुसन्धान भी 
परम आवश्यक माना जाता है। इसी के क्रम में मातृका मालिनी स्मरण, पित्‌ पूजन, 
चर प्रक्रिया, सुक सुवा योजन, 'स्वा,' ओर 'हा' के विज्ञान के साथ पूर्णाहुति का हवन 
कर मण्डप का सारा विधान पुरा कर लिया जाता है। 


मण्डप से शिष्य के बाहर आने का विधान 


बहिःनिःसरण व्यापार में शिष्य को विविधरूप से संस्कार सम्पन्न कर, उसकी 
आंखों पर पटी लगाकर, उसकी अञ्जलि मे रत्नादि यथाशक्ति द्रव्य रख कर (यदि 
एक शिष्य है, तो उसी को, या कई शिष्य होने पर सभी को एेसा ही कर के) बाहर 
स्थण्डिल के पास जितनी हो सके, उतनी शीघ्रता से पदर खोल देनी चाहिये । उस दशा 
मे शिष्य के समक्ष शैव सद्धाव भूषित यह विश्च प्रसार उल्लसित दीख पड़ता है। शिष्य 
समस्त विधियों को सम्पन्न कर मन्त्रं से आविष्कृत दिव्य तेज से तेजस्वी दीख पड़ता 
है। उसके समस्त ताप-पाप उद्ध्वस्त हो जाते है। 


शिव स्वरूप दैशिक गुरु दीक्षा के समय शिष्य की ऊर्जा को जागत करने के 
लिये अपने दाहिने हाथ में समस्त अध्वावर्गं से समन्वित विशिष्ट मन्त्रो का न्यास 
करता है। उसे बाय हाथ से ढक कर ध्यात मन्त्रं की शक्ति की वैद्युतिक ऊर्जा को 
उदीप्त करता है। इस विधि के पूरा होते ही वह दाहिना हाथ 'शिव हस्त" हो जाता 
है। इस का प्रयोग शिष्य के ऊपर करते है। शिष्य इस विधि से समयी हो जाता 
है। समयी रिष्य ही पुत्रक दीक्षा का अधिकार प्राप्त करता है। उसका प्रयोग सद्यः 
उच्िक्रमिषु पुरुष के लिये नहीं करना चाहिये। एेसा साधक हौ अभिषेक का अधिकार 
प्राप्त करता है। 
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दैशिक गुरुदेव के हाथ में देदीप्यमान भैरव चक्र का ध्यान करते ही शिव हस्त 
से विनिःसृत रशमियों की अकल्पनीय ऊष्मा से शिष्य की पाश राशि ध्वस्त हो जाती 
है। इसके प्रभाव से शिष्य स्वात्म-नैर्मल्य से उदात्तचरित्र हो जाता है। उसमे समयी 
के सारे गुण आ जाते हैं। शिष्य को पुत्रक भाव कौ प्राप्ति हो जाती है। केवल यही 
नहीं, वरन्‌ वह राजपुत्रवत्‌ हो जाता है। छः राजपुत्रो को शिष्य बना कर उन्हें दिव्य 
मुमुक्ु-दीक्षा दी गयी थी। यह कथा आगमिकों को परमपरा से ज्ञात है। जैसे वे राजपुत्र 
उत्कर्ष के चरमपरम से परमार्थ विज्ञान विज्ञ हो गये थे, उसी प्रकार शिवहस्तविधि से 
अभिषिक्त शिष्य राजपुत्रवत्‌ उच्च अनुभूतियों से उदीप्त हो उठता है। सारी दीक्षाये 
समयदीक्षापूर्वक ही सम्पन्न की जाती है। 


शय्या प्रकल्पन 


शिवहस्त विधि से संप्लुष्ट पाशक शिष्य इसके बाद्‌ यज्ञ की अन्य विधियो (जैसे 
भूत बलि, मातृबलि, कत्रपालादि बलि का विधान पुरा करे यह निर्देश है। सभी गुरुजनों 
को प्रणाम कर स्वयं विश्रान्ति का प्रबन्ध करना ओर इसके बाद शय्या का प्रकल्पन 
करना शिष्य का कर्तव्य है। अस्त्र मन्त्रो से अभिमन्रित शय्या पर शिष्य को बिठलाना 
ओर उसे मन्त्रन्यस्त करना यह गुरुदेव द्वारा सम्पन्न करना चाहिये। 


शिष्य के हदय-चक्र में गुरुदेव स्वयं विश्रान्त हो कर अपनी ऊर्जा से शिष्य के 
व्यक्तित्व को ऊर्जस्वलता प्रदान करे । इस प्रक्रिया से शिष्य की अधो द्रादशान्त से ऊर्ध्व 
द्रादशान्त तक की स्वरयात्रा सिद्ध हो जाती है। इससे जीवन का परिष्कार हो जाता 
है। इसी क्रम मे उसके अपान चन्द्र की विश्रान्ति में नीद आती है। नीद की दशा में 
चन्द्र के साथ प्राण सूर्य की विश्रान्ति का अनुभव करता है। शिष्य सो जाता है। 


स्वप्न दनि ओर लक्षणपरीक्षा 


इसी अवस्था में शिष्य को भविष्यत्‌ का स्वापिक साक्षात्कार होता है। इधर शिष्य 
शयन में होता है, उधर गुरु यज्ञशेष चरु का स्ववर्गीय व्यक्तियों के साथ सस्नेह प्राशन 
करते है। दन्तधावन के बाद्‌ स्वयं गुरु भी विश्रान्ति लेते हे। दोनों जिन स्वप्नो को 
देखते हैँ, उनका मिलान कर यह निर्धारण करते हैँ कि, अभी व्यक्तित्व के परिष्कार 
मे तामसिकता ओर राजसिकता की समाप्ति में कितने संस्कार अपेक्षित है › सात्विकता 
के उद्य के अनन्तर चिदैक्य समापत्ति के लिये शिष्य को क्या करना चाहिये ? आदि । 
शिष्य के ऊपर इसी अवस्था में गुरु अपेक्षित शक्तिपात करता है। 
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आयात शक्तिपात शिष्य 


उस समय शिष्य के ऊपर जब गुरु का पूर्ण अनुग्रह होता है ओर उसकी साधना 
के संस्कार जब प्रौढ हो जाते है, तो वह आयात शक्तिपात शिष्य कहलाता है। एसे 
शिष्यो को यद्यपि वे दीक्षित है, प्रौढता को प्राप्त है ओर आचार का अनुसरण करते 
है, फिर भी सामय कर्म का अनुपालन अनिवार्य माना जाता है। 


सामय कर्म 


समय सम्बन्धी कर्म को सामय कर्मं कहते है। समन््रक देवतार्चन, प्रतिदिन 
षटचक्र भेद्‌ साधन, आहार, बीज भाव शुद्धि के लिये ४८ संस्कारों का सम्पादन शिष्य 
के लिये आवश्यक होता है। शूद्र, वैश्य, कषत्रिय ओर ब्राह्मण किसी वर्गं का शिष्य 
हो, उसमें इसी तरह द्विजत्व का आपादन होता है। 


४८. संस्कार (ब्रह्मचर्यव्रत के अन्तर्गत १४) 


१. गर्भाधान, २. पुंसवन, ३. सीमन्त, ४. जातकर्म, ५. नामकरण, ६. 
निष्क्रममण, ७. अत्रप्राशन, ८. चूडाकर्म, ९. व्रतबन्ध, १०. एेष्टिक, ११. 
मौजीबन्धन, १२. भौतिक, १३. सौमिक, १४. गोदान। 


विवाह संस्कार 

१५. गृहस्थ जीवन मे प्रवेश के लिये यह पनद्रहवाँ विवाह संस्कार अनिवार्य होता 
है। 
पाकयज्ञ के सात संस्कार 


१. अष्टका श्राद्ध, २. पार्वण श्राद्ध, ३. श्रावणी, ४. शारद अन्नप्राशन, 
५. वसन्त अन्नप्राशन। इन दोनों को आग्रायणी संस्कार भी कहते है। ६. मैत्री ओर 
७. आश्वयुजी। इस तरह यहं तक १५५ ७= २२ संस्कार होते है। 


हविष्य सम्बन्धी सात संस्कार 


१. आधेय, २. अरणि मन्थन, ३. अग्निहोत्र, ४. पौर्णमास, ५. दर्श, ६. 
चातुर्मास्य ओर ७. सौत्रामणि। यहोँ तक २२५ ७= २९ संस्कार होते है। 
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याग सम्बन्धी सात संस्कार 


१. अग्निष्टोम, २. अत्यग्निष्टोम, ३. उक्थ्य ४. षोडशिका, ५. वाजपेय, 
६. अतिरात्र ओर ७. आप्तोर्याम। इस प्रकार २९* ७= ३६ संस्कार होते है। 


हिरण्य यज्ञ संस्कार (चित्य यज्ञ) 


१. हिरण्यपाद्‌, २. हिरण्यगुह्य, २. हिरण्य मेद, ४. हिरण्यनाभि, ५. हिरण्य 
गर्भ, ६. हिरण्यश्रोत्र, ७. हिरण्यत्वक्‌, ८. हिरण्याक्ष, ९. हिरण्यजिह ओर 
१०. हिरण्यशृङ्ग। यहाँ तक ३६+ १= ३७ संस्कार होते है। यहाँ यह ध्यान देने 
कीबात है कि हिरण्ययज्ञ के ये १० भाग चित्ययज्ञ नामक १ संस्कारकेहीहै। 


अश्वमेधं-यह अडतीसवाँ संस्कार है। उक्त सैँतीस संस्कारों मे इस अश्वमेध 
यज्ञ नामक संस्कार के योग से ३८ संस्कार पुरे होते है। इन्हीं संस्कारों से सम्पन्न 
समाजरचना के कारण भारतीय संस्कृति संसार में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती है। उक्त 
वर्गीकरण में यह ध्यान देने की बात है कि, चौदह ब्रह्मचर्य व्रत के संस्कारों के बाद 
चौबीस गार्हस्थ्य जीवन के संस्कार माने जाते हे । 


महत्त्वपूर्ण अन्य दो संस्कार 


१. वानप्रस्थ-वन की ओर प्रत्रजन कर वैराग्य पूर्ण ब्रह्मचर्यमय जीवन पद्धति 
अपनाने का यह संस्कार पहले प्रचुर रूप से प्रचलित था। 


२. पारित्राज्य-- जिस दिन विराग पूर्णतया सिद्ध हो जाय, यह संस्कार अपना 
लिया जाता था। यह संन्यासी जीवन समाज के उत्कर्षं के लिये समर्पित था। 


आत्मगुणाष्टक 


यहाँ तक ३८५ २= ४० संस्कार पूर्णं हो जाते है। अब आवश्यकता होती 
है, आत्मपरिष्कार की। उसके लिये इन आठ गुणों का अपनाना आवश्यक है। येह 
१. दया, २.क्षमा, ३. अनसुया, ४. शुद्धि, ५. सत्कृति, ६. मङ्गल, ७. अकार्पण्य 
ओर ८. अस्यृहा। इन आठ गुणो को मिला कर ४८ संस्कार पुरे हो जाते है। 


कुछ अन्य संस्कार 


इन ४८ संस्कारों के अतिरिक्त जीवन के परिष्कार ओर व्यक्तित्व के विकास 
व उत्कर्षं के लिये आगमिक मनीषियों ने यह आवश्यक समद्ा कि, दैनिक चर्या 
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मे कुछ ओर आचरित करना चाहिये। इसके लिये उन्होने व्रतबन्ध के अङ्ग रूपमे 
सात प्रक्रियाओं पर बल दिया है। इसी तरह भूतेश, पशुपति, गणेश, गणपति, उन्मत्त 
भैरव, असिधार ओर घृतेश नामक दिव्य शक्तिमन्तो के सात व्रत करने का भी अनुरोध 
किया है। 


जहां तक अन्त्येष्टि का प्रश्न है, यह केवल गृहस्थ की होती है। संन्यासी की 
अन््येष्टि का रूप ही दूसरा होता है। इन सभी संस्कारों का पालन संवित्‌ तत्त्व के 
आपादन के लिये आवश्यक है। तच्र शास्त्र चिदैक्य साधनारूप द्विजत्व की सम्प्राप्ति 
मे योनि अर्थात्‌ जन्म को कारण नहीं मानता अपितु आत्म परिष्कार संवित्ति को ही कारण 
मानता है। महाभारत का उदाहरण देकर इसे सिद्ध भी किया गया है। जो साधक द्विजत्व 
का आपादन कर लेता है, वही पूर्णं मनुष्य माना जा सकता है। 


अष्टाष्टक भेद भिन्न समय कर्म 


१. अवाद समय 
१. स्वभाव का अप्रख्यापन, २. मन्रमौन, ३. तत्र मौन अर्थात्‌ मन््र-तन््र की 
जानकारी का अप्रख्यापन। ४. समय ओर ५. आचार का अप्रख्यापन, ६. अनृत- 
ऋत-मोन ७. असत्मलाप मौन ओर ८. परुषवचन अवाद। 
२. अकरण 
१. अफलचेष्टा, २. हिंसा, ३. परदाराभिमर्श, ४. गर्व, ५. दम्भ, ६. तात्रिक 
प्रयोग, ७. विषप्रयोग ओर ८. व्याधितन्त्र। 
३. गुठि 
१. गुरुमन्त्र(मूलमन्र), २. रुद्राक्षमाला, ३. स्वात्मविज्ञता, ४. ज्ञान का स्तर, 


५. समयाचार सम्प्रदाय, ६. गुण, ७. क्लेश ओर ८. इच्छा इन आटो को सदा छिपाना 
चाहिये। 


४. पूजा 
१. गुरु, २. शास्र, ३. इष्ट, ४. अग्नि, ५. ज्ञानवृद्ध, ६. वयोवृद्ध, ७, स्तरीव्रत 
ओर ८. गुरुजन। 
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५. तर्पण 


१. दरिद्रनारायण, २. दुःखी, ३. पितर, ४. क्षेत्रपाल, ५. जीवजन्तु, ६. 
पक्षिवर्ग, ७. श्मशान भूतप्रेत ओर ८. शरीरस्थ करणेश्वरी देविय । इन आरो की तृप्ति 
मे सदा लगे रहना चाहिये। 


६. भावन 


१. शिव, २. शक्ति, २. स्वात्म, ४. मुद्रा, ५. मन्त्र ६. विश्च, ७. भूख ओर 
८. मुक्ति इनकी सदा अनुसंधित्सा करनी चाहिये। 


७. हनन 


१. राग, २. देष, ३. असूया, ४. संकोच, ५. ईर्ष्या, ६. अभिमानिता, ७. 
समय-शत्रु ओर ८. अनाचार इन आठों का हनन करना चाहिये। 


८. मोहन 


१. पाशव भाववान्‌, २. क्रूर, ३. द्रेषी, ४. पिशुन, ५. जड, ६. कुमार्गगामी 
नृप, ७. अनुचर ओर ८. विघ्नप्रद दुष्ट इन आटो को मोह मुग्ध कर उनका सुधार 
ओर अपने को निरापद बना लेना चाहिये। 


ये अष्टाष्टक अर्थात्‌ ८ ८= ६४ आचरणीय समय कर्म है, जो साधक के 
उत्कर्ष मे सदा सहायक है । 


पूजनीय शाकिनी वर्ग 


१. साहस में द्विगुणित स्त्री, २. चौगुनी कामशक्तिवाली स्त्री, ओर ३. लोभ 
मे आठ गुनी स्त्री। ये तीनों शाकिनी कहलाती है। इनका सदा आदर करना चाहिये। 


एेसे लोग जिनके साथ नहीं रहना चाहिये 


१. कुलाम्नाय के विपरीत आचरण करने वालों ओर २. वीर द्रव्य बाह्य पुरुषों 
के साथ कभी भी वास नहीं होना चाहिये। 


अवश्य व्यवहर्तव्य निर्देश 


१. देवताचक्र, गुरु, अग्नि ओर शास्त्र की सममान्यता 
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इनको अनिवेदित भोजन का निषेध 
इनके द्रव्य कौ रक्षा, स्वयम्‌ अपहरण वर्जित 
गुरुवर्ग का समादर 
गुरुपरिजन, गुर पुत्र आदि ओर सहपाठीवर्ग का समाद्र 
विद्याकृत सम्बन्धो को महत्व प्रदान करना 


गुरुवर्गं की निन्दा का निषेध, निन्दा श्रवण निषेध, कुपितकरण निषेध, गुरुसे 
आगे चलने का निषेध 


सेवा के अतिरिक्त विना गुरु की आज्ञा के कुछ भी करने का निषेध 
गुर प्रयुक्त शय्या, वस्त्र आदि के उपभोग का निषेध 


उनके चरण चिह्न पर शिष्य के पैर पड़ने का निषेध 

. शिष्य की सर्वोच्चता भी गुरुचरणों मे अर्पणीय 

` गुरु कौ प्रसन्नता अद्भुत फलप्रदा होती है। अतः सदा गुरु-सेवा का विधान 
, गुरुदेव के प्रति सर्वोच्च गौरव का भाव 

. गुरुसंभाषण से पातको का नाश 

. शास्तराचार, वर्तन, शास्त्रानुशासन 

. गुरुदेव की तृप्ति में देवों ओर पितयं की तृप्ति 

. गुरु निवास ही स्वर्ग 

. शाकिनी वाचक शब्दों के उच्चारण का निषेध 

. विरूप वृद्ध आदि कुरूप स्त्रियों के अनादर का निषेध 

- निराचार, सर्वभक्षी, धर्माधर्मव्जित, स्वैरिणी, पलाशिनी, लम्पटा, वेश्याय 


आदि स्त्रियाँ देवतावत्‌ पूज्य 


- नग्न स्त्री का दर्शन निषिद्ध, कूबड़ी के कूबड्‌ की तथा टेदी कमर, की कटिनी 


काभी आदर। 








ह ४२) 


. सभी सामान्य विशेष पर्वो के विधिपूर्वक कर्म का विधान 

, गुरुपूजा के दिन अनध्याय, मेला से विराग 

. वीरद्रव्य ओर मद्य की निन्दा का निषेध 

. आगत का स्वागत, गुरु का हर कषतर में स्वागत 

. शास्त्र के विन्दु ओं का विमर्श, जल्प आदि का निषेध 

. शास्त्रान्तर सेवन निषिद्ध, इतर विज्ञान निषिद्ध 

, अधरशास्तरज्ञो से पृथक्‌ रहने का आदेश, अधरशास्त्रस्वाध्याय निषेध, इसके 


संस्कार का वर्जन 


. वेदोक्ति ओर वैष्णवादि उक्तियों का अश्रवण 

. अकुलीन से असंपर्क। 

. गुर्वन्तर सेवा निषिद्ध, अनाचार से दूर रहने का विधान 

. पूर्व जाति का विस्मरण, किसी से जाति न पृषठना, निशाचर्या, जनमेलक निषेध 
. जले मांस ओर श्मशान गन्ध का सुंघना उत्तम 

, मन्त्रमय जीवन चर्या, शास्त्र, पूजा, जप, ध्यान इत्यादि आचरणीय। 

. समय दीक्षा की शर्तो का अनुपालन 

. शिव की संम््राप्ति में गुरु प्रधान कारण 

. गुर्वायत्ता सर्व सिद्धि 

, जिससे दीक्षा प्राप्त हो, जिसने मन्त्र दिया हो ओर जिससे तत्त्वज्ञान हो, वस्तुतः 


वही गुरु है। 


, अव्यक्त लिङ्ग रहने ओर व्यक्तलिद्ग धारण करने का आदेश 
, मन्त्र विज्ञान का वैशिष्स्य आदि ये एेसे कर्म है, जिनका अनुपालन समयी के लिये 


अत्यन्त आवश्यक दै। ये मुख्य चालिस विन्दु समयी के लिये पालनीय है। 
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संवित्तत्व के अखण्ड बोधात्मक स्वरूप का परिचय ओर उसमे समावेश का 
अभ्यास, संकोच पूर्णं कंचुकों के कालुष्य का सारवत्म्यिन विनाश, अखण्ड सद्धाव, 
शैव सद्धाव की संभूति की भव्यता से भव्य अपने व्यक्तित्व के निर्माण में सदा संलग्न 
रहना शिष्य के लिये अनिवार्य होता है। 


प्रभु वामदेव शिव के परिवेश में शुद्धि ओर अशुद्धि का खण्डित विचार नितान्त 
त्याज्य है। किसी प्रकार के दुराग्रह के लिये यहोँ कोई स्थान नहीं। किसी मख में देवी 
की तृप्ति ही मुख्य रूप से ध्यातव्य मानी जाती है। रक्त ओर मांस से जितनी तृप्ति 
देवी की होती है, उतनी शुद्धि आदि की योजना से नहीं होती। 


यह द्विज ओर अन्त्यज का भेद नहीं माना जाता। इन दोनों मे समान रूप से 
वेद्‌ शास्त्र की चर्चा अवश्यकरणीय है। शैव रश्मयो से यो दोनों समान रूपसे ही 
भासित होते है। इन दोनों मे बोध का विस्तार सम्भव है। इस सन्दर्भ मे विकल्प ओर 
विकार यह शास्त्र नही स्वीकार करता। 


यह शरीर सर्व देव मय है। समस्त प्राणी समान है। सब में समान रूप से संवित्‌ 
तत्त्व का उल्लास है। यह शरीर हौ सब से बड़ा आयतन है। इस से बड़ा कोई आयतन 
नहीं होेता। कोई तीर्थ तीर्थं नहीं वरन्‌ मन्त्र तत्त्व सबसे बड़ तीर्थं माना जाता है। किसी 
तीर्थ में जाने से अच्छ अपने शरीरायतन में मन्रमयता का आकलन किया जाय। साधना 
विधि की सिद्धि से समस्त साधनाय सिद्ध हो जाती है। समाधि रूप शैव समावेश ही 
सब से बड़ा प्राप्तव्य कर्म है। 


इन बातों का विचार कर विज्ञानज्ञ पुरुष संमोह के मायाजाल से उठ कर मन्त्र 
के हदय का आविष्कार करे ओर परमानन्द की उपलब्धि में समाहित हो जाँय, यही 
शास्त्र का तात्पर्य है। अन्य सम्प्रदाय निष्ठ मन््रजाल का परित्याग कर स्वकीय 
आम्नायगत मन्त्रो का ही अभ्यास करना चाहिये। 


जहाँ तक नैवेद्य का प्रश्न है, उसे ग्रहण करने के बाद जो शेष बचे, उसे नदी 


या कूप जल में छोड़ देना चाहिये। जलचर पूर्वजन्म के दीक्षित होते है। उनके द्वारा 
शोष नैवेद्य कर भोजन कर लेने पर दोष नहीं होता। 
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ये नियम अवश्य पालनीय है । इनके पालन से परतत्त्व के साक्षात्कार मे सोविध्य 
होता है। ये सभी नियम जीवन को अनुशासित करते है। ज्ञान प्राप्ति के ये सरलतम 
अध्युपाय है। 


समय श्रवण के अनन्तर शिष्य दैशिक आचार्य का सत्कार करे। अपने शारीरिक 
स्थौल्य की वास्तविकता का विचार करे ओर शाक्त भाव मे समाहित हो जाय। मूर्ति 
का विलापन कर दे। चिद्भ्योम में शैव-सद्धाव कौ भव्यता का शृङ्गार करे। 


पत्रक दीक्षा में पूर्णाभिषेक आवश्यक माना जाता हे। महेश्वर जल रूपमे मूर्तिमन्त 
होकर प्रवाह की दिशा का उद्रोधन करते हेँ। यह समय दीक्षा प्रकरण महत्त्वपूर्णं है। 
'समयन्ति परं तत्त्वं" विग्रह के अनुसार ये आचार ओर नियम परतत्त्व के परम मन्तव्य 
का पता देते ह ओर समयी शिष्य कृतार्थं हो जाता है। 


|च 
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परात्रिंशका शास्र की दृष्टि, ज्ञान की दीक्षा, सांसिद्धिकं ज्ञान, ज्ञानी ही 
सांसिद्धिक ओर दीक्षित ४८-४९ 
. सर्वशास्रार्थवेततृत्व, श्रीमालिनीविजयोत्तर तन्त्र की दृष्टि, ज्ञानवान्‌ गुरु, 
सर्वविषयक ज्ञान का स्वरूप ४९-५२ 
श्रीकिरणशासखरक्त ज्ञानयोग्य, चर्य्यायोग्य, दीक्षायोग्य ओर योगयोग्य शिष्य 
भेद ओर इन सभी से मुक्ति संभाव्य ५२ 


गुरु की परिभाषा, दीक्षा के पहले शिष्य से प्रश्न ओर उसकी परीक्षा, स्वच्छन्द 
शास द्रारा शिष्य परीक्षा का प्रतिपादन, शिष्य की प्रार्थना के अनुकूल 
साधनोपाय दीक्षा, वासना भेद से साध्य की प्राप्ति ५३-५५ 
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. वासनाभेद से साध्यप्राप्ति, मनर, मुद्रा, अध्वा ओर द्रव्य परक होम में शिष्य 


ओर गुरु के विशिष्ट फल ५५-५६ 


. लोकधर्मी ओर शिवधर्मा द्विविध बुभुक्षु साधक, निर्वीज ओर सबीज द्विविध 


मुमुक्षु, सबीजा समयात्मिका, स्वच्छन्दतन््र की दृष्टि ५६-६० 


. दीक्षा के पहले के कर्मो का शोधन, कर्मो के अभाव का अनुभावन, निरपेक्ष 


मुमुक्षु क प्रार्य कर्मो का शोधन अनावश्यक, लोकधर्मिणी दीक्षा ६०-६२ 


. मृगेन्द्रतन्तर की दीक्षाविषयक दृष्टि ६२-६४ 
. सबीज बुभुक्षु के भोग का प्रार्धफल ओर उसकी ऊर्ध्वगति, निर्बीज दीक्षा 


प्राप्त मुमुक्षु की अकलत्वप्राप्ति, शिष्य सम्मत धर्म का आपादन गुरु का 
दायित्व ६४-६५ 
मोक्ष दीक्षा मे समयाचार पाश का विशोधन, सद्योनिर्वाणदा निर्बीजा दीक्षा, 
अतीत, अनागत ओर प्रारन्ध पाशत्रय की वियोजिका दीक्षा प्राप्त शिष्य के 
देहत्यागोपरान्त परमपद की प्राप्ति ६६-६७ 


समयाचार पालन की अनिवार्यता, शिष्य की परीक्षा, प्रश्न ओर जानकारी 
के उपान्त उचित संविधित्सु गुरु का दायित्व, आयात शक्तिपात शिष्य के 
प्रति गुरु की सावधानता का निर्देश ६७-७० 


. निर्धन शिष्य की दीक्षा स्वधन से भी सम्पन्न करना गुरु का दायित्व ७०-७१ 
. गुरु को शिष्य द्वारा भिक्षार्पण, शिष्य को यागयोग्यत्व की प्राप्ति७१-७२ 
. गुरु का सर्वोत्तम गुण, दीक्षण मेंक्षम गुरु, शिवतावेशिता [अक्रमिका ओर 


क्रमिका] शिवीभूत गुरु की शिवाभिमानिता का स्वरूप ७२-७३ 


. बाह्य आवेश के उपाय, उनकी क्रमिकता, गुरु-शिष्य दोनों मे शिवत्वाभिमान 


की दृढ़ता से अणु की मुक्ति ७३-७४ 


. न्याय ओर नियम के अतिरिक्त ब्रह्म यामलशासख की दृष्टि, श्रीमदानन्दशाखर 


के अनुसार शिवीभूत की अशुद्धि का अभाव, उसके लिये स्नान का महत्त्व 
सुवस्त्रत्व से तुष्टि, स्नान से नैर्मल्यक्रमपूर्वक शैव समावेश ७४७५ 
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स्नान की आगमिक परिभाषा, मूर््यष्टक के क्रम से स्नानाष्टक का निरूपण, 
सोमार्काग्नित्रय स्नाननिरूपण, शुद्ध ओर शोधक का स्वात्ममहाहद में 
अवस्थान, स्नानाष्टक की उत्तरोत्तर उत्कृष्टता, स्वात्म शैवतादात्म्य भाव से 
मन्त्रजप ओर उसका उपाहरण, स्नानाष्टक से फलाष्टक लाभ ७६-८३ 


स्वरूप-शिवरूप का मूर्त्यष्टक क्रम से एेकात्म्य, ध्यान का 


महत्व ८ ३-८४ 
योगसंचर शाख मे मूर्त्यष्टक देशाध्वा सम्बन्ध, सातप्रकार के मन्त्रो का 
तदनुकूल फलप्रदत्त्व ८४-८५ 


निर्मर्यादं शाख के अनुसार वीर साधना की दृष्टि से धरादिसम्बन्धी 
मन्त्रों की विशेषता- वीरविग्रहाष्टक, श्रीमत्तिशिरःशाखानुसार नवां 
मद्यस्नान ८५-८६ 
मद्यस्नान का सुफल, संस्कार पंचक, मन््रचक्र, उसमे पूजन, तर्पण, 
आत्पसेक, कलशमुद्रा से आत्माभिषेचन आदि प्रक्रिया, वीर का मुमुक्षुत्व 
ओर केवली भाव ८६-८९ 


. मद्यस्नान के प्रसङ्ग में मद्य का महत्त्व प्रतिपादन, स्नानाष्टक का बाह्यान्तर 


दरैविध्य, मूर्त्यष्टक अवस्थान ओर ऊर्ध्वद्रादशान्त की आगमिक आनन्द- 
वादिता की अनुभूति में सोमामृत परिप्लव ८९-९१ 


स्नानाष्टक अनुष्ठान की यौगपद्य प्रक्रिया मे विकल्प का आश्रय ९१-९२ 


स्नानान्तरकर्तव्य, यागगृह-प्रवेश, यागवेश्म का स्थानप्रकल्पन, स्नान का 
बाह्यान्त द्रैविध्य ओर गुरुपीठ का उत्तम यागवेश्मत्वनिरूपण ९२-९३ 


नैशसज्चार शाख का पीठ, उपपीठ ओर सन्दोह विषयक मत ९३-९५ 
नवधापीठ, केत्रा्टक, उपक्षत्राष्टक, उपसन्दोहकाष्टक निरूपण ९५-९६ 


द्विप, त्रिपथ ओर चतुष्पथ रूप से शाम्भव, शाक्त ओर आणव धाम का 
देहावस्थान ९६-९७ 


देहायतनग होने का निर्देश ओर पीठ आदि का सविस्तर 
प्रतिपादन ९.७-१०२ 
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बाहर अनुग्रह के लिये ज्ञानयोगवैचक्षण्य, देवियों का पीठो मे आविर्भाव, पीट 
का ज्ञानयोगादि पात्रत्व ही प्रमाण १०२-१०४ 


बहिर््रमणडम्बर का निषेध ओर शरीरान्तर्दर्शन का महत्व, स्थानभेद की 
अनन्तता, श्रीवीरावलिहदयशासख् मे सात याग स्थानों का कथन १०४-१०७ 


मुक्ति मेंस्थानभेदकलना का निषेध, श्रीनिशाचरशाख का एतद्विषयकटृष्टिकोण 
१०७-१०९ 


. हदयारविन्द का विकास ओर अन्तर्याण की प्रतिष्ठा, अज्ञानग्रन्थिकर्तन से 


मोक्ष, संद्विविकास ही मोक्ष, श्रीवीरावलिशास्र कामत  १०९-११० 


भावप्रसाद का माहात्म्य ओर यागौक की मनोरमता की प्रमुखता, भाववैमल्य 
ओर सिद्धि ११०-१११ 


श्रीसारशाख का एतद्विषयक मत, स्पन्द्‌ शाख के अनुसार शिवधर्मिता का 
स्वरूप ११२-११४ 


, सिद्धि ओर विभुक्ति दोनों के लिये विश्रान्तिसुन्दर धाम का महत्व, 


बहिर्याग ओर सामान्य न्यास का आसूत्रण, मातृका मालिनी न्यास 
में विधिक दृष्टि से स्वतन्रता, षोडश स्वरों का षोडशाङ्ग मे षोडशधा 


न्यास विधि ११४-११६ 

. व्यञ्जनवर्गन्यास, सदेवता मालिनीन्यास ११७-१२६ 
शक्तिमत्क्षोभिता मालिनी का महत्त्व, नादिफान्त मालिनी का प्रामुख्य 

१२६-१३० 

मातृका मालिनी की व्युत्पत्ति ओर परिभाषा १३१-१३३ 


मालिनी न्यास से सर्वविधि-पूर्णता ओर श्री पूर्वशाच् दवारा विधिहीनता पूर 

का प्रतिपादन, साञ्जन गारुड आदि मन्त्रो की भी मालिनी द्वार पूर्णता 
१२३२३-१२३५ 

फलेप्सु ओर अपवर्गेप्सु दोनों के लिये समान रूप से मालिनी न्यास का महत्व 
१३५-१३६ 
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मातृका-मालिनी बीजात्मक मूल मन्त्रं का पृथक्‌ पथक्‌ या मिश्र न्यास, 
सामुदायिक विन्यास में क्रम या अक्रम पिण्डयोजन कौ विधि का निर्देश 


१३६-१३८ 

बुभु मुमु दोनों के लिये शिवतापत्तिपर्यन्त न्यास का महत्व ओर उपसंहार 
१३८-१२९ 

अर्घपात्र विधिनिरूपण १४० 
कारकव्रात का शिवाभिन्रत्व, कारको के द्रैत के व्यपोहन का परिणाम ओर 
शिवपूजामहोत्सव के उल्लास की महानुभूति १४१-१४२ 


ूर्णशिव-विश्वावेश का स्वरूप, ज्ञान ओर योग के विना भी न्यासार्चादिक्रिया 
का महत्व, सारे विश्च के साथ संविदैकातम्य का आनन्द १४२-१४२ 
श्रीसिद्धादि शाखं की दृष्टि, स्मरणमात्र से सिद्धि का निर्देश, अर्चाक्रिया द्वार 
तन्मयीभाव ओर कारकैकात्म्य की सिद्धि १४२३-१४४ 
स्थानशुद्धिविधिक्रमसे शिवतादात्म्यपर्यन्त न्यास, यष्टा, याज्य ओरयागकी 
दृष्टि से अर्घपात्र का अपादानत्व ओर द्रव्यो का करणत्व निरूपण, अरघपात्र 


के विप्रुषो से प्रोक्षण ओर शुद्धि १४५-१४६ 
्रपूर्वशासख में अर्ष्यविधि महत्व १४६-१४७ 
अशुद्धता की परिभाषा ओ. प्रोक्षण, पूर्वापर अवस्थाओं मे आत्मतादवस्थ्य 
कानिरूपण १४७-१४८ 


संवित्‌ तत्तव के चिदनुग्रह से आसत्नसत््व का जीवन मे जीवततत्व की तरह 
याग में महत्व, याग की योग्यता अयोग्यता, आसत्ति ओर दूरता, आसत्ति 
ओर संवित्तत्व का स्वरूप निरूपण १४८-१४९ 
सारशब्द व्यपदिष्ट अमृतत्व ओर वीरभावस्थ साधकों के मिथःस्वप्रतिमामृत 
की गुरुजनों दरार मान्यता का निरूपण-चिति को उदीप्त करने वाले आनन्द 
जनकं द्रव्य का पूजा योग्यत्व १४९-१५१ 
कुल, क्रम, अकुल, त्रिक, सार ओर मत आदि शास मे मद्यादिका माहात्म्य, 
लोकस्थिति को स्थापित करने के उदेश्य से पशुशासन में मद्य की अशुद्धि 
का ओर सौत्रामणि याग में शुद्धि का सन्दर्भ १५१-१५२ 
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पशुशासन में शुद्धि अशुद्धि विषयक वैदिक वदतोव्याघात का विश्लेषण, 
शिवोक्तिबाधिका श्रुतिका खण्डन १५२-१५८ 


देह न्यास ओर अर्धपात्रविधि के अनन्तर याग सामग्री का प्रोक्षण कर बाह्ययाग 
सम्पन्न करने का निर्देश, प्रभामण्डल, ख (शरीर) ओर गोमयोपलिप्त भूमि 
रूप तीन स्थान के परिवेश ओर परिग्रक्ष्य मे त्रिशुल, अर्क, वृष, दिगीशशक्ति, 
घृतमातृका ओर क्षेत्रपालो कौ पूजा का निर्देश, योगिनी पूजन मे ॐ नमः 
के साथ चतुर्थ्यन्त नामात्मक मन्त्र के प्रयोग मे एक एक कर या परिवार 
(सामृहिक) विधि का निर्देश १५८-१६० 


बाह्ययाग पूजनोपरन्त बाहर जाकर द्रारान्तरार्चा का निर्देश, त्रिशिर शास्रोक्तविधि, 
गणेश-लक्ष्मी की दक्षवामस्थपूजा, मध्य मे वागीश्वरी पूजा एवम्‌ अन्य देवों 
की पूजाके बाद यागवेश्म में प्रवेश १६०-१६२ 
शिवरश्मीद्ध यागमण्डप का भावावेशपूर्वक निरीक्षण, अस मन्त्रो ओर कवच 
मन्त्रो से दिग्बन्ध एवं आच्छादन, मुमुक्षा के उदेश्य में उत्तरदिगौन्मुख्य 
निरूपण, अघोर-अग्नि से पाशभस्म करने की प्रक्रिया का निर्देश, बुभुक्षु 
को पूर्वास्य बैठने का विधान १६२-१६५ 


संविदद्रयवाद में दिग्‌-विभाग अमान्य, अनुपाहितिरूप सत्ता का अप्रत्यय, 
दिक्‌ की पूर्व पश्चिम आदि संज्ञाओं की उपाधिरूपता, उपाधि ओर दिशा का 
स्वरूप, दिक्‌ ओर काल के अपहव को मानने वाले सौगत मतवादियों के 
मत-निरासपूर्वक संवित्मरकाश दवाय मूर्त्याभासन से दिग्विभागरूप वैचित्रयवादका 
समर्थन १६५-१६७ 
ऊर्ध्वं ओर अधः स्वरूप निरूपण, मध्य, संमुख, पराङ्मुख, प्रकाशानुकूल्य 
दक्ष ओर दक्ष के पुरोवर्ती को बाह्य (उत्तर) मानने की परम्परा के प्रारम्भ की 
अनुभूति १६७-१६८ 
प्रकाशवपुष्‌ परमेश्वर मे चिदाहाद उद्रेक ओर इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया की 
परांश ओर अपरांश-उद्धूति का वैचित्र्य, चार ओर आठ दिशाये, शाख ओर 
लोक में दिक्‌ विभाग की मान्यता की वास्तविकता १६८-१७१ 


. शासख्रीय षोढा दिग्विभाग का निरूपण १७२ 




























६९. 


७9. 


७९१. 


७२. 


७३. 


७४. 


७५. 


७६. 


७७. 


( ५३ ) 
पञ्चमह्मभूतों मे पञ्चवक्त्रकल्पना ओर तदनुसार दिग्विभाग का निरूपण 
१७३-१७४ 


पञ्चमनतरवपुष परमेश्वर का विश्वदिक्स्वरूप, अन्य मुखों की प्रलीनता के कारण 
अघोर, तत्पुरुष, ईश्वर ओर सदाशिवरूप चार वक्त्रो से चार दिशाओं की 


उत्पत्ति का निरूपण १७४- १७७ 
लौकिक दिग्विभाग का विश्लेषण, विषुवद्‌ योग ओर दिशाओं की उत्पत्ति, 
इनका प्रतिनियत फल प्रदत्त १७७-१८० 


परप्रकाश ओर सूर्य दोनों कौ दिक्कारणता का निरूपण, शिव की ज्ञानरूपता 
के प्रतीक सूर्य के अतिरिक्त यष्टासाधक की दृष्टि से भी दिग्विभाग का 
प्रतिपादन, शिवकी साधक स्वरूप में अधिष्ठिति ओर दिशाय, शक्रादि 
शक्त्यंश, लोकपालों का दिगधिष्ठान १८१-१८३ 
सौरी दिक्‌ में दृदृप्रतिपत्तिका निरूपण ओर इनका स्वेष्ट फलप्रद्व 

१८४-१८५ 
सौरी दिक्‌ के अधिष्ठाता देववर्गं ओर यष्टा की दृष्ट से उनकी फलप्रदता 

१८५-१८६. 
पूर्वा दिक्‌ ओर उत्तरा दिक्‌ के निरूपण प्रसङ्ग में यष्टा के संमुख मध्यमे 
शिवाधिष्ठान, माध्यस्थ्य के अनुसार अर्कोदया दिक्‌ पूर्वा, दिगधिष्टित शिव 
का प्रभाव, तेज की फलप्रदता में दिक्‌ का प्रभाव १८६-१८८ 
यागवेश्मप्रवेश ओर देहशुद्धि, देहशुद्धि विधि, शरीर के अन्तर्दाह का 
शास्ार्थ, देहपूर्यषटक मे अहन्ता का ध्वंस, अहन्ता ओर देहत्व का सम्बन्ध, 
अहन्ता दाह से ध्रव देह दाह का प्रतिपादन, पञ्चावयव प्रयोग से इसका समर्थन 

१८८-१९१ 
अनात्म रूप देह मे सांसारिक राग को ध्वस्तकर पराहं परामर्शमय चिदैक्य 
मे विश्रान्ति का निर्देश, देहदाह के भस्म को वर्म वायु से उड़ाने का संकेत, 
सोहमोम्‌ रूपा भैरवोच्छरायात्मक स्वात्ममूर्ति का प्रकल्पन॒ १९१-१९४ 
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विशेष न्यासवैचित्रय (न्यास पञ्चक) का प्रतिपादन १- ततत्वोदयात्पक 
नवात्पदेव न्यास, २- तत्त्वस्फुटतात्मक न्यास, ३- त्रितत्व न्यास, ४- 
अघोराष्टक-न्यास,५- शिवसद्धाव न्यास, रतिशेखर न्यास का प्रथम न्यास 
स्थान में नियोजन, ्रीपर्वशाख की सम्प्रदायानुसारी मान्यता १९५-१९८ 


श्री लक्ष्मणगुप्त की दृष्टि, षोढान्यास ओर शिखादिपादान्त शाक्त न्यास विधान 
१९८- ११९९ 


, सवक्त्रा परापरा, मालिनी, परा-परापरा ओर अपरा त्रितय देवियों के न्यास- 


स्थान शिखा, हदय ओर चरण। अदयोर्याद्यष्टक का क्रमशः शिर, मुख, 
चरण, हदय, नाभि, गुह्य, ऊरु या जानु इन आरो अंगों मे न्यास विधान, 
इस अवसर पर दैशिक गुरु का कर्तव्य २००-२०१ 


अनवच्छेदचिन्मात्रसद्धावा अभेदिनी परादेवी विषयक श्रीसारशाख्र की दृष्टि, 
षोदन्यास (सार, हदय, विसर्ग, कालकर्षिणी, श्रीपरा ओर मातृसद्धाव रूपी 
न्यास) शाक्तन्यास १. मूर्ति, २. वक्त्र, ३. शक्ति त्रितय, ४. पञ्चाङ्ग, ५. 
शक्ति ओर ६. पराशक्ति न्यास भी षोढा न्यास २०१-२०२ 


मुक्तयेकार्थं द्वार शाक्तन्यास का निर्देश, शैव-शाक्त द्विविध न्यास सम्बन्धी 
मान्यता, नरशक्तिशिवात्मक मन्त्र भेदो मे भी षोढा न्यास की करणीयता का 
निर्देश २०३-२०४ 


ुद्राप्रदर्शन में शरीर, मन ओर वाक्‌ की प्रधानता, त्रिविध मनोजा, गुरुवक्त्र 
ओर वाग्भवा मुद्रा निरूपण २०५-२०६ 


छ; कारण ओर छः अवस्थाओं के गुणन फल रूप ३६ तत्त्वात्मक षोढान्यास 
मे तादात्म्यानुसन्धान से शुद्धसुष्टि का प्रकाशन, शुद्धसृष्टि मे शुद्धता का 
स्वरूप २०७-२०८ 


पाशदाह, भस्म विधूनन के बाद्‌ शान्त शिव मे रूढि ओर देह में शुद्ध 
सृष्टिप्रकल्पन सम्बन्धी वैमत्य का समाधान, शाम्भवतत्त्व की परमार्थता का 
निरूपण २०८-२१० 
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वैश्ररूप्यावभासिता शिवता, महाप्रकाशरूपा संवित्‌ ही शिव, 
विश्वरूपावभासयोग्यता, अभेद की भास्यमानता, भेदरूप में भास्यमानता की 
परिणति २१०-२११ 


माया प्रमाता एवं शिव, शिवोऽहं भाव के अनुसन्धान का फल २१२-२१२ 


निर्विकल्पक विमर्श का दार्ढ्यं, व्यतिरेक दृष्टि, शिवत्वसमापत्ति का स्वरूप, 
भासनधर्म शिव का विमर्शप्राणवर्सित्व ओर उसके अविमूष्ट रूप की संभावना 

२१३-२१४ 
देहदिपरमाताओं मे शैव प्रस्फुरण का अभाव, अघटित घटनापरीयान्‌ परमेश्वर 
की शिवात्मक विमृष्टि कौ स्थिति का अनुसन्धान २१४-२१५ 


परामर्श के अभाव में विपरीत स्वधर्मता का दुष्परिणाम, अविकल्प स्थिति 
के निश्चयात्मकं अनुसन्धान का निर्देश, विश्वशरीरत्व ओर वैश्वातम्य भावभरित 
देह में न्यास ओर पूजा का महत्व २१५-२१६ 
विभिन्नमन््रो, मृलमन््र, धूप, दीप ओर नैवेद्य आदि उपचारो से व्यास या 
समास पद्धति से पूजन का निर्देश, वामाचार के कारण वाम करसे तर्पण 
आदि का विधान, वाम शब्द की परिभाषा २१६-२१८ 
वामाचारपरायण मन्त्री के लिये श्रीमद्धर्गशिखा ओर श्रीगमशासन के निर्देश, 
श्रो संकर्षणीय यामल, नवनित्याविधान, श्रीमदानन्देश्वर, भूतक्षोभ, 
श्री पञ्चामृत आदिशाखो मे वामांगुलितर्पण के निर्देश ओर उनका महत्व 


२१८-२२१ 
वामशब्द का रहस्याभिधायित्व, वामकर प्रयोग में श्रीमदानन्दशासन ओर 
श्रीमत्रन्दिखाशास्रो के प्रमाण २२२-२२४ 


बाह्म ओर आन्तर यागो से देह को सर्वौनमुख्य भाव के निवारण 
से आनन्द्‌ पूर्ण बनाकर शिवात्मक भावन करने का निर्देश, 
विषयौन्मुख्य की निवृत्ति ओर पारिमित्य के विलापन से देह में 
शिवानन्दामृतत्वसद्धावन २२४-२२५ 
शिवात्मता के उदय से बाह्य लिङ्गादि की अनपेक्षा, विश्वात्म देहविश्रान्त 
व्यक्तियों के लिये बाह्य यागान्तक्रिया का निर्देश ओर शिवात्मता की सिद्धि 


पर बल २२५-२२६ 
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विशेषार्धपात्र का अभिधान, विश्वदैवतर्पण, पूजोपकरण की अनुक्तिमे 
सिद्धि ओर मुक्ति का दृष्टिकोण, सिद्धिकाम ओर मुक्तिकाम साधको के 
मौलिक भेद, अर्धपात्रविप्रष्‌-राशि द्वारा प्रोक्षण, स्वात्मरूप का पूजन, 
अर्घपात्र में मद्य का महत्व २२६-२२९ 


देह पूज्य, प्राण, बुद्धि ओर शुन्य (शरीर) में न्यास व पूजा, नाभि के 

नीचे का न्यास, १. धरा, २. सुरोद, ३.पोत ओर ४. कन्द की प्रत्येक 

कौ चतुरङ्गुलव्याप्ति के १६ अंगुल के क्षेत्र का मौलिक महत्त्व 
२२९-२३२ 


आमलसारक न्यास, लम्बिकापर्यन्त अनन्तनामक दण्ड का प्रकल्पन, 
तन्मात्रादिकलान्त ओर लम्निका ब्रह्मरन्ध्रान्त धर्मज्ञानादि विविध न्यास 


२३२-२३८ 
वामावर्तं से १८ शक्तियो का न्यास, विद्यापद्म के दल, केसर ओर कोश 
मे सूर्य, चन्द्र ओर अग्नि का न्यास, २३९-२४२ 


मायो्तीर्ण ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र का विद्यापद्म रूप आसन, ईश्वर, 
सदाशिव (महाप्रेत) महाप्रेतत्व की परिभाषा, शुद्ध अध्वा के तत्त्वरूप 
देवों का उत्तरोत्तर उपाश्रयण, परमशिव का आश्रय, इनका अधराधर 
पदस्पर्श, मालिनीतन्त्र दवारा प्रेतत्व का प्रतिपादन  २४२-२४५ 


सप्त्रिंशत्तत्वपर्यन्त आसनक्रमवर्णन २४६-२४९ 


. शासख्रवर्णित सभी तत्त्वों की भेद प्रधानता, आसनत्व ओर संवित्तत्व से 


इनकी भित्रता, आसन भूत तत्त्वो का भैरव तादात्म्य ओर पूज्यत्व 
२४९-२५१ 


पूजक (पर) पूज्य (अपर) ओर आसनतास्पद्‌ परापरतत््व, सिद्धान्त 
वामदक्षतन्त्रं मे सदाशिवपर्यन्त, एवं मतयामल शास्र मे समनापर्यन्त 
आसनास्पदता, उन्मनान्त त्रिक दृष्टि से आसनत्व ओर अर्च्यत्व, गुरु- 
पंक्तिक्रम, सिद्धयोगीश्वरी मत २५१-२५२ 
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. महाप्रेत ओर विद्यामूर्ति पूजन, मनत्रचक्र पूजन एवम्‌ संस्थान परिकल्पन 


२५२-२५६ 


, परादि शाक्त देवियोंकी विश्वरूपात्मकता, मध्यशुलपदय में पूजन से तीनों 


की पूजा की सम्पन्नता, मध्यमा मातृसद्भावरूपिणी, कालसंकर्षिणी, 


सिद्धातन्त्र की मान्यता ओर उसका निरूपण २५६-२५९ 
देव्यायामल ओर महाडामरक मत ओर पूज्य चक्र का उपसंहार 
२५९-२६४ 


. दृक्‌, कर्म ओर इच्छा शक्तियों का शिव में उल्लास, वेद्यखण्ड मे सकल 


प्रलयाकल का स्थूल ओर सूक्ष्म रूप, सुशिवान्त अध्वाक्रम, भेद प्रसार 
की समाप्ति पर क्रमशः अरात्रय, पदयत्रयी, देवी त्रयी ओर ओन्मनस 
अनाख्यरूप उल्लास में अधराधर आसनत्व २६४-२६६ 


शक्ति शक्तिमन्त का पूज्यत्व, समना के ऊपर तीनों प्रकार के भेदो के 
विगलन की अनाख्य अवस्था ही काल संकर्षिणी देवी शक्ति, मातृ 
सद्धावस्वरूपत्व 

२६६-२६९ 
संकर्षिणी का स्वरूप ओर विश्वजननी शक्तियों का परमार्थं २७० 
एषण, ज्ञान ओर क्रिया का पृज्यत्व ओर उनमें ही सर्वधर्माक्षेप का निरूपण 

२७१-२७२ 
निर्विमर्शं प्रकाश की जडग्रायता के कारण पूज्यत्वका अभाव, अधर स्थिति 
के कारण आसनरूपतामात्र, गुरुशास्त्र सम्प्रदायानुरोधका प्रकाशन 
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पूजा का ओचित्य, विद्याङ्ग पञ्चक न्यास, दिक्‌ का न्यास, त्रिशुल पर्यन्त 
देवी तादात््यवृत्ति के माध्यम से देव तर्पण, २७५-२८० 
नाभि, हदय, कण्ठ, तालु ओर ऊर्ध्वकुण्ड में मन्त्रचक्र का 
ज्वालामालिनीवत्‌ ध्यान ओर उसमें विश्च का हवन, दीक्षा (अध्वानुकूल) 
मे गुरु द्वारा नियोजन, खेचरता प्राप्ति की विधि, खेचरी का स्वरूप 
प्रतिपादन २८०-२८४ 
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व्रशृलत्व का स्वरूप ओर इसमे स्वात्म अस्तित्व का समर्पण, शिव हक 
शिवयाग सम्पादन का निर्देश, प्राण से खेचर भाव परिधि पर्यन्त शैव 
महाभाव संभूति, तदनन्तर बाह्ययाग कौ विधि का आचरण 
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, बरहिर्याग ओर अन्तर्याग की सक्रियता ओर परिणाम का विश्लेषण 


२८७-२८९ 
साधार संस्क्रिया का विधान, संहारक्रम से मालिनी के ध्यान से आन्तर 
अशुद्धि काध्वंस २८९-२९२ 
बाह्ययाग के कर्मकाण्ड का निरूपण २९२-३०४ 


वहविकार्य का निरूपण कुण्ड प्रकल्पन, कुण्ड की परिभाषा, परमसंस्कार 
का स्वरूप, योग संचर शास्त्र का मन्तव्य, देहस्था कर्मकारिणी देवी की 


सक्रियता ३०४-३०६ 
अक्रम ओर सक्रम विधि का अनुसरण ३०७-३०८' 
कुण्ड संस्कार ओर न्यासविधि, इच्छा, ज्ञान ओर क्रियापद में ज्ञानागनि 
की प्रज्वलन शीलता का सन्दर्भ ३०८-३१६ 
अग्नि की संस्कार शुद्धि, विद्यापञ्चाङ्ग आहुति, अग्नि संस्कार की पृत्ति 

३१६-३१८ 
संस्कृत अग्नि में शिवत्व के सम्पादन कौ विधि ओर गुरुदर्शननय का 
महत्व ३१८-२३२० 


चरुपाक, आन्तर प्रक्रिया से अग्निशुद्धि कानिर्देश ३२०-३२२ 
शास्त्रान्तर पक्ष प्रतिपादन, अग्मि प्रक्रिया का उपवृंहण ३२२-३२६ 


तर्पण विधि, वित्तशाठ्य का निषेध ३२६-३२८ 
दीक्षा मे शाठ्य दोष के सन्दर्भ मे वामा ओर ज्येष्ठा शक्तियों का 
कर्तृत्वनिरूपण ३२८-३३१ 


पूर्णाहुति प्रयोग, विम्ब प्रतिबिम्बात्मक मख मे कलहंस उत्पतन दृष्टान्त 
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चरु सिद्धि प्रयोग, ^स्वा' ओर हा' के प्रयोग से आज्यशेष का हवन, 
चरु ओर अगि कौ एकानुसन्धि का स्वरूप निरूपण, संपात संस्कार, 


भोक्ता के समक्ष भोग्य के वर्तन का प्रकल्पन ३४०-३४६ 
संस्कृत चरु का षडिवधत्व ३४६-२३४७ 
शक्तिपात क्रम से शिष्य के साथ गुरु का मण्डप से बाहर निःसरण, शिष्य 
की संस्क्रिया विधि का विस्तार ३४७-२३५२ 
सात्निध्यसत्रिधी की स्थिति ओर उसका परिणाम ३५२-३५३ 
शिवहस्त विधि ओर प्रयोग के परिणाम ३५३-३६० 
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शिवहस्तविधि से संप्लुष्ट पाशक साधक की शेष विधि का निर्देश 
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शय्या प्रकल्पन-- प्रवेश, विश्रान्ति ओर निर्गम व्यापार के प्रयोगके क्रम 
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स्वप्न से शुभ अशुभ विचार, स्वप्न साम्य-वैषम्य फल, अशुभ स्वप्न 
का प्रायश्चित्त आदि का निरूपण २६५-२३७७ 
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श्रीतन्त्रालोके 


श्रीमन्महामाहेश्वराचार्याभिनवगुप्तविरचिते 
श्रीजयरथकृतविवेकाख्यव्याख्योपेते 


चतुर्दशमाहिकम्‌ 
यो योगिनीप्रियतया तिरोहितिव्यपगतिक्रमं जगताम्‌ । 
प्रबलीकरोति बलतो बलाय तस्मै बलि यामः ।। 
इह तावत्परमेश्चरः पञ्चविधकृत्यकारीति सर्वत्रोक्तम्‌। तत्रास्य पूर्व 


संसारचित्रतानिरूपणावसरे सृष्ट्यादित्रयं दशितं समनन्तराहविके चानुग्रह इति 
संप्रत्यवशिष्टं तिरोभावाख्यं पञ्चमं कृत्यं द्वितीयार्धेन प्रतिपादयितुमाह 


श्रीमन्महामाहेश्वराचायभिनवगुप्तपादाचार्यविरचित 
श्रीराजानकजयरथकृतविवेकाभिख्यव्याख्यापेत 
डो. परमहसमिश्रकृत- नीर -क्षीर -विवेक - 
हिन्दीभाष्यसंवलित 


श्रीतन्त्रालोक 


चतुर्दश आहिक 


| का तिरोभाव जो करता प्रनल बलात्‌ बलेश । 
सतत योगिनीप्रिय उस पर हम बलि जाते वह सहज अशेष ।। 
स्वयं सदा स्वच्छन्द कर्म-फल नियति-समाश्रित, करता नित्य- 
सृष्टि स्थिति संहार आदि कृति, जयति अनुग्रहकर आदित्य ।। 








क [ श्लो. १ 
तिरोभावस्वरूपं तु कथ्यमानं विविच्यताम्‌ । 


इह दीक्षाया उपक्रमेऽपि एत्रन्निर्देशेऽयमाशयो यत्प्रथमं हेये प्रदर्शिते 
परमुपादेये विश्रान्तिभवेदिति। 


तदेव अवतारयति 


स्वभावात्‌ परमेशानो नियत्यनियतिक्रमम्‌। । १।। 
स्पृशन्प्रकाशते येन ततः स्वच्छन्द उच्यते । 


परमेश्वर सर्वतन््रस्वतन््र भाव से सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान ओर 
अनुग्रह रूप पाचों कृत्य अनवरत करता है, यह सत्य उस शास्त्र मे यथावसर 
व्यक्त किया गया है। यहाँ इस प्रकरण के आरम्भ करने के पहले संसार के वैचित्र 
निरूपण के अवसर पर सृष्टि, स्थिति ओर संहार इन तीनों कृत्यो का वर्णन 
किया गया हे। 


तेरहवें आहिक में अभी-अभी अनुग्रह का विशद विवेचन विश्लेषण किया 
गया है। शिव के पाँच कृत्यो में से शेष बचा हुआ केवल तिरोभाव प्रकरण ही 
यहाँ वर्णन का विषय बनाया जा रहा है। उभयाहििकनिष्ठ श्लोक की द्वितीय 
अर्धाली से उसी का उपक्रम कर रहे है-- 


तिरोभाव का स्वरूप क्या है? यह विषय ही कथ्यमान है। शास््रकारं अपना 
ही आवाहन कर रहे हैँ ओर अपनी ऊर्जा से कह रहे हैँ कि, मेरे द्वारा इसका 
विवेचन किया जाय। यद्यपि दीक्षा के उपक्रम की प्रक्रिया का प्रवर्तन करना है 
फिर भी तिरोभाव के सन्दर्भ को किस लिये यहाँ पहले ले रहे है? इसका कारण 
यह + ५४ पहले हेय का प्रदर्शन करने पर ही उपादेय की महत्ता का आकलन 
होता है। 


स्वभाव से ही परम ईशान परमेश्वर नियति ओर अनियति क्रम का स्पर्शं 
करते हुए प्रकाशन करते है। इसी आधार पर इन्हे स्वच्छन्द कहते है। चाहे नियति- 
नियन्त्रित क्रम का प्रकाशन करना हो, चाहे अनियति क्रम का, सर्वत्र परमेश्वर 
के स्वकीय भाव अर्थात्‌ अभिलाष का स्पर्श वहाँ होगा, तभी स्वेच्छा से उसका 
प्रकाशन परमेश्वर कर सकते हैँ। उनकी इच्छा की ही इसमें प्रधानता होती है। 
इसी लिये ये शास्र मे स्वच्छन्द नाम से ही प्रसिद्ध है। 








= २। चतुर्दशमाह्िकम्‌ ३ 


स्वभावादिति स्वो भाव इच्छा तत इत्यर्थः। तत्रास्य नियतिक्रमस्पर्शेन 
प्रकाशनं दर्शयति 


नियति कर्मफलयोराश्रित्यैष महेश्वरः।। २।। 
सृष्टि संस्थितिसंहारान्विधत्तेऽ वान्तरस्थितीन्‌ । 


अवान्तरस्थितीनिति शाक्तमहासृष्ट्याद्यपेक्षया। ते च पृ्व्याद्यण्डत्रयविषयाः। 
यदुक्तं प्राक्‌ 


"कालाग्निर्भुवि संहर्ता मायान्ते कालततत्वराट्‌ । 
श्रीकण्ठो मूल एकत्र सृष्टिसंहारकारकः ।। 
तल्लयोऽ वान्तरस्तस्मा........ ।*(६। १७२) इति ।। २।। 


एसे परमेश्वर के स्वेच्छया प्रकाशनक्रम में सर्वप्रथम नियतिक्रम-स्पर्शात्मक 
प्रकाशन को विशेष रूप से प्रदर्शित कर रहे है 


कर्म ओर फल इन दोनों की नियति निश्चित है। जैसा काम वैसा ही उसका 
परिणाम। नियति उसकी योजना का विधान करती है। परमेश्वर शिव संसृति- 
चक्र के प्रवर्तन के लिये नियति का आश्रय लेते है। तभी सृष्टि प्रवर्चित होती 
है। उसकी एक आन्तरालिक स्थिति होती है। इसी से सृष्टि का ठहराव अनुभूत 
होता है। फिर उसका संहार होता है। इन क्रियाओं के मूल में कर्म ओर फल 
की नियति ही होती है। 


ये सारी अवान्तर स्थितिं है। पहले अनुत्तर मे आद्यस्पन्द का उल्लास 
होता होगा। पुनः उदरुभुषता के बाद उद्धविष्यत्‌ भाव का उन्मेष होता होगा। तब 
इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया की शाक्त सत्ता विशेषतः उच्छलित होती होगी। इन 
क्रियाओं की अपेक्षा सृष्टि, स्थिति ओर संहारात्मक ये सारे कार्कलाप अवान्तर 
स्थिति के ही प्रतीक हैं। 


ये तीनों पृथ्व्यण्ड, प्रकृत्यण्ड ओर मायाण्ड के विषय हैँ। यह श्रीत. आ 
६/१७१-२ में भी निर्दिष्ट किया गया है-- 


“पृथ्व्यण्ड के संहर्ता कालाग्निरुद्र है प्रकृत्यण्ड ओर मायाण्ड के नियन्त्रक 
स्वयं श्रीकण्ठ हैँ। ये सर्जन ओर संहार दोनों उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते है। 
श्रीकण्ठकर्तुक लय अवान्तर प्रलय माना जाता है।*।। १-२।। 








। ; श्रीतन्त्रालोकः 


अन्यत्र पुनरस्य नियतिस्पर्शो नास्तीत्याह 


महासर्गे पुनः सृष्टिसंहारानन्त्यशालिनि ।। ३।। 


एकः स देवो विश्वात्मा नियतित्यागतः प्रभुः। 


महत्वमेवास्य दर्शयति सृष्टिसंहारानन्त्यशालिनीति। यदुक्तं प्राक्‌ 


श्रीमानघोरः शक्त्यन्ते संहर्ता सुष्टिकृच्च सः। 
तत्सुष्टौ सृष्टिसंहारा मिः संख्या जगतां यतः ।। 
अन्तर्भुतास्ततः शाक्त महासृष्टिरुदाहता 1! 


(६।९७३) इति। 
नियतित्यागत इति नहि इयं कर्मभूरयेनात्र तदपेक्षया नियतिपरिग्रहोऽपि स्यात्‌। 


अन्यत्र अर्थात्‌ दूसरे स्थानों पर इसका नियतिस्पर्श नहीं होता। उसे 
अनियतिक्रमस्पर्श कह सकते हैँ। पहले नियतिस्पर्शक्रम का दिग्दर्शन कराया 


गया है। यहाँ अनियति क्रमस्पर्श की बात कह रहे है-- 


महासर्ग मे जहाँ अनन्त-अनन्त सृष्ट संहार चलते ओर होते ही रहते हँ, 
वहाँ दिव्य शक्ति सम्पन्न, नियति के त्याग करने के कारण सर्वसमर्थ प्रभु विश्वात्मा 


रूप से शाश्वत उल्लसित रहते हे। 


'महासर्ग' के महत्व का ही यह स्वरूप है कि, वहाँ अनन्त-अनन्त सृष्ट 
ओर संहार की क्रिया-प्रक्रियाये निरन्तर होती ही रहती है श्री. ६/ १७२-१७३ 


मे पहले भी इसका वर्णन आ चुका है-- 


““शक्त्यण्ड के परिवेश में सृष्टिकर्ता श्रीमान्‌ अघोरेश है। वे संहार के भी 
अधिकारी दै। इनकी सर्जन प्रक्रिया मे अनन्त अनन्त सृष्ट ओर संहार होते रहते 
है। वह आन्तरिक क्रियाशीलता होती है। उसे शाक्ती महासृष्टि कहते हैं। नियति 
त्याग का तात्पर्य है कि, शक्त्यण्ड कर्मभूमि के परिवेश से बहुत ऊपर होता 


है। वहां नियति का कोई नियन्त्रण नहीं होता।।३।। 


& 
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अवान्तरे या च सृष्टिः स्थितिश्ात्राप्ययन्तितम्‌ ।। ४।। 
नोज्डत्येष वपुस्त्यक्तनियतिश्च स्थितोऽत्र तत्‌ । 


नोज्तीति तथात्वे ह्यस्य स्वातन्यखण्डना भवेदिति भावः ।।४।। 
नियतित्यागात्यागयोः को विशेष इत्याशङ्कयाह 


नियत्यैव यदा चैष स्वरूपाच्छादनक्रमात्‌ ।। ५।। 
भुङक्ते दुःखविमोहादि तदा कर्मफलक्रमः । 
त्यक्त्वा तु नियमं कार्म दुः खमोहपरीतताम्‌ ।। ६।। 


विभासयिषुरास्तेऽयं तिरोधानेऽ नपेक्षकः । 


न य ममननम 
नियति का त्याग केवल यहीं नहीं अपितु अवान्तर सर्ग मे भी होता है। 
यही कह रहे है-- 


अवान्तर सृष्टि हो या स्थिति, किसी में नियति का आश्रय नहीं होता अपितु 
अनियन्नित स्थिति ही रहती है। वहाँ पर वह अपने स्वातन््य के फलस्वरूप स्वयं 
अपनी सत्ता मे विराजमान रहता है। साथ ही नियति का त्याग भी उसी तरह किया 
गया होता है। अपने संविद्रपुष्‌ के परित्याग से इसके स्वातच्य का हौ खण्डन 
हो जाता! अवान्तर सर्गं के नियति-त्याग का यह स्वरूप ध्यातव्य हे।।४।। 


यह यह पूना अत्यन्त स्वाभाविक ही है कि, इस त्याग ओर अत्याग का 
रहस्य क्या है? कोई विशेष बात है क्या? इस प्रश्न का समाधान कर रहे है- 


नियति के द्वार स्वतन्त्र शिव अपने “स्व' रूप्‌ का आच्छादन करता है। 
उसी क्रम मे उसका अणुत्व उल्लसित होता है। इस नये परिवेश के परिणाम दुःख 
मोह आदि है। इनका वह उपभोग करता है। इसी परिवेश में कर्म॑ ओर फलये 
दोनों उसे कर्मविपाक मे पकने का अभिशाप देते है, जिसे अणु पुरुष सहर्ष 
स्वीकार करता है। यह नियति क्रम का कालुष्य कहिये या वैशिष्ट्य कहिये, है। 


नियति क्रम के परित्याग की अलग परम्परा है। इस क्रम में कार्म मल 
का परित्याग प्रारम्भ होता है। दुःख ओर मोह के पार जाने का संस्कार जगता 
है। उस समय उसमें अपेक्षा का भाव समाप्त होता है। निरपेक्ष स्वात्म- संस्कार 
के जाग्रत होने से अपने आच्छादन के प्रति उसमें जागरूकता आती है। 





द [ श्लो. ७ 


स्वरूपाच्छादनक्रमादिति तमवलम्बयेतयर्थः। कार्मनियमत्यागे हेतुरनपेक्षक 
इति। यदभिप्रायेणैव वक्ष्यति 


^न चास्य कर्ममहिमा तादृग्येनेत्थमास्त सः।'( ९४) इति।।६।। 


ननु तिरोधानमेव नाम किमुच्यते यत्रापि विभोः कर्मादिनैरपेक्ष्यमित्याशङ्क 
गर्भीकृत्य कार्यद्वारेण दृष्टान्तोपदर्शनपुरःसरं तत्स्वरूपमेवाभिधतत 


यथा प्रकाशस्वातच्यात्‌ प्रतिबुद्धोऽप्यबुद्धवत्‌ ।। ७।। 
आस्ते तद्रदनुत्तीर्णोऽप्युत्तीर्ण इव चेष्टते । 








अब वह स्वात्म-प्रकाश की आकांक्षा से उदीप्त होने के लिये आकुल हो 
उठता है। यह उसकी बिभासयिषा कहलाती है ओर वह बिभासयिषु हो जाता 
है। अब तक तिरोधान की अपिक्षा थी। अब वह अनपेक्षक अर्थात्‌ निरपेक्ष साक्षी 
बनता है। यह सब कार्म नियम के परित्याग का ही सुपरिणाम होता है। इसी 
आहिक की कारिका १४ में कहा गया है कि, 


“अब उसके कर्म के पारिणामिक महत्व का प्रश्न ही नहीं रहा, जिसके 
फलस्वरूप उसके स्वात्मका आच्छादन हो गया था।।५-६।। 


प्रश्न करते है कि, यह तिरोधान नामक है ही कौन पदार्थ? जहाँ विभु 
अर्थात्‌ सर्व समर्थ परमेश्वर के कर्मनैरपेक्ष्य की बात की जा रही है ? इस आशङ्का 
को दृष्टिगत रखते हए उसके व्यापार के प्रवर्तन से सम्बन्धित दृष्टान्त को 
उपस्थापित कर तिरोधान के स्वरूप का स्पष्टीकरण कर रहे है-- 


जैसे प्रकाश स्वातन्र्य के कारण प्रतिबुद्ध रहता हुआ भी अप्रतिबुद्धवत्‌ 
आचरण करता है, उसी तरह यह स्वयम्‌ अनुततर्णं रहते हुए भी उत्तीर्णं की तरह 
चेष्टा करता है। जँ तक प्रकाश का प्रश्न है, यह परमेश्वर का ही विमर्शात्मक 
आश्रय है। प्रकाश ओर विमर्श शिव ओर शक्ति के यथार्थ रूप है। प्रकाश में 
अहमात्मक परामर्श का उल्लास शाश्वतिक सत्य है। प्रकाश में स्वातन्र्य एक 
एसी शक्ति है, जिसके कारण उसे अशुद्ध अहमात्मक परामर्श का परिवेश भी 
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इह यथा प्रकाश एव अहंपरामर्शोदयात्‌ प्रबुद्धोऽपि अप्रबुद्धवदास्ते 
"वीतरागा अपि सरागवत्‌ व्यवहरन्ति" इति न्यायेन गोपितस्वात्मवीर्यावष्टम्भोऽवतिष्ठते, 
तथा कश्चिदनुत्तर्णोऽपि पारमेश्वरशक्तिपाताभावादनाभासितरूपोऽपि उत्तीर्णं इव 
आभासितरूप इव चेष्टते परविप्रलम्भाय दाम्भिकतया भक्तिश्रद्धादि विदध्यात्‌। 
वस्तुतस्तु पारमेश्ररम्रतन््रादावस्य न कश्चिदादयप्रत्यय इत्येतत्तिरोधानं नाम 
इत्यर्थः। यदुक्तं प्राक्‌ 


अनाभासितरूपोऽपि तदाभासितयेव यत्‌ । 
स्थित्वा पन््रादि संगृह्य त्यजेत्सोऽस्य तिरोभवः । | ' 
(१३।१२९) इति।।७।। 


मिल जाता है। अब एक आश्चर्य ही उल्लसित हो जाता है। वह प्रबद्ध रहते हुए 
भी अप्रबुद्ध पुद्गल पुरुष बन जाता है। 


एक मुहाविरे का प्रयोग लोग करते है-- "ये वीतराग होते हुए भी रागी 
पुरुष की तरह व्यवहार करते हैँ" । इसी वास्तविकता का चरितार्थीकरण परमेश्वर 
पर भी होता है। उसका अपना सारा बोध प्रकाश, उसका विभु रूप छ्िप जाता 
है ओर वह स्तम्भित सा ऊपर से दीख पड़ने लगता है। उसका सारा व्यवहार 
सरागवत्‌ हो जाता है। यह प्रबद्ध का अप्रबुद्धवत्‌ स्वरूप होता है। 


उसी का एक दूसरा रूप भी है। एक अणु पुरुष है। अनुततीर्णं है। उस पर 
परमेश्वर शक्तिपात का प्रभाव भी नहीं पड़ा है। अभी उसके गोपित स्वात्म का 
आवरण भी भग्न नहीं हुआ है। परिणामतः उसका वह मूल प्रकाशात्मक स्वरूप 
आभासित भी नहीं हुआ है। इस तरह वह उत्तीर्ण न रहते हए भी उत्तर्णवत्‌ 
आचरण करने लगता है। वह घोषित कर देता है कि, वह जीवन्मुक्त है। ठेसा 
प्रदर्शन करता है मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही हो। एेसे दाम्भिक गुरु श्रद्धालुओं की 
श्रद्धा को प्रवंचना के मोल खरीद लेने में दक्ष होते है। वास्तविकता यह होती 
है कि, उसका शैव शासन की आनुशासनिक परम्परा में प्रचलित मन्त्रो ओर तन्त्रो 
मे कोई आदर नहीं होता। यह दोनों स्थितियां तिरोधान ही है। यही तथ्य श्रीत, 
१३/१२१ में भी कहा गया है। वहाँ भी इसका विश्लेषण किया गया है।।७।। 








(= श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो. ८ 


ननु इह तावत्‌ 
"शिवोऽहमद्वितीयोऽ ह, .......*..* ।' 


इत्याद्युक्त्या शिवतामनापत्नोऽपि तादात्म्प्रतिपत्तये तथा भावयेदित्याम्नातं, 
तदेवमेवास्य चेच्चेष्टा तदा को दोष इत्याशङ्कयाह 


यथा च बुद्धस्तां मूढचेष्टां कुर्वन्नपि द्विषन्‌ ।। ८।। 
हृद्यास्ते मूढ एवं हि प्रबुद्धानां विचेष्टितम्‌ । 
कुर्वन्नपि हदि द्विषन्नास्ते तत्राहदयादस्य विश्रान्ति्नस्तीत्यर्थः ।।८।। 





यँ एक विचारणीय तथ्य सामने आता है। शाखं मे यह कहा गया है 
किं, जो व्यक्ति शिवत्व भाव को अभी प्राप्त नहीं कर सका है, उसे भी ^“ सक्षात्‌ 
शिव स्वरूप ही हू। मै अद्वितीय अद्रय स्वयं परेश्वरही हु. ।1'' 


इस प्रकार का अनुभावन अपने में करना चाहिये। तादात्म्य भाव कौ उपलब्धि 
के लिये यह अनुभावन आवश्यक है। 


ेसी अवस्था मे अर्थात्‌ तिरोधान के प्रसङ्ग मे जो अनुत्ीर्ण रहते हए भौ 
उत्तर्णवत्‌ चेष्टा करता है, उसका कोई दोष तो नहीं प्रतीत होता। इस पर अपनी 
प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे है-- 


बुद्ध पुरुष यदि मूढचेष्टा करता है, तो इसका यह अर्थं कदापि नहीं होता 

कि, वह मूढ है किन्तु वह एसी चेष्टा करता है। वस्तुतः वह एेसी चेष्टा अपने 

को छिपाने के लिये करता है। साथ ही साथ एेसी चेष्टा करता हभ भी हदय 

से उसके प्रति द्वेष भी रखता है। अर्थात्‌ उसका उसमें राग नहीं रहता अपितु 

वीतराग होता है। हदय मूढ चेष्टा मे नहीं जाता। इसलिये उसकी विश्रान्ति उसमें 

नहीं होती। एेसा ही यह प्रबुद्ध वर्गं का विचेष्टित रहस्य गर्भं होता है। इस 
विश्लेषण पर विशेष ध्यान देना चाहिये।।८।। 


2 ९-११ | चतुर्दशमाहिकम्‌ ९ 
नचेतदस्माभिरेवोक्तमित्याह 
श्रीविद्याधिपतिष्चाह मानस्तोत्रे तदीदृशम्‌ ।। ९।। 
तदेव पठति 


ये यौष्माके शासनमार्गे कृतदीक्षाः 
संगच्छन्त मोहवशाद्विप्रतिपत्तिम्‌ । 
नूनं तेषां नास्ति भवद्धानुनियोगः 
सङ्कोचः कि सूर्यकरैस्तामरसानाम्‌।। ९०।। 


ज्ञातज्ञेया धातृपदस्था अपि सन्तो 
ये त्वन्मार्गत्कापथगास्तेऽपि न सम्यक्‌ । 


प्रायस्तेषां लैङ्गिकबुद्धयादिसमुत्थो 
मिथ्याबोधः सर्पवसादीपजकल्पः ।। ९१९।। 


इस सम्बन्ध में आगमिक प्रामाण्य उपस्थापित कर रहे है- 


मानस्तोत्र में श्रीविद्याधिपति नामक आचार्य ने भी यही तथ्य प्रतिपादित 
किया है। उनका कथन इस प्रकार है- 


जो तुम्हारे शासन में दीक्षा प्राप्त करने पर भी मोह के वशीभूत होकर उसमें 
विप्रतिपत्ति करते है, उनके ऊपर इस दर्शन के सूर्य की रश्मयो का प्रकाश नहीं 
पड़ सका है, यह निश्चय है। यह आश्चर्य की ही बात है। सूर्य की किरणों से 
प्राणवत्ता की प्रणा प्राप्त करने के उपरान्त क्या उनमें (कमल में) सङ्कोच रहता 
है? पर यँ उसके दर्शन हो रहे होते है। एेसे मूढ पुरुष शक्तिपात का लाभ 
ही नहीं उठा पाते। वे इतने अहंमन्य हैँ ओर उत्तानवक्ष चलते हैँ कि, उनके मुख 
मेँ अमृत की बंदे पड़ ही नहीं सकतीं। सांख्यादि की सांख्यिकी के व्यामोह में 
पड़कर इतो श्रष्टस्ततोऽपि भ्रष्टः की उक्ति के वे शिकार हो जाते है।।९-१०।। 


जो ज्ञेय है, उसे उन्होने ज्ञात कर लिया है। वे धाता कीश्रेणीमेंभीआ 
गये हैँ। फिर भी परमेश्वर के मार्ग से च्युत रह कर कुत्सित पथ का अनुसरण 
करना प्रारम्भ कर दिया है। 








& सूतकमुख्येन नु तप्र 
तद्यद्धूयः स्वां प्रकृतिं नो समुपेयात्‌ । 
नो तैः पीतं भूतलसंस्थैरमूतं 
तदयेषां तृट्‌श्ुहुःखविबाधाः पुनरस्मिन्‌ ।। ९२।। 


भवदर्शनमनुप्रविश्यापि तत्र ये विप्रतिपन्नास्तेषां शक्तिपात एव नायातः, 
अतश्च भवदर्शनस्य उत्तानतया तत्त्वं जानाना अपि ततः सांख्यादिकुमारगं गता इति 
ते सम्यक्‌ विलयशक्तयाघ्राता एवेतयर्थः। यतस्तेषां सर्पवसादीपादिवत्‌ तदर्शनादुत्पत्न 
मिथ्या्ञानमस्ति, येनैतदन्यथा जानते। सर्पवसादीपे हि सति सर्व सर्पमयमेव 
दृश्यते इति। अतश्च दर्शनान्तरान्यथानुपपत्त्या एतन्निश्चीयते-- यत्वदरशने 
तिरोहितत्वादेते न प्रहमुपगता इति। नहि पारदेन विद्धं त्रं पुनस्ताम्रतां यायात्‌, 
न वा पीतामृतानां पुनस्तृडादिबाधा स्यात्‌।।१२।। 





वे सम्यक्‌ बोध से नितान्त वञ्चित ह । प्रायः उनमें लिङ्ग आदि सम्बन्धी 
संस्कार हीनता के कारण मिथ्या बोध उत्पन्न हो जाता है। उनकी वही दशा होती 
है, जो सर्पं की चर्वी से जलने वाले दीपक के प्रकाश में काम करते है। उन्हे 
सामने साँप ही सांप दीख पडते हैँ। इस तरह साँप का मिथ्या बोध उन्हे सत्य 
से दूर कर देता है। इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि, उन्होने अन्य दर्शनों 
से मिथ्या बोध ही पाया। उन्हे सब जगह साँप ही दिखा। न वे दूसर दर्शन पढ़ते, 
न मिथ्याबोध के महा अभिशाप से ग्रस्त होते।।११।। 


मान लीजिये, साधक स्वर्णकार ने तबि से सोना बनाने की इच्छा से तावि 
का एक टुकड़ा लिया। उसको रसशाख्सिद्ध रसेश्रर पारद से परमाणुविद्ध कर 
डाला। अब ताबा ताबा नहीं रह गया। उसके परमाणुओं के रूप परिवर्तित हो 
गये। अब वह सोना हो गया। अगर स्वर्णकार उसे पुनः ताँबे के रूप मे परिणत 
करना चाहे, तो भी नहीं कर सकता। 


इसी तरह इस मर्तय भूतल का प्राणी कभी अमृत पीकर के आमोदमद 
मग्र हो गया हो, तो उसे भौतिक तृषापिपासा कभी बाधित नहीं कर पाती तथा 


= १३] चतुर्दशमाह्िकम्‌ ११ 
एवंच प्रबुदधचेष्टैव तिरस्क्रियमाणत्वादेनं तिरोभावयेदित्याह 


ततः प्रबुद्धचेष्टासौ मन्त्रचयर्चिनादिका । 
देषेद्धान्तर्दहत्येनं दाहः शङ्कैव सा यतः ।। ९३।। 


अन्तदहि हेतु्रषद्धेतिद्रेषणेदध द्िष्यमाणतयोततजितेतयरथः। तद्रषेण हयस्यवंभाव 
इति भावः। तदुक्तं 


। 
पाप्म तं पातयेद्धोरे यातनाधाम्नि सर्वथा ।। इति। 


कश्चात्र दाहार्थं इत्याशङ्कयाह दाहः शङ्कैव सा यत इति। शङ्का हि विकल्पः, स 
एव च संसारनिमित्तम्‌। यदुक्तं 


भूख नहीं सता सकती। फलितार्थ यह होता है कि, ज प्रबुद्ध हो चुका है, वह 
अप्रवुद्धवत्‌ चेष्टा करने पर अप्रबुद्ध नहीं हो सकता। वह हदय से उससे वीतराग 
रहता है।।१२।। 


जो इसके विपरीत अप्रबुद्ध है ओर प्रबुद्ध चेष्टा करता है, उसकी यह चेष्ट 
ही उसे तिरोभाव में डालती है। यही कह रहे है-- 


प्रदर्शक का ञयटा प्रदर्शन, मन्त्र, जप, चर्या ओर अर्चन-पूजन मे दम्भमय 
आडम्बर का आचरण ही उसको असत्य की आग में ्ोक देता है। उसका यह 
अन्तर्दाह उसी की नीचता का दुष्परिणाम होता है। यह उसकी जलन उसकी शङ्का 
से ही जन्म लेती है। उसका द्वेष उसी को ले डुबता है। कहा भी गया है कि, 


“जो व्यक्ति महामन्त्रो, विद्याओं व चर्या आदिकों को निन्दित करता हआ 
उनका मात्र प्रदर्शन करता है, वह इन रहस्यों का कोपभाजन बन जाता है। उसके 
सर पर पाप चढ़ कर बोलता है। यह पाप उसे घोर यातना के स्थान रौरव आदि 
नरकों मे डाल देता है'। 


इस श्लोक में दाह को शङ्का बताया गया है। शङ्का विकल्पात्मक होती 
है। विकल्प रूप ही अप्रबुद्ध की प्रबुद्ध चेष्टा होती है ओर विकल्प को हौ संसार 
का निमित्त कहते है-- 








[~ २ श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो. १४ 


"सर्वो विकल्पः संसार ,,............५.. । इति। 


तत्रैव चास्य दन्दह्यमानत्वं नाम तिरोभाव इत्येवमुक्तम्‌ ।।१३।। 
नन्वत्र चास्य कि प्राक्तनकर्मविस्पूर्जितं निमित्तमुतान्यत्किचिदित्याशङ्कयाह 


न चास्य कर्ममहिमा तादृग्येनेत्थमास्त सः । 
किं हि तत्कर्म कस्माद्वा पूर्वेणात्र समो विधिः ।। ९४।। 


तादृक्‌ तिरोधानहेतुः, इत्थमिति परुद्धचेष्टादिदरेषकारितया। नहयोवंविधं क्म 
किंचिदस्ति यत्तिरोधानहेतुतां यायात्‌, तद्धि जात्यायु्भोगप्रदम्‌, नचैबरन्मध्यात्तिरोधानं 
किञ्चिदित्युक्तं किं हि तत्कर्मेति। नचैवंविधः कश्चन कर्माशयोऽप्यस्ति योऽस्य 
हेतुतां यायादित्याह कस्माद्रेति। एवं च यथा कर्मादिनैरैक्ष्येण परमेश्वरच्छयैव 
अनुग्रहः स्यादिति पूर्वमुक्तं, तथा तिरोधानमपीत्युक्तं पूर्वेणत्र समो विधिरिति। 
विधिरिति चोद्यप्रतिसमाधानप्रकारः।। १४।। 





“सारा विकल्प ही संसार (है)................... > 


एसे आग के गोले रूप विकल्प में दन्दह्यमानता ही तिरोभाव कहलाती 
है।।१३।। 


्रशनकर््त पृक्ता है कि, क्या इसमें उसके प्राक्तन कर्मो की बाढ़ कारण 
है? अथवा दूसरा कुछ भी इसमे कारण बन सकता है? इस पर अपना मन्तव्य 
प्रकट कर रहे है-- 


इसमें कर्म कारण नहीं होते। तिरोधान के मूल में उसके प्राक्तन कर्म कारण 
नहीं बनते। वस्तुतः वह अप्रबुद्ध है। अतः प्रबुद्धं से द्वेष करता है। इसी देष 
के कारण वह एेसा हो गया होता है। कोई दूसरा कर्म हो ही कौन सकता है? 
अथवां कोई कर्माशय भी कलँ से कारण बनेगा। अतः यही कहना उचित है 
कि, पूरव मे कहे गये के समान यँ भी समान विधि है। 


कर्म वस्तुतः जाति, आयु ओर भोग प्रदान करते है। तिरोधान देने कौ 
बात कहीं भी नहीं कही गयी है। अतः कोई प्राक्तन कर्म कभी भी तिरोधान का 
कारण नहीं हो सकता। शाख में अनुग्रह के सम्बन्ध मे पहले कहा गया है कि, 


द 
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अत एवाह 
तस्मात्सा परमेशेच्छा ययायं मोहितस्तथा । 
अनन्तकालसंवेद्यदुः खपात्रत्वमीहते ।। ९१५।। 


ननु पारमेश्वरमिच्छामात्रमेव चेदत्र निमित्त, तत्कुतस्त्यमिदमेषां दुःख- 
वैचित्रयमित्याशङ्कयाह 


तत्रापि चेच्छावैचित्रयादिहामुत्रोभयात्मकः । 
दुःखस्यापि विभेदोऽस्ति चिरशैप्रयकृतस्तथा ।। ९६।। 





परमेश्वर की इच्छा से ही अनुग्रह होता है। इसलिये यहाँ तिरोधान के सम्बन्ध 
मे भी समान विधि का सिद्धान्त माना जा सकता है। अर्थात्‌ जैसे परमेश्वर की 
इच्छा से अनुग्रह की बात स्वीकार की जाती है, उसी तरह तिरोधान में भी परमेश्वर 
की इच्छा ही कारण है। यह विधि सर्वमान्य है। विधि शब्द प्रश्नगत प्रतिसमाधान 
के प्रकार अर्थं मे यहाँ प्रयुक्त है।। १४।। 


इस लिये उसी परमेश्वर की इच्छा को ही यहाँ कारण माना जाना चाहिये। 
उसी से पुद्रल पुरुष मोहमुग्ध हो जाता है।परिणाम स्वरूप अनन्त काल तक 
संवेद्य नदर का पात्र बन जाता है। आश्चर्य तो यह है कि, इसी की चाह भी करने 
लगता है। रन्द्र की समीहा तो विस्मय रूप ही होती है ।। १५।। 


यदि परमेश्वर की इच्छा को ही इसमे निमित्त मानने लगेंगे, तो एक बड़ी 
प्रश्नगत समस्या यह सामने आयेगी कि, परमेश्वर की इच्छा से यह दु:ख सुखादि 
वैचित्र्य चित्रता कहाँ से ओर क्यों आती है? इसका समाधान दे रहे हँ कि, 


परमेश्वर की इच्छा में भी वैचित्र्य होता है। इह लोक गत ओर परलोक 
गत दुःख आदि के भेद उसी से होते है। चिर कार्यत्व, चिरकर्म- फलत्व ओर 
शीघ्रता आदि उसी वैचित्य के परिणाम है। किसी को चिरकालिक साधना से 
बोध ओर किसी को शीघ्र बोध-प्रकाशोपलब्धि उसकी इच्छा पर ही निर्भर 
है।। १६।। 
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एतदेव दर्शयति 

कालकामान्धकादीनां पौलस्त्यपुरवासिनाम्‌ । 
तथान्येषां तिरोभावस्तावहुःखो हयमुत्र च ।। १७।। 


पुरवासिनस्िपुराः, अन्येषामिति चित्रसेनादीनाम्‌। चशब्दादिहापि, तेन 
कालादीनामिहैव दाहाद्यनन्तरमनुग्रहस्य वृत्तत्वात्‌, पौलस्त्यादीनामुभयत्रापि 
अनुग्रहासंपत्तेः।। १७।। 


न केवलमस्य पारमेश्वरमिच्छामात्रमेव निमित्तं, यावदन्यदपीत्याह 
अन्योऽपि च तिरोभावः समयोल्लङ्कनात्मकः । 

समयोल्लङ्कनात्मक इति कार्यकारणयोरभेदोपचारात्‌। 

किमत्र प्रमाणमित्याशङ्खयाह 
यदुक्त परमेशेन श्रीमदानन्दगहरे ।। १८।। 
समयोल्लङ्कनाहेवि क्रव्यादत्वं शतं समाः । 





काल कामान्ध आदि ओर पौलस्त्य पुरवासियों आदि के तिरोभाव के दृष्टान्त 
ही यहाँ पर्याप्त है। इनका दुःख तिरोभाव की इहामुत्रोभयात्मकता का द्वितीय 
रूप है। यहाँ पुर से त्रिपुरनिवास का आकलन भी हो जाता है। काल का यही 
दाह हुआ ओर उसके बाद अनुग्रह का अमृत उपलब्ध हो गया। पौलस्त्यो को 
तो न एेहिक ओर न ही पारलौकिक किसी प्रकार का अनुग्रह ही मिल 
सका।। १७।। 


तिरोभाव में परमेश्वर की इच्छा ही निमित्त है, ठेसी कोई निर्णयात्मक बात 
नहीं है। कुछ दूसरे भी कारण हो सकते है। वही कह रहे है 


अन्य तिरोभाव प्रकार भी होते हैँ। जैसे समय के उल्लङ्घन से होने वाला 
तिरोभाव। समय गुरुक्रम की दैनिक आचरणीय चर्या का अनुशासनात्मकरूप 
होता है। इसके उल्लङ्गन से पाप होता है। उसका प्रायञ्चित भो नहीं होता। 
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नचात्र शतं समा एव इति नियमो विवक्षित इत्याह 
तत्रापि मन्दतीत्रादिभेदाद्रहुविधः क्रमः ।।१९।। 
एवं तिरोभावस्य स्वरूपमभिधाय, तदव्यपगममप्यासूत्रयति 


स्वातन्याच्च महेशस्य तिरोभूतोऽप्यसौ स्वयम्‌। 
परद्वारेण वाभ्येति भूयोऽनुग्रहमप्यलम्‌ ।। २०।। 


अत्र स्वयं तावदनुग्रहाभिमुख्येनागमनमाह 


भूयोऽ नुग्रहतः प्रायश्चिताद्याचरणे सति । 
अनुसारेण दीक्षादौ कृते स्याच्छिवतामयः ।। २९।। 





समयोलङ्गन ओर पाप ये दोनों कार्यकारण रूप है पर अभेदोपचार विशिष्ट 
कार्यकारण भाव ही इन दोनों मे है। इसके प्रमाण में आगमिक वचनो कौ चर्चा 
कर रहे है-- 


श्रीमदानन्दगहर शाख मे भगवान्‌ परमेश्वर स्वयम्‌ कहते हैँ कि, हे देवि। 
समय के उल्लङ्खन के पाप से सौ वर्षो तक क्रव्याद्‌ का जन्म मिलता हे। इसमें 
विशेषता यह है कि, यदि मन्द ओर तीव्र आदि भेदप्रथा से प्रथित उल्लङ्खन हुआ, 
तो यह कहा जा सकता है कि, इसमे अन्य भेद के कारण क्रव्यादत्व के सौ 
वर्षं की शर्तं ढीली भी हो जाती है।।१८-१९।। 


तिरोधान का यह रूप, साधको को निर्दिष्ट कर शाखकार तिरोधान के 
निराकरण के उपाय पर भी प्रकाश डाल रहे है 


भगवान्‌ शिव के स्वात्रय के प्रभाव से तिरोभूत होने वाला अणु कभी 
कभी स्वयं ओर कभी पर (अन्य) गुरुजनं ओर सन्तो के माध्यम से अनुग्रह 
को प्राप्त कर लेता है। स्वयं ओर कभी-कभी पर द्वारा दो प्रकार से उसे अनुग्रह 
का अधिकार मिल जाता है।।२०।। 


स्वयम्‌ अनुग्रह के लिये प्रवृत्ति- 


अनुग्रह ओर स्वयम्‌ आभिमुख्य इन दोना मे कार्य कारण भाव हे। स्वयम्‌ 
अभिमुख होना तभी घटित होता है, जब अपने किये का प्रायश्चित्त अण्‌ पुरुष 
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प्रायश्चित्ताचरणं हि स्वयमेव भवेदिति भावः। अनुसारेणेति शक्तिपातस्य 
तीव्रमन्दादिरूपतया स्वयोग्यतायाः।।२१।। 


परद्रारेणाप्याह 
तिरोभूतः परेतासुरपि बन्धुसुहृहरुन्‌ । 
आलम्ब्य शक्तिपातेन दीक्षाद्यैरनुगृह्यते ।। २२।। 
अत्रापि प्राग्वद्रेचित्र्यमस्तीत्याह 


तत्रापि कालशीप्रत्वचिरत्वादिविभेदताम्‌ । 
तथेति शक्तिपातोऽ सौ येनायाति शिवात्मताम्‌। । २३।। 


तथेति चिरं शीघ्रेण वा।।२३।। 


करता है। प्रायश्चित तो स्वयं करना होता है। इस तरह के कार्य करने के उपरान्त 
ही दीक्षा मिलती है। दीक्षा से तीव्र, मध्य ओर मन्द प्रकारक अनुग्रह का अधिकार 
मिलता है। अपनी योग्यता के अनुसार ही अधिकार मिलता है। योग्यता के 
अनुसार अनुग्रह हो जाने पर अणु के अणुत्व का निराकरण हो जाता है ओर 
वह शिवतादात्म्य सिद्ध हो जाता है।।२१।। 


तिरोभाव से अभिभूत पुरुष का अकस्मात्‌ शरीर छूट गया। मृत्यु हो गयी। 
वह स्वयं कुछ नहीं कर सका। उसके लिये भाई, बन्धु, मित्र ओर गुरु तीनों 
मिल करके श्राद्धादि का प्रयत्न करते है। इनके निवाप रूप आलम्बन से परासु 
की परेतात्मा के ऊपर शक्तिपात के अमृत की वर्षा भी हो जाती है। निर्वाण दीक्षा 
दरारा उसके स्वात्म अस्तित्व पर अमृत उड़ेल दिया जाता है। इस तरह पर द्रा 
एेसे लोग अनुगृहीत हो जाते हैँ।।२२।। 


परद्वाया अनुग्रह में भी पहले की तरह वैचित्र्य का आधान रहता ही है। 
वही कह रहे है-- 


तत्रापि अर्थात्‌ परद्रारा अनुग्रह ओर तिरोधान के निराकरण में बड़ी विचित्रता 
होती है। जैसे काल गत वैचित््य। इसमे शीघ्रत्व ओर चिरत्व आदि भेद की 
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प्रागुक्तमेव प्रमेयं संचिनोति 
इत्थं सृष्टिस्थितिध्वसतिरोभावमनुग्रहः । 
इति पञ्चसु कर्तृत्वं शिवत्वं संविदात्मनः ।। २४।। 
ननु भवतु संविदः सृष्ट्यादौ कृत्यपञ्चके कर्तृत्वं नाम शिवत्वं, मादृशां 
पुनरेतदुपदेशेन कोऽर्थ इत्याशङ्खयाह 
पञ्चकृत्यस्वतन्तरत्वसपूरणस्वात्ममानिनः । 
योगिनोऽर्चाजपध्यानयोगाः संस्युः सदोदिताः ।। २५।। 


अर्चादीनां हि परतत्त्वानुप्राणित्वं नाम ततत्वम्‌। तच्चैवंमानिनो योगिनः 
सर्वदैवास्तीत्यक्तं तेऽपि सदोदिता इति।।२५।। 





प्रकल्पना स्वाभाविक रूप से की जाती है। इनके अनुसार शक्तिपात ओर शक्तिपात 
के वैचित्र्य से शिवतामयत्व! यह सब कुछ चित्र-विचित्र रूप से घटित होता 
है।।२३।। 


सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव ओर अनुग्रह ये पाचों शिव के कृत्य माने 
जाते है। इन पचो म संवित्तिका अर्थात्‌ संविद्रपुष्‌ परमेश्वर का कर्तृत्व प्रतिष्ठित 
रहता है। ये पाचों इस कर्तृत्व के मानो अधिष्ठान है। इस तरह कृत्यपञ्चक में 
संवित्तत्व का कर्तृत्व ही शिवत्त्व है-- यह सिद्ध हो जाता है।। २४।। 


जिज्ञासु कहता है कि, सृष्टि आदि पंचकृत्यो मे कर्तृत्व रूप शिव््व हो, 
इस तथ्य को हम जैसे लोगों से कहने का क्या तुक? इससे किस प्रयोजन की 
सिद्धि होती है इस जिज्ञासा का समाधान कर रहे है-- 


शिव के इन पाचों कृत्यों मे उनका स्वात्य शाश्वत उल्लसित रहता है। 
इस स्वातन्य को स्वात्म स्तर पर स्वात्ममानी योगी ही अङ्गीकार करता है। ेसा 
मानने वाला शाम्भवावेश सम्पन्न महान्‌ योगी होता है। 


एसे योगी मे अर्चा सतत स्वयं समुदित रहती है। उसका जप अजपा जाप 
हो जाता है। उसके हदय रूप अन्तराल के आलवाल में ध्यान की लता संतत 
विकसित रहती है। उसके जीव-शिव का परम शिव में शाश्वत योग स्वभावतः 
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एवं चैतदेव परमुपेयं येन जीवतोऽपि मुक्तिः स्यात्‌, अतश्च क्षणमात्रावभासिनी 
कुत्रिमप्राये भोगादावासक्तिर्न कार्येत्याह 


एेन््रजालिकवृत्तान्ते न रज्येत कदाचन । 
सादाशिवोऽपि यो भोगो बन्धः सोऽप्युचितात्मनाम्‌। । २६।। 


ननु ज्ञानक्रियात्मा शिव इत्यस्मन्मतं, तत्कथमुक्तं कर्तृत्वमेव शिवत्वमिति-- 
इत्याशङ्कयाह 


ज्ञातृत्वमेव शिवता स्वात्यं तदिहोच्यते । 
नहि ज्ञानक्रिययोः कश्चिद्धेद इति भावः। 
यदुक्त 
“न क्रियारहितं ज्ञानं न ज्ञानरहिता क्रिया।' इति।। 


कुलालादिन्याये निर्मातृतारूपं पुनः कर्तृत्वमत्र न विवक्षितं यतस्तत्र मुख्यम्‌। 
तद्धि शुद्धस्वातन्यात्मनः करतृत्वस्याधिष्ठेयं तेन विनास्यानुदयात्‌। तदाह 





सिद्ध होता है। ये सदोदित क्रियायें उसको सदा अभिषिक्त करती है। इस उपदेश 
का यही प्रयोजन है कि, सुनने वाला इसे सुने, गुने ओर ताद्रूप्य से अलंङकत 
हो जाय।।२५।। 


इस उपदेश का सार निष्कर्षं रूप तात्विक उपदेश यही है कि, इन्द्रजाल 
के समान क्षण मात्र के लिये अवभासमान इन भौतिक भोगों में कभी राग नहीं 
रहना चाहिये, कभी आसक्त नहीं होना चाहिये। यह निश्चय है कि, सदाशिव 
स्तर का भी यदि कोई भोग हो, तो वह बन्ध ही प्रदान करता है। इसमें सभी 
साधको के साथ उचितात्मगत विशेषता होती है।।२६।। 


कारिका २४ मे कर्तृत्व को ही शिवत्व माना गया है। यह नयी परिभाषा 
यह दी गयी है। प्रश्न है कि, शिव का स्वरूप हमारी दृष्टि से ज्ञान ओर क्रिया 
रूप है। फिर उक्त परिभाषा का आधार क्या है? इस विषय का स्पष्टीकरण कर 


रहे है 
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कुलालवत्तु कर्तृत्वं न मुख्यं तदधिष्ठितः ।। २७।। 


ननु तहिं मादृशमपि कुलालादिवदेव न मुख्यकर्तृत्वमिति कृतमात्मनि 
शिवत्वाभिमानेन, तथात्वे ह्यस्माकमपीच्छामात्रानुवर्ति जगद्धवेत्‌, नचेवमित्याशङ्खयाह 


इति ज्ञात्वा ग्रहीतव्या नैव जात्वपि खण्डना । 
शिवोऽहं चेन्मदिच्छानुवर्ति किं न जगत्विति ।। २८।। 


खण्डनेति पारिमित्यम्‌।।२८।। 


ज्ञातृत्व भी शिवत्व है। स्वात्य से ही कर्तृत्व भी चरितार्थं होता हे। ज्ञान 
एवं क्रिया मे भी कोई अन्तर नहीं है। ज्ञान क्रियात्मक होता है ओर क्रिया 
ज्ञानात्मिका होती है। यह परमेश्वर का स्वातन््य है। कहा भी गया है कि, 


८.५ “क्रिया से रहित ज्ञान नहीं होता। इसी तरह ज्ञान से रहित क्रिया भी नहीं 
ती''। 

साथ ही ध्यान देना है कि कर्तृत्व के दो रूप होते है। पहला जो प्रत्यक्ष 
है, वह है कुम्हार का कर्तृत्व। प्रतीप इसके शुद्ध ओर अप्रत्यक्ष पारमेश्वर कर्तृत्व। 
यहं क्रिया अपेक्षित नहीं है। वह मुख्य नहीं होती। वह शुद्ध स्वतन्त्र पारमेश्वर 
कर्तृत्व की अधिष्ठान होती है। विना इसके उसका उदय असम्भव होता है। यही 
तथ्य यहाँ कारिका में स्पष्ट किया गया है- 


कुलाल में जो कर्तापन है, वह मुख्य नही होता। उसमें परमेश्वर का कर्तृत्व 
अधिष्ठित रहता है। कुम्हार की सक्रियता में शैव कर्तृत्व की अधिष्ठिति के कारण 
वह गौण मानी जाती है।।२७।। 


उपदेश्य शिष्य पूछता है कि, तब तो'हम जैसे लोगों मे जो कर्तृत्व है, 
वह भी षय नहीं माना जा सकता। एेसी स्थिति में अपने में शिक्त्व का अभिमान 
करना (जैसा कि पहले अपने को शिव मानने का उपदेश दिया गया है) भी व्यर्थं 
ही है। यदि अपने को शिवरूप माना जायगा, तो हम लोगों की इच्छा से भी 
व की सृष्टि आदि क्रिया होने लगेगी, जो नितान्त असम्भव है। इस पर कह 
रहे हें कि, 


वास्तविकता तो यही है कि, अपने को शिव कहना ओर मानना ही उचित 
है। जीव शिव है ही। इसमे सन्देह नहीं। अपने मे कभी भी किसी अवस्था मे 
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ममेच्छामनुवर्तन्तामित्यत्राहविदि स्फुरेत्‌ । 
शिवो वा परमेशानो देहादिरथ निर्मितः ।।२९।। 


शिवस्य तावदस्त्येतदेहस्त्वेष तथा त्वया । 
कृतः कान्या देहतास्य तत्कि स्याद्राच्यतापदम्‌ ।। ३ ०।। 


अहंविदीति अहंसंवित्तावित्यर्थः। तत्र स्वतन्त्रः शिव एव यचयत्र स्फुरेत्‌, 
तत्स्थितमेव जगतस्तदिच्छानुवर्तित्वम्‌। अथ निर्मितो देहादिः, कुत एवमस्य 
भवेत्‌। स हि जड एव अपहस्तितपूर्णज्ञानक्रियः सृष्टः, अन्यथा हि अस्य देहत्वमेव 


भी खण्डित शिवत्व की कल्पना नहीं करनी चाहिये। यह भी नहीं सोचना चाहिये 
न यदि मेँ स्वयं शिव हं, तो मेरी इच्छा का अनुवर्ती यह विश्च क्यों नहीं? 
शैव सिद्धि के बाद क्या यह हो भी सकता है?।।२८।। 


मेरी इच्छा के अनुरूप ही जगत्‌ का अनुवर्तन हो, एेसी इच्छा करना साधक 
के लिये उचित भी नहीं है। इसमे अशुद्ध अहं के अभिशाप का भय होता है। 
यह देह क्या है। यह शिव की इच्छा से निर्मित है। अन्यथा एेसा शरीर नहीं 
होता। शिव हो या परमशिव, यह विश्वशरीर उसकी ही निर्मिति है। यह शिव 
काही स्वात्म शरीर है। वैसे हम अपने को शिव मान कर, अनुभव कर सकते 
है कि, यह विश्च मेरी इच्छा का ही अनुवर्तन है। यह देहता कोई दूसरी प्रक्रिया 
नहीं है। परमेश्वर की इच्छा ही है। इसमे किसी प्रकार की वाच्यता के लिये कोई 
स्थान नहीं है। 


इस देह पर विचार करे। कैसा है यह? पूरी तरह ज्ञान ओर क्रिया रहित, 
जड। जैसा हम चाहते है, वैसे ही यह अनुवर्भित होता है। ज्ञान ओर क्रिया को 
पहले ही इसमें से अर्धचन्द्र मिला हुआ है। इसी से इसको देह कहते है । अत्यथा 
इसकी देहता सिद्ध ही नही होती। इसलिये यहां किसी प्रकार की पात्रता के लिये, 
उलाहना या आक्रोश के लिये कोई स्थान नहीं है। 


इस स्थिति में यह पूर्ण प्रत्यभिज्ञान करना ही उचित है कि, मैँ शिव हूं । 
देह को ही अपने को स्वयं मान लेना मूर्खता है। चेतन जड नहीं हो सकता। 
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न स्यात्‌, वा $ तत्कि स्याद्राच्यतापदमिति। तस्माच्छिव 
एवाहमभिज्ञानः कायो, न देहादौ येन तत्त्वमेव दार्यातिशयात्मरोहमुपगच्छेत्‌। 
इयता च ज्ञानपरिपर्णताख्यं प्रमेयमुक्तं, तदेव च परमुपादेयं येनोक्तं 
“हेनद्रजालिकवृत्तान्ते न रज्येत कदाचन ।' इति ।।३०।। 
ननु किमत्र प्रमाणमित्याशङ्कयाह 

उक्तं च सिद्धसन्तानश्रीमदूर्मिमहाकुले। 
ऊर्मिमहाकुले इति ऊर्मिकौले। 

तदेव पठति 

पवनभ्रमणप्राणविक्षेपादिकृतश्रमाः ।। ३१।। 
कुहकादिषु ये भ्रान्तास्ते भ्रान्ताः परमे पदे । 
अपने को शिव अनुभव करने से यदि दार्यं मे अतिशयता आ गयी, यदि 


आप की इच्छा घनीभूत हो गयी, तो समिये, शिखर मिल गया। केन्र मिल 
गया। आप आप हो गये। 


यह कथन ज्ञान की ॥ णता से भरा हुआ है। यह पूर्णज्ञान मय प्रमेय 
है। ज्ञेय है, जो स्पष्ट हो गया है। यही परम उपादेय है। इसी लिये पहले कहा 
गया है कि, 

““रेन्रजालिक इस विश्व-वर्तन में कभी भी आसक्त नही होना 
चाहिये'* ।।२९-२०।। 

इसमे आगम प्रामाण्य दे रहे है, जिससे इस कथन का प्रमाणीकरण हो 
सके। वे कहते हैँ कि, 


सिद्ध सन्तान श्री ऊर्मिमहाकुल (ऊर्मिकौल) नामक शास्त्र मे यही बात कही 
गयी है। वहाँ कहा गया है कि, 


पवनभ्रमण अर्थात्‌ वायु मे खेचरवत्‌ गति प्राप्त कर लेना, प्राणायाम आदि 
के दवारा प्राण का संचार रोक देना अथवा इसी प्रकार की हटयोग की क्रियाओं 
मं दक्षता आदि अनेक दैहिक सिद्धयो के लिये जिन योगियों न श्रम किया है, 
वे निश्चय ही चमत्कार के चक्कर मे विपथभ्रान्त हो गये लोग हैँ। ये लोग परमपद 
के प्रशस्त पथ से भी भटक गये हे। 
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ननु येवं, तत्कथं प्राणविक्षेपाद्यात्मिकाया उत्करान्तेः परपदोपायत्वं 
सर्वतरोक्तमित्याशङ्कयाह 


सर्वत्र बहुमानेन याप्युत््रातिर्विमुक्तये ।। ३२।। 
प्रोक्ता सा सारशास्त्रेषु भोगोपायतयोदिता । 
यद्रीतं 
“सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च । 
मृध््यधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ।। 





प्रश्नकर्ता पुता है कि, यदि एेसी बात है, तो प्राण-विक्षेप रूपा उत्क्रान्ति 
को परमपद की प्राप्ति में उपाय की बात शास्त्रं मे सर्वत्र क्यों कही गयी है? 
इस आशङ्का का उत्तर दे रहे है-- 


सर्वत्र सभी शाखं मे विमुक्ति के लिये बहुमान होना चाहिये, एेसा लिखा 
गया है। उत्क्रान्ति की प्रक्रिया मृत्यु के हाथ में है। मृत्यु में पराणो के उत्क्रमण 
का नियत प्रवर्तन होता है। उत्क्रान्ति विमुक्ति परक हौ होनी चाहिये। 


श्री दुर्गा सप्तशती में उत्क्रान्ति शब्द मृत्यु कौ शक्ति के रूप में प्रयुक्त है। 
योगशास्त्र मे योग की एक विधि का नाम ही उत्क्रान्ति योग है। प्रायोपवेशन 
मे बैठने वाला पुरुष उत्क्रान्ति का ही आलिङ्गन कर इह लोक से विदा लेता 
है। साधना की विधि में भी उत्क्रान्ति का प्रयोग सम्भव है। गीता के दो स्थल 
इसकी ओर संकेत करते है। “यं यं वाऽपि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌! 
म त्यजति क्रिया का मुमूर्ु ही कर्ता होता है। मरने वाला जान बृञ्च कर कलेवर 
छोडने के लिये ही प्रायोपवेशन पर बैठा है। आत्मा भी शरीर छोडता है, यह 
प्रयोग भी होता है, पर आत्मा भावों का स्मरण करने वाला तत्त्व नहीं है। 


दूसरा उदाहरण भी श्रीमद्धगवद्रीता का है-- यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स 
याति परमां गतिम्‌। इसमें भी देह त्याग के लिये तैयार साधक ही हो सकता 
है। प्रश्न है कि उत्क्रान्ति का वरण लोग क्यों करते है? क्या दूसरे जीवन में 
सुखोपभोग के लिये करते है? अथवा क्या विमुक्ति के उदेश्य से करते हैँ? यहां 
इसी प्रश्न का एक प्रकार का उत्तर दिया गया है कि, ' ( 
अर्थात्‌ जो भी उत्क्रान्ति का साधक हो, उसका लक्ष्य विमुक्ति ही होनी चाहिये। 
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ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्परन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ।।' 
(८।९२) इति। 


सारशासरेष्विति प्रधानेषु ऊर्मिकौलादिष्ित्यर्थः। भोगोपायतयेति न 
मुक्तयुपायतया। अनेन च उत्क्रान्तरनुपयुक्तत्वमासत्रित्‌। 


तदेव उपपादयितुं तत्रत्यमेव ग्रन्थं पठति 
यदि सर्वगतो देवो वदोत््रम्य क्व यास्यति ।। ३३।। 
अथासर्वगतस्तर्हि घटतुल्यस्तदा भवेत्‌ । 





आजकल लोग आत्महत्या करते है मात्र मरने के लिये। भोतिकतावादी 
उत्क्रान्ति का उपयोग अधिकतर अगले जन्म के सुख के लिये या इस जीवन 
से छुटकारे के सुख के लिये ही करते है। यहौ बात साशा मे भौ लिखी 
है। वँ कहा गया है कि, उत्क्रान्ति भोगोपाय की एक प्रक्रिया हे। इस सम्बन्ध 
म श्रीमद्धगवद्रीता का उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे है कि, 


साधक योगी शरीर के नव द्वारो का संयमन कर ले। मन को हदय में 
निरुद्ध कर दे। प्राणायाम के माध्यम से प्राण को मूर्धामें प्रतिष्ठित करदे ओर 
उत्क्रान्ति योग की धारणा में योगी बैठ जाय। इतनी विधियो को सम्पन्न करने 
के बाद “ओऽम्‌' 'ओऽम्‌' इस एकाक्षर ब्रह्मबीज का जप करता रहे, मन से मेरा 
स्मरण करता रहे,इस तैयारी के उपरान्त जो देह का परित्याग करता है, वह 
परम गति को प्राप्त करता है। (श्रीमद्ध. ८/१२) 


यज्नं परम गति भी परमानन्द रूपी परम सुख की ही प्रतीक है प्रधान 
ऊर्मिकौल आदि सारशाखमे इसी आधार पर उत्क्रान्ति को सुखोपायरूपा ही 
मानते ओर उपदेश मे एेसा कहते है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि, उत्क्रान्त 
को मुक्ति के लिये प्रयोग करने का उपदेश नहीं देते है। इस तरह की उत्क्रान्ति 
जीवन के लिये अनुपयुक्त ही कही जा सकती है।।३१-३२।। 


सारशाख के वचनं को प्रसङ्गानुरूप चरितार्थं करने के लिये यह स्पष्ट कर 
रहे हैँ कि, 
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उत्क्रान्तिविधियोगोऽ यमेकदेशोेन कथ्यते ।। ३४।। 
निरंशे शिवतत्त्वे तु कथमुकत्क्रान्तिसंगतिः । 


घटतुल्य इति नियतदेशकालाकारतया सङ्कचितप्रायत्वात्‌। उत्रान्तिप्रकारशरायं 
योग एकदेशेन नियतदेशतया कथ्यते-- यदधराधरपदत्यागेन ऊर्वोर्ध्वपदाक्रमण- 
मुत्रान्तिरिति। न चैतच्छिवतत्तवे संगच्छते, यतः सदसदादिविकल्पोज्छितत्वात्‌ 
तन्निरंशम्‌। तदुक्तं तत्र 

“उत्क्रानतिर्विद्यते तत्र यत्र॒ स्यान्मानकल्पना । 

अमाने शून्यनिभसि तत्नोत्रान्तिर्न विद्यते ।। 

अस्ति चेद्धगवान्व्यापी कथयोत्क्रमणेन किम्‌ । 

नास्ति चेद्धगवान्व्यापी कथयोत््रमणेन किम्‌ ।। 
उत्क्रान्तिविधियोगोऽ यमेकदेशेन कथ्यते । 
विभुत्वादात्मनः सोऽपि शिवस्य च न विद्यते ।। 


यदि परमेश्वर सर्व व्याप्त है, तो यह बतलायें कि, उत्क्रान्ति के बाद भी 
आत्मा कँ जायेगा? वह तो जीवन में भी वही है, जो मरने पर भी रहेगा। 


यदि परमेश्वर को सर्वगत नहीं मानते हो, तब तो तुम्हारा परमात्मा घड़े 
के समान हो जायेगा। जहाँ घडा रखा जायेगा, रहेगा, दूसरी जगह नहीं रह सकता। 
यह उत्क्रान्ति विधि से सम्बन्धित योग एक देशात्मक है, खण्डित है। निरंश 
सम्पूर्ण रूप से सर्वत्र उल्लसित शिव तत्त्व मे किसी प्रकार भी उत्क्रान्ति संगत 
नहीं मानी जा सकती। 

वहाँ इस विषय में ओर भी कहा गया है। उसका उदाहरण प्रस्तुत कर 
रहे है- 

““उत्क्रान्ति वहीं होती है, जहाँ मान की कल्पना होती है। जहाँ मान के 
लिये कोई अवकाश नहीं, उस शून्यात्मक निर्भास मे-- उत्क्रान्ति के लिये कोई 
भी अवकाश नहीं होता। यदि भगवान्‌ सर्वव्यापी है तो, उस उक््रमण से क्या 
लाभ? यदि वह सर्वं व्यापक नहीं है, तो भी उत््रमण व्यर्थ ही सिद्ध होता है। 
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नास्त्यस्ति नास्ति नास्तीति कोटयो न स्पृशन्ति यम्‌ । 
वाचामगोचरो यस्मात्तत्तत्वमिह कथ्यते ।।' 


इत्याद्युपक्रम्य 


"यदि सर्वगतो देवो वदोत््रम्य क्व॒ यास्यति । 

अथासर्वगतस्तर्हि धघटतुल्यस्तदा भवेत्‌ ।। 

तस्मादुत्क्रान्तियोगोऽयं भ्रान्तिरेषा तमोमयी।' 
इति।।३३-३४।। 


भोगोपायता चास्याः कथं स्यादित्याशङ्कयाह 


यथा धरादौ वाय्वन्ते भृग्व्व्वग्न्युपवासकैः ।। ३५।। 
आत्मनो योजनं व्योप्नि तद्वद्ुत््रान्तिवर्तना । 


यह उत्क्रान्ति विधियोग एकांगी दृष्ट वाला है। आत्मा विभु है। अतः शिव में 
उत्क्रान्ति असंभव है। परमात्मा के विषय मे अनन्त मत है, मान्यता की अनन्त 
कोरियाँ है। किसी मत में उसका अस्तित्व नहीं है। उसका अनस्तित्व भी नहीं 
(अस्ति नास्ति, नास्ति च नास्ति) इसमें से कोई केरि उसका स्पर्श तक नहीं 
कर पाता। वह परमेश्वर वाङ्मनसातीत सर्वव्यापी तत्त्व है।'' 


इतना कहने के बाद आगे भी वही प्रश्न पुनः दुहराकर उसी विषय को 
पुष्ट कर रहे है कि, 


“यदि वह सर्वव्यापी है, तो वद अर्थात्‌ कहिये, उत््रमण कर कहँ जायेगा। 
यदि वह सर्वगत नही, तो घड़े के समान एक देश स्थित खण्डित तत्त्व के सदृश 
ही हो जायेगा। इसलिये उद्घोषित किया जाता है कि, उत्क्रान्ति का यह योग 
केवल भ्रान्ति है। इसे तमोमय ही कहा जा सकता है, क्योकि इससे किसी दिशा 
का निर्देश नहीं मिलता।।३३-३४।। 


उत्क्रान्ति की भोगोपायता का दिग्दर्शन करा रहे है ` 


धरा, जल, अग्नि ओर वायु ये चार तत्तव है। भृगु से, जल से, आग से 
ओर्‌ उपवास से ४ प्रकार की उत्क्रान्ति द्वार उक्त चारों तत्त्वों के भोग प्राप्त होते 
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तेन यथा भरग्वादिभिः क्रमेण धरदौ ततत्वचतुष्टये भोगस्तथाप्यनया 
आकाशतत्तवे इति। कारणगुणप्रक्रमेण हि कार्येण भवितव्यमिति भावः।।३५।। 


ततश्च न परतत्तवावाप्तिकामैरेतदनुष्ठेयमित्याह 
तस्मान्नोत्क्र मयेज्जीव परतत््वसमीहया ।। ३६।। 
ननु यदयु््रानतेरमुक्त्यपायत्वं नास्ति, तत्कथं 
“स्वशरीरं परित्यज्य शाश्वतं पदमृच्छति' (१७।२५) 
इत्यादि श्रीमालिनीविजयोत्तर प्रोक्तमित्याशङ्कयाह 
्रीपूर्वशाखर तूक्तं यदुत्करानतर्लक्षणं न तत्‌ । 
मुक्त्युपायतया किंतु भोगहान्यै तथैषणात्‌ ।। ३७।। 


तथेत्यु्क्रान्त्यात्मना प्रकारेण ।।३७।। 





हे। आकाशतत्व मे आत्मा की उत्क्रान्ति योजना से आकाशीय भोग भी उपलब्ध 
हो जायेगे। अत उत्क्रान्ति को भोगोपाय रूप भी मानते है। कारण गुण कारय 
मे भी उपक्रान्त हो जाते है; यह नियम यँ लागू होता है।।३५।। 


इसलिये निष्कर्ष रूप से त्रिकशासखरीय मान्यता का उद्घोष कर रहे हँ कि, 


इन उदाहरणो से शिक्षा लेकर यह निश्चय कर लेना चाहिये कि, जीव को 
उत्क्रान्त नहीं करना चाहिये। इससे परतत्त्व को प्राप्त करने की इच्छा-पृत्ति भी 
नहीं होती। अर्थात्‌ परतत्त्व की समीहा से जीव को उत्क्रम की ओर ले जाना 
मूर्खता है।।३६।। 


्रीमा.वि, १७/२५ मे एक स्थान पर लिखा है कि, “अपने शरीर को 
छोडकर शाश्वत पद की शुभ गति प्राप्त करता है'"। प्रश्न करते हैँ कि, यहा 
निर्देश दे रहे है कि, उत्क्रम नहीं करना चाहिये तो फिर आप द्रारा यहोँ इसके 
विपरीत क्यों लिखा गया है? इस पर कह रहे हैँ कि, 


्रपर्व शाख के अनुसार जैसा कहा गया, है, वह उत्क्रान्ति का लक्षण नही 
है। वह मुक्ति के उपाय के रूप मे ओर भोग हानि के उदेश्य से ही कहा गया 
है।।२३७।। 





श्लो. ३८-३९ | चतुर्दशमाहविकम्‌ २७ 


एतद्धि पारमेश्चरशक्तिपातवशोन्मिषितपरसंविदैकात्म्यभाजां योगिनां बाह्य- 
विषयोपभोगवैमुख्यात्‌ देहत्याग एव उपायमात्रमिति। तदाह 


जपध्यानादिसंसिद्धः स्वातन््याच्छक्तिपाततः । 
भोगं प्रति विरक्तश्चेदित्थं देहं त्यजेदिति ।।३८।। 


नचापूर्वतयैवात्रेतदुपदिष्टमित्याह 


स्वच्छन्दमृत्योरपि यद्‌ भीष्पादेः श्रूयते किल । 
भोगवैरस्यसंप्राप्तौ जीवितान्तोपसर्पणम्‌ ।।३९।। 


ननु जीवितान्तस्य भोगवेमुख्यं नाम स्वारसिकं निमित्त, नहि त्यक्तरसास्वादो 
जन्तुः कथञ्चिदपि जीवेत्‌ तत्कि तदुपायोपदेशेन, न हि बुभुक्षितोऽश्नीयादित्यादौ 
शाखरमपेक्षणीयमित्याशङ्कयाह 


वरदानरूप से प्राप्त इस देह का परित्याग साधारण बात नहीं है। इस 
देहत्याग का निर्देश यदि है भी, तो वह परमेश्वर के शक्तिपात से जिसने 
परसंविदैकात्म्य भाव को उन्मिषित कर लिया हे, एसे योगियों के लिये ही हो 
सकता है। वे विषयोपभोगवैमुख्य प्रधान जीवन यहाँ भी जी रहे होते है। उनके 
लिये इस जीवन का कोई सदुपयोग नहीं रह जाता। उनके लिये देहत्याग-खेल 
रूप ही होता है। यही तथ्य कारिका से व्यक्त हो रहा है- 

जप ओर ध्यान आदि में सिद्धि प्राप्त कर सम्यक्‌ स्वयं-सिद्ध स्वातन््य 
से प्रेरित होकर शक्तिपात पवित्रित रहकर यदि भोगवाद से पराङ्मुख हो गया 
है, तो उसके देह त्याग मे कोई दोष नहीं। उसे शरीर त्याग कर देना ही 
चाहिये।।३८।। 

यह सच है कि, किसी अपूर्व अघटित घटना के रूप में यहाँ इसकी चर्चा 
नहीं है, अपितु पूर्वघटित ओर पूर्वश्रुत है। यही कह रहे है-- 

इच्छामृत्यु की भीष्म से सम्बन्धित घटना तो महाभारत काल की ही है। 
आज भी वह विश्रुत है। भोग के प्रति जब प्राणी के मन में वैरस्य उत्पन्न हो 
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योगमन््रामृतद्रव्यवराद्यः सिद्धिभाक्तनुः । 
हातुं नह्यन्यथा शक्या विनोक्तक्रमयोगतः ।। ४ ०।। 
सिद्धिभाक्‌ स्थैर्य प्राप्तेत्यर्थः।।४०।। 
न चैतत्स्वमनीषिकयैवोक्तमित्याह 


उक्तं च मालिनीतन््रे परमेशेन तादृशम्‌ । 
सर्वमप्यथवा भोगं मन्यमानो विरूपकम्‌ ।।४९।। 
इत्यादि वदता सर्वैरलक्ष्यान्तः सतत्त्वकम्‌ । 


परमेशेन इत्यादि वदता तादृशमुक्तमिति सम्बन्धः। विरूपकमिति 
परसंविदावेशचमत्कारतारतम्यात्‌, नतु त्यक्तरसास्वादत्वात्‌। सर्वैरिति उत्तान- 
्रायार्थवेदिभिः। इदमत्रान्तः सतत्त्वं -- यदस्य स्वात्मनि शिवाहंभावाभिमानेनैव 
मुक्तिः, देहत्यागस्त्वनयेति। यदभिप्रायेणैवात्र 


स शाश्चतं पदमृच्छति। ' (१७।२५) इति। 


जाता है, तो यह अवसर सम्प्राप्त हो जाता है। जीवन को अन्त की ओर सरका 
कर मृत्यु के अन्धकार में कूद पड़ने जैसा यह आचरण सर्वथा हेय है।।३९।। 


प्रशन करते है कि, जीवितान्त अर्थात्‌ मृत्यु की ओर उत्क्रान्त होने का एक 
मात्र कारण भोग वैमुख्य नामक स्वारसिक कारण है। भोगोपभोग में विषय 
रसास्वाद से विरत व्यक्ति एक क्षण भी जीना पसन्द नहीं करता। इससे इस 
विषय में किसी उपदेश का भी कोई परिणाम नहीं निकलता। भूखा भोजन करे 
इत्यादि प्रसङ्गो मे शाख के प्रमाण अपेक्षित नहीं होते। यही यहौँ समञ्ञा रहे है-- 


` योग साधना से, मन्त्र की सिद्धि से, अमृतपान से ओर श्रेष्ठ द्रव्य (रसेश्वर 
गुटिकादि रसायन) के सेवन तथा वर आदि प्रक्रियाओं से जो शरीर सिद्ध कर 
लिये गये है, एेसे शरीर विना उत्क्रान्ति विधियोग के छोडे भी नही जा 
सकते।।४०।। 


यह बात स्वयम्‌ अपनी मनीषा के आधार पर निराधार ही नहीं कही गयी 
हे अपितु इसका आगमिक प्रामाण्य भी है। यही कह रहे है-- 
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तथा 
4. दीक्षोक्तं फलमश्नुते। ' 
इत्याद्युक्तम्‌।। 
तस्मात्सृष्यादिपञ्चविधकृत्यकारित्वाभिमान एव स्वात्मनि परं मुक्तावुपाय 


इत्याह 
एवं सुष्ठ्यादिकर्तव्यस्वस्वातच्योपदेशनम्‌ ।। ४२।। 


यत्तैव मुख्यदीक्षा स्याच्छिष्यस्य शिवदायिनी । 


मालिनी विजयोत्तर तन्त्र में परमेश्वर शिव ने स्वयम्‌ इस तथ्य को इसी 
प्रकार वर्णन किया हे। भौतिक भोग को विरूप मानने वाला व्यक्ति (कैसे जीवन 
व्यतीत करे, इस सम्बन्ध में) सब लोगों द्वारा अलक्ष्य अन्तः सतत्त्व उपदेश 
किया गया है। यहाँ तीन शब्द विचारणीय है। 


१. विरूपक शब्द-- विषय रसास्वाद से विमुखता दो प्रकार से होती है। पहला 
प्रकार है-- हम यह अभ्यास कर लें कि, यह सब व्यर्थ है, व्यामोह में 
डालने वाला हे। दूस प्रकार है-- परा संविद्‌ के आवेश मे आविष्ट पुरुष 
को जो चामत्कारिक मौलिक आनन्दरसास्वाद होता है, उसके सामने यह 
भोगवाद स्वयं विरूप अर्थात्‌ फीका पड़ जाता है। इस अवस्था में विरूपक 
मानना स्वाभाविक हो जाता है। 


२. सर्वैः-- सब लोग तो इस उपदेश के अधिकारी नहीं होते,.फिर भी सर्व 
शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि, कुछ 
एेसे लोग होते है जो अर्थ को सीधे समञ्चने की शक्ति नही रखते। शब्दो 
के अर्थो को उत्तान कर नंगा कर उनका अवगम करते है। इन्हीं लोगों 
के लिये यँ सर्वं शब्द विनियोजित ओर प्रयुक्त है। 


३. अलक्ष्यान्तः सतत््वकम्‌-- अन्तः सतत्व का अर्थ आन्तरिक मर्म होता 
है। भीतरी रहस्य होता है। वह रहस्य सब को सुलभ नहीं होता। उस अर्थ 
को सभी परिलक्षित नहीं कर पाते। एेसे उपदेश ही रहस्य गर्भ माने जाते 
है। वे सबकी समञ्च के परे माने जाते है। 
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नचेतदप्रमाणकमित्याह 
उक्तं श्रीमिशिचारे च भैरवबीयेण तेजसा ।।४३।। 
व्याप्तं विश्चं प्रपश्यन्ति विकल्पोज्ड्ितचेतसः । 


विकल्पयुक्तचित्तस्तु पिण्डपाताच्छिवं व्रजेत्‌ ।। ४४।। 





यँ यह रहस्यार्थ है, विशुद्ध रूप से साधक का यह संस्कार दृढ़ हो जाय 
ओर मन में बात बैठ जाय कि, मै ही शिव हूं । इसी शिवाद्रय समावेश सिद्ध 
पुरुष की मुक्ति होती है। इस बुद्धि के आत्यन्तिक विकास के बाद देह त्याग 
रूप उत्क्रान्ति निषिद्ध नहीं रह जाती। इसी अभिप्राय से श्रीत. १७/२५ में कहा 
गया है कि, 


^... शाश्रत पद प्राप्त करता है''। 
अथवा 
“.. दीक्षा में कहे फल प्राप्त करता है'"। 


उक्त शैववाक्‌- तत्तव के मर्म को समञ्जकर सत्य का अनुसरण कएना ही 
कर्तव्य है।।४१।। 


सृष्टि आदि पाँच प्रकार के कृत्यो के कर्ता एकमात्र शिव है। मेँ भी स्वयं 
शिव हूं। विश्व मुञ्मसे ही उत्पन्न हो रहा है। मुञ्जसे उदित है, मुञ्मे ही प्रविलीन 
होता है ओर मुञ्चसे अभिन्न है। इस समावेश में आविष्ट रहना ही सरवश्ष्ठ मुक्ति 
का उपाय है। यही कह रहे है-- 


इस प्रकार सृष्टि आदि पञ्चकृत्य रूपी कर्तव्यो में स्वात्म स्वात्र की 
सक्रियता से सम्बन्धित दीक्षा के उपदेश ही प्रधान उपदेश माने जाते है । मुक्तिप्रद 
उपदेश ही उपदेश होता है। यही मुख्य दीक्षा होती है। शिष्य को शिवत्व प्रदान 
करने वाली दीक्षा ही मुख्य दीक्षा मानी जाती है।।४२।। 

यही तथ्य निशाटन शाख में व्यक्त किया गया है कि, भैरवीय तेज से 


यह सारा विश्च विभासित ओर ओत-प्रोत है। समस्त विकल्पों का परित्याग 
करने वाले निर्विकल्पताप्राप्त पुरुष विश्च को इसी दृष्ट से देखते है। जिसके चित्त 
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बाह्यदीक्षादियोगेन च्यसिमयकल्पनैः । 
अविकल्पस्तथाद्यैव जीवन्मुक्तो न संशयः ।। ४५।। 


तेजसेति पूर्णज्ञानक्रियात्मनेति, अत एवोक्तं विकल्पोज्ितचेतस इति 
संविदद्रेतमात्रनिष्ठा इत्यर्थः। विकल्पयुक्तचित्त इति इदानीमेव संविदद्रेतासिद्धः। 
अदयैवेति सत्यपि देह इति यावत्‌। तदुक्तं तत्र 


^तेजसास्य शिवस्यैव व्याप्तं सर्वं चराचरम्‌ । 
पश्यन्ति मुनयः सिद्धा वीरसंज्ञाश्च देवताः ।। 
विकल्योज्ितचित्तास्तु पश्यन्ति भुवि मानवाः । 
विकल्पयुक्तचित्तस्तु पिण्डपाताच्छिवं व्रजेत्‌ ।। 


मे विकल्पों के संस्कार अभी पड़े हुए है, वे भी पिण्ड का पात होने पर अर्थात्‌ 
देहान्त होने पर शिव को प्राप्त करते है। बाह्य दीक्षा आदि गुरुक्रम के संवर्तन 
मे लगे रहकर जिसने चर्या को नियन्त्रित कर लिया है, जिसने समय के पालन 
रूप अनुशासन को साध लिया है, एेसे पुरुष विश्व की वास्तविकता से परिचित 
हो जाते ओर अविकल्प भूमि पर विश्राम करने लगते है। वे तत्काल जीवन्मुक्त 
हो जाते है। इसमे सन्देह के लिये कोई स्थान नहीं होता। 


जहाँ तक भैरवीयतेज के प्रभाव से विश्च के ओत-प्रोत होने की बात है, 
यह ध्यान देना चाहिये कि, वह तेज पूर्ण ज्ञानात्मक ओर पूर्णक्रियात्मक होता 


है। इसी पूर्णज्ञान के कारण साधक विकल्पमुक्तमनस्क होकर संविददरैत-मात्रनिष्ठ 
हो पाते है। 


विकल्प युक्त चित्त में अद्वैत सिद्धि असंभव होती है । श्लोक में प्रयुक्त अद्यैव 
शब्द का तात्पर्य आज ही इसी क्षण इसी देह से मुक्त होना है। निशाटन की 
उक्तिहैकि, 


“शिव के ही इस तेज से सारा चराचर जगत्‌ व्याप्त है। इस रहस्य का 
दर्शन केवल मुनिवृन्द, सिद्ध, "वीर" स्तर पर पहुंचे शैव साधक ओर देव कर 
पाते है। जिनके चित्त विकल्पों से मुक्त हो चुके होते है, एेसे मनुष्य इस मर्म 
को समञ्जते है। 
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विकल्पक्षीणचित्तस्तु आत्मानं शिवमव्ययम्‌ । 
पश्यते भावशु्धया यो जीवन्मुक्तो न संशयः ।। इति। 


एवं निविकल्पवृततीनां जीवतामेव मुक्तिरितरषा तु देहपातानन्तरमिति सिद्धम्‌।।४५।। 


ननु जीवत एव यत्न सिद्धं, तन्मृतस्य भविष्यति,- इत्यत्र कि 
प्रमाणमित्याशङ्कयाह 


संसारजीर्णतरुमूलकलापकल्प- 
संकल्पसान्तरतया परमार्थवहवः । 
स्युरविस्फुलिङ्गकणिका अपि चेत्तदन्ते 
देदीप्यते विमलबोधहूताशराशिः ।। ४६।। 
नन 
जिनके मन में अभी विकल्पों के संस्कार पड़ ही हृए है, उन लोगो का 
भी देहान्त के बाद शिवत्व की उपलब्धि हो सकती है। विकल्प क्षीण हो जाने 
पर निर्विकल्प भूमि उपलब्ध होती है। जिसके चित्त के सारे विकल्प क्षीण हो 
गवे है, वह स्वात्म मे शिव के अनन्य स्वरूप का दर्शन कर लेता है। भाव की 
शुद्धि हो जाने से वह जीवन्मुक्त ही हो जाता है, इसमे सन्देह करने की कोई 
बात ही नहीं है।'' 
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि, निर्विकल्प वृत्ति वाले पुरुषों को जीवन 
मे ही मुक्ति मिल जाती है। इतर अर्थात्‌ जिनमे विकल्पों के कुछ संस्कार शेष 
एह जाते है, उनकी मुक्ति देह के अन्त होने पर ही हो पाती है।। ४ ३-४५।। 


प्रश्न बड़ सुन्द्र है, अनुभव साक्षिक है। शिष्य कहता है गुरुदेव! जो 
जीते जी सिद्ध नहीं हुआ, वह मरने पर सिद्ध हो जायेगा? इसमे क्या प्रमाण 
है? इस पर कह रहे है कि, 


संसार एक एेसा वृक्ष है, जो अत्यन्त जीर्ण है। बड़ा ही पुराना पेड़ है यह। 
पुराने पेड़ प्रायः सूखते ही चले जाते है। जड़ो की संख्या का कोई ओर छोर 
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संसार एव "सवो ममायं विभवः" इत्यादिशुद्धविकल्पघुणग्रस्तत्वाज्जीर्णतरुः, 
तस्यावष्टम्भकतया मूलकलापप्राया ये भेदानुप्राणकत्वादशुद्धाःसंकल्पास्तेर्व्यवहितत्वेन 
साक्षादनभिव्यक्तत्वात्‌ पारमार्थिकस्य बोधहताशरशे्विस्फुलङ्गकणिकाप्राया अपि 
यदि समाधानादिदशासु त्वदावेशलेशा भवेयुः, तदवश्यमथदिहस्यान्ते पुनः 
पुनरभ्यासफत्कारोत्तेजितः परमार्थवहविदेदीप्यते देहप्रमातृतादिनिर्वापणपूरव 
परमातृत्वमेवात्यर्थ दीप्ततामियादित्यर्थः। ।४६।। 





नहीं होता। संख्या मे बड़ी ओर सूखी हई जड़ वैसी होती है, जैसे मनुष्य के 
अशुद्ध संकल्प। अशुद्ध संकल्प अर्थात्‌ विकल्प। परमार्थं की आग से इसलिये 
बचे रहते है कि, आग से उनका व्यवधान बना रहता हे। 


यदि संयोग वश उस चितिवहवि की एक छोटी चिनगारी भी उसमे पड़ 
जाय, तो सूखे विकल्पों की रशि राशि को भस्मसात्‌ होते कितनी देर लग सकती 
है। विमलबोध रूप वैश्वानर की उदीप्त ज्वालाये अपने पूरे रूप में देदीप्यमान 
हो उठती हेँ। 


अचार्य जयरथ ने संसार के बृढ पेड़ मे शुद्ध विकल्प को टाड़ा (काठ 
का धुन) कहा है। टाडा कीट पेड़ को ओर उसके तने ओर डालियों को भीतर 
ही भीतर खा कर खोखला कर देता है। इससे पेड़ की जीर्णा मे भी बढ़ोत्तरी 
हो जाती है। जड़ सूखती चली जाती है। ये जड़ ओर कुछ नही, अपितु सांसारिक 
विकल्प है। ये भेदवाद को बढावा देते है। 


परमार्थ संविद्बोध रूप होता है। बोध प्रकाशात्मक होता है। यह प्रकाश 
विकल्प की जड़ो के साथ इस सूखे ओर खोखले पेड़ को अपनी बोध की 
चिनगारियों से ही जला डालने में समर्थं होता है। 


साधक के या मरने के निकट पह व्यक्ति के सौभाग्य से यदि किसी प्रणा 
से, उपदेश से संस्का के शुभ्र हो जाने पर कभी समाधान आदि के अवसर आ 
पड़ते है। उस समय उसमें भगवदावेश होना भी स्वाभाविक होता है। 
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इत्थं दीक्षोपक्रमोऽ यं दर्शितः शाख्रसंमतः ।। ४७।। 
शाखरसंमत इति न तु स्वोपज्ञ एवेति शिवम्‌। 


अहिततिरोहितिविहतिप्रोन्मोषितस्वात्मपूर्णविज्ञानः । 
अहवायाह्विकमेतच्चतुर्दशं जयरथः समाचख्यौ ।। 


उसी समय यदि देह का अन्त समय आ उपस्थित होता है ओर शरीर 
निष्पाण हो जाय, तो तत्काल बोध का वैश्वानर जडो के साथ बट पेड को भी 
जलाकर खत्म कर देता है। परिणाम स्वरूप देह के अन्त समय में तत्काल 
परप्रमातृत्व का दीप्तिमन्त देदीप्यमान हृताशन अपनी पूरी लपटों के साथ 
भ्राजमान हो जाता है। विमल बोध का अर्थ, शुद्ध संविदुल्लास के साथ ही साथ 
चिद्रिलास का चमत्कार होता है। वह स्वतः प्रकाशमान होता है। जीवन उससे 
प्रकाशमान होता है। अन्त देदीप्यमान होता है। ओर एेसी मृत्यु भी धन्य हो 
उठती है।।४६।। 


संचय शैली का प्रयोग यहाँ भी अन्त में ग्रन्थकार करते है । १४वे आहिक 
के अन्त मेँ पुरे श्लोक की पहली अर्धाली का प्रयोग कर इस आहिक का उपसंहार 
कर रहे है। दूसरी अर्धाली पन्द्रहवे आहिक के आदि में अवतरित की जायेगी। 
यहं कह रहे हैँ कि, 

इस प्रकार से दीक्षा का शासखरसम्मत उपक्रम यहाँ किया गया। शाख सम्मत 
कहने का तात्पर्य है कि, मेरी ही स्वोपज्ञ ये बाते नहीं है। इति शिवम्‌।।४७।। 


भव का तिरोभाव, संविद्‌ का पूर्ण परिश्रुत बोधोत्कर्ष, 
अन्धकार का ध्वंस, अकल्पित आत्मतत्त्व संस्क्रिया-प्रकर्ष। 
जयरथ में प्रतिफलित चतुर्दश तन्त्रालोक-शुभाह्विक आज, 
व्याकृत कर अर्पित करता है, ले, प्रसन्न हो सुधी समाज।। 


ड ३५ 
इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमदभिनवगुप्तविरचिते 


श्रीतन््रालोके दीक्षोपक्रमप्रकाशनं 
नाम | | 
चतुर्दशमाहविकम्‌। । ९१४।। 





हंसः पिबन्‌ परमहंसहितं पराम्बा- 
पादारविन्द मकरन्द रसं रसज्ञः । 
व्याख्यात्‌ चतुर्दशकलं क्रमिकन्तु तन्त्रा 
लोकाहिकं प्रमुदितात्र सरस्वती स्यात्‌। । 
श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्यश्रीमदभिनगुप्तपादविरचित 


डो. परमहंसमिश्रविरचित - नीरक्षीरविवेक 
हिन्दीभाषाभाष्य- संवलित 


श्रीतन्त्रालोक 
का 
दीक्षोपक्रमप्रकाशननामक 
चौदहवँ आहिक सम्पूर्ण। । 


।। शुभं भूयात्‌ ।। 


च 





ड 


श्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्यविरचिते 
श्रीजयरथकृतविवेकाख्यव्याख्योपेते 
पञ्चदशमाह्विकम्‌ 


यः परमेशसपयक्रियोपदेशाङ्कुशेन भवकरिणम्‌ । 
कृतवाननतिबलमतिबलमस्मि नतः फणभृदाभरणम्‌।। 


इदानीं नित्यकर्माद्यात्मकं यजनं निरूपयितुं द्वितीयार्धेन प्रतिजानीते 





श्रीमन्महामाहेश्चराचार्यवर्यश्रीमदभिनवगुप्तपादाचार्यविरचित 
श्रीराजानक जयरथकृतविवेकाभिख्यव्याख्योपेत 
डो. परमहसमिश्रकृत- नीर - क्षीर - विवेक - 
हिन्दी भाष्यसंवलित 


श्रीतन्त्रालोक 


पञ्चदश आहिक 


परमेश्वर का परम उपासक परा-प्रक्रिया-योग-निदेश- 
के अङ्कुश से भव गजेन्द्र को वश मेँ कर बलवान्‌ विशेष, 
मँ बन गया, कृपा यह भव की जो भुजंग-भूषण भूतेश, 
उसके चरणों में श्रद्धा नत, जयरथ, जय विकसित परिवेश।। 








श्लो. १] पञ्चदशमाहिकम्‌ ३७ 


अथैतदुपयोगाय यागस्तावन्निरूप्यते । 
एतदुपयोगायेति एतस्य प्रक्रान्तस्य दीक्षोपक्रमस्य उपयोगाय तत्संपत््र्थ- 
मित्यर्थः। दीक्षायां हि नित्याद्यात्म यजनमुपक्रमोपयोगित्वादङ्गमेतदानन्तर्येण 
तत्संपत्तेः। यथोक्तं 


नित्याहिके समाप्ते तु कुयन्निमित्तिकं बुधः।' इति।। 


ननु दीक्षैव नाम किप्रयोजना यदुपक्रमोपयोगायापि अङ्गतया 
यजनमुच्येतेत्याशङ्कयाह 


तत्र दीक्षैव भोगे च मुक्तौ चायात्युपायताम्‌ ।। ९।। 
स्वयं संस्कारयोगाद्रा तदङ्गं॑तत्प्रदश्यति । 


स्वयमिति साक्षादनन्यापेक्षत्वेनेत्यर्थः। संस्कारयोगादिति ज्ञानाद्यधिकृतत्वा- 
पादनात्मनः। तत्र दीक्षा लोकधर्मिणः साधकस्य भोगे निर्बीजस्य च पुत्रकस्य मोक्षे 
स्वयमुपायः, शिवधर्मिणश्च भोगे, सबीजकस्य च पुत्रकस्य मोक्षे संस्कारयोगादुपायः। 
अनयोर्हि दीक्षया संस्कारे कृते योगज्ञानादावधिकारो जायते येन भुक्तिमुक्ती 
स्याताम्‌। तदिति एवं भुक्तिमुक्त्युपायत्वाद्धेतोः।। १।। 


इस समय इस नये आहिक के सृजन सन्दर्भ में पूर्वोक्त प्क्रियाओं की 
सविधि सिद्धि के लिये अत्यन्त उपयोगी, प्रतिदिन आचरणीय नित्यकर्म आदि 
रूप याग के निरूपण की प्रतिज्ञा संचय शैलीगत निर्मित. श्लोक की द्वितीय 
अर्द्धात्नी से कर रहे है। शाखकार कह रहे हैँ कि, 


अब पहले प्रक्रान्त दीक्षा के उपयोग के लिये अत्यन्त आवश्यक "याग 
का निरूपण किया जा रहा है। दीक्षा में नित्यकर्म के रूप मे अङ्गीकृत यजन 
के उपयोग पर सर्वदा बल दिया जाता है। इसी से इसके लक्ष्य की उपलब्धि 
होती है। कहा भी गया है कि, 


“नित्य दिनचर्या परक-प्रक्रिया की समाप्ति के अनन्तर विवेकशील शिष्य 
नैमित्तिक कर्म मे प्रवृत्त हो'" अर्थात्‌ नित्य क्रिया शिष्यद्रारा अवश्य करणीय मानी 
जाती है। उसके बाद ही नैमित्तिक कर्म किये जाने चाहिये। 











[` ८ श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो. २ 


एतदेव ससंवादं दर्शयति 


यो यत्राभिलषेद्धोगान्‌ स तत्रैव नियोजितः ।। २।। 


प्रशन करते है कि, दीक्षा का प्रयोजन ही क्या है? उसी के उपक्रम के उपयोग 
केलिये ही तो अङ्ग रूप यजन का कथन किया जाता है। इस पर कह रहे है 
कि, भोग ओर मोक्ष दोनों मे दीक्षा ही उपाय रूप से स्वीकृत है। कभी एेसा 
भी होता है कि, स्वयं भी (श्लोक १४ के अनुसार) संस्कार के सुयोग से ओर 
क्रिया से भोग ओर मोक्ष की उपलब्धि होती है। यों दीक्षा महत्त्वपूर्ण, उपयोगी 
ओर जीवन के उत्कर्षं हेतु बड़े काम की वस्तु मानी जाती है। उसके अद्गों का 
वर्णन भी उपयोगिता कौ दृष्टि से ही अनिवार्य है। दीक्षा दो तरह से उपयोगी 
होती है। कभी निरपेक्ष भाव से स्वयम्‌ उपयोगी होती है ओर कभी सापेक्ष भाव 
से संस्कार के योग से उपयोगी होती है। 


दीक्षा से भोग ओर मोक्ष की सिद्धि तो सामान्य बात है। संस्कार सम्पत्र 
साधक का विवेक जब जागृत हो जाता है, उस समय भी बोध के प्रकाश के 
समुदय में मुक्ति हस्तामलकवत्‌ हो जाती है। एेसे सिद्ध साधको के समक्ष भोग 
तो हाथ जोड़े खड़े रहते है। यहाँ 'स्वयं' निरपेक्ष अर्थ में प्रयुक्त है। दीक्षा सदा 
गुरु सापेक्ष होती है। स्वयं ज्ञान भी महत्त्वपूर्णं होता है। निष्कर्षतः यहाँ यह स्पष्ट 
करना आवश्यक है कि, दीक्षा लोकधर्मी शिष्य के भोग का पथ भी प्रशस्त करती 
है निर्बीज पुत्रक दीक्षा उसकी मुक्ति में उपाय बनती है। शिवधर्मी शिष्य के भोग 
ओर सबीज पुत्रक के मोक्ष में संस्कार-योग से दीक्षा ही उपाय बनती है। इस 
तरह वह स्वयम्‌ ओर संस्कार-योग दोनों तरह से उपयोगी होती है। 


इन दोनों के संस्कार दीक्षा के द्वारा ही सम्पन्न होते है। योग की प्रक्रिया 
मे बुभुक्षु संलग्न होता है ओर ज्ञान के लिये मुमुक्षु अधिकारवान्‌ बन जाता है। 
इस तरह चाहे बुभुक्षु हो या मुमुक्षु दोनों के उत्कर्षं के लिये दीक्षा परम उपयोगी 
मानी जाती है। लेकिन स्वयं ज्ञानवान्‌ एवं विशिष्ट साधना से संस्कार सम्पन्न 
साधक भी स्वतः निरपेक्ष मोक्ष का अधिकारी हो जाता है।।२।। 


श्लो. ३-४] पञ्चदशमाहिकम्‌ ३९ 


सिद्धिभाङ्मन््रशक्त्येति श्रीमत्स्वायभुवे विभुः । 
योग्यतावशशातो यत्र वासना यस्य तत्र सः ।।३।। 


योज्यो न च्यवते तस्मादिति श्रीमालिनीमते । 
वदन्भोगाद्युपायत्वं दीक्षायाः प्राह नो गुरुः ।। ४।। 


श्रीमत्सुक्ष्मस्वायम्भुवादाविति गुरुर्वदन्‌ दीक्षाया भोगाद्युपायत्वं नः प्राहेति 
समन्वयः । श्रीमालिनीमते इति प्रकान्ते। यदुक्तं तत्र 


"योग्यतावशसंजाता यस्य यत्रैव वासना । 
स तत्रैव नियोक्तव्यो दीक्षाकाले विचक्षणैः ।। 


विभिन्न शाखं मे इस विषय में क्या संवादित है, इसकी चर्चा करते हुए 
दीक्षा के उपायत्व का ही प्रतिपादन कर रहे है 


जो शिष्य जहा, जैसी वासना से वासित होकर जिस प्रकार का अभिलाष 
गुरु के समक्ष प्रकट करता है, गुरु द्रारा वह वहीं नियोजित किया जाता है। मनर 
शक्ति के बल पर वहाँ उस विषय की सिद्धि वह प्राप्त कर लेता है। यह बात 
स्वयं परमेश्वर ने स्वायंभुवशाख में व्यक्त की है। 


गुरु का भी यही गुरुत्व है कि, दीक्ष्य की जँ वासना हो, वह वहीं योजित 
करे। एेसा करने पर वह वहाँ से च्युत नहीं होता। यह बातं श्रीमालिनी विजयोत्तर 
तन्त्र मे लिखी गयी है। यह उपदेश देते हुए मेरे गुरुदेव ने यह स्पष्ट किया था 
कि, दीक्षा भोग मोक्ष आदि की उपाय है। 

मालिनी विजयोत्तर तन्त्र अधिकार १२ श्लोक ४०-४१ में यह उक्त है 
कि, 

शिष्य की योग्यता के वश जहाँ जिस प्रकार की वासना उत्पन्न हो जाती 
है, वह वहीं नियोजित करने योग्य होता है। विचक्षण गुरुजनों का यह दायित्व 


है कि, दीक्षा के समय ही वह शिष्य की योग्यता के विषय में अच्छी तरह निर्णय 
कर ले। 














[3 [ श्लो. ५-७ 


यो यत्र योजितस्तत्त्वे स तस्मान्न निवततति । 
(१२/४१) इति।।४।। 


एवं भोगे दीक्षायाः स्वयमुपायतामभिधाय मोक्षेऽप्याह 
न चाधिकारिता दीक्षां विना योगेऽस्ति शाङ्करे । 
न च योगाधिकारित्वमेकमेवानया भवेत्‌ ।। ५।। 


अपि मन््राधिकारित्वं मुक्तिश्च शिवदीक्षया । 
इत्यस्मिन्मालिनीवाक्ये साक्षान्मोक्षाभ्युपायता ।। ६।। 


दीक्षायाः कथिता प्राच्यग्रन्थेन पुनरुच्यते । 
पारम्पर्येण संस्कृत्या मोक्षभोगाभ्युपायता । । ७।। 





इस तरह जो शिष्य जिस तत्तव में योजित होता है, वह उस तत्त्व से निवर्तित 
नहीं होता*।।३-४।। 


ऊपर भोग की वासना से वासित शिष्य की दीक्षा के विषय में चर्चा की 
गयी है। अब मोक्ष सम्बन्धिनी दीक्षा की चर्चा की जा रही है-- 


शङ्कर योग प्रक्रिया में दीक्षा के विना किसी की आधिकारिकता (योग्यता) 
-नहीं मानी जाती। इसी तरह इसके विना किसी योग में भी आधिकारिकता नहीं 
मिलती, इसके विना मन्त्र प्रयोग का भी अधिकार नहीं होता। 


मालिनी विजयोत्तर तन्त्र मे यह स्पष्ट ही लिखा गया है कि, शिव-दीक्षा 
से मुक्ति मिलती है। इस वाक्य से साक्षात्‌ मोक्षोपायता दीक्षा मे है, यह बात 
सिद्ध हो जाती है किन्तु ऊपर के ५वे श्लोक मे साक्षात्‌ समर्थन नहीं किया गया, 
वरन्‌ सामान्य रूपसे ही योग में दीक्षा की उपायता है, यह बात कही गयी है। 
जिज्ञासु पुता है कि एेसा क्यो? 


इस पर कह रहे हँ कि, पांचवीं कारिका का भाव परम्परा से है। अर्थात्‌ 
पहले दीक्षा से संस्कार शुद्धि होती है। संस्कार शुद्धि से योग आदि मे अधिकार 
होता है। योग कौ सिद्धि के अनन्तर यदि मनर की ओर विशेष प्रवृत्ति या ज्ुकाव 
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नन्वत्र "मुक्तिश्च" शिवदीक्षया' इत्युत्तरेणैव ग्रन्थेन दीक्षायाः साक्षानमोक्षो- 
पायत्वमुक्त, प्राच्येन पुनर्योगादावधिकारित्वमिति कथमिह एतदविशेषेणैव 
उक्तमित्याशङ्खय आह प्राच्येत्यादि। पारम्पर्येणेति दीक्षया हि संस्कारः, ततो 
योगादावधिकारस्ततो योगसिद्धा मुक्तर्मन्रसिद्धया च भुक्तिरित्युक्तं मौक्ष- 
भोगाभ्युपायतेति। तेन केषाचन संस्कारेण दीक्षा मुक्तौ भुक्तौ च हेतुरित्युक्तं 
स्यात्‌।।७।। 


न केवलमेतद्रवोक्तं, यावच्छाखरान्तरष्वपि इत्याह 


येषामध्यवसायोऽस्ति न विद्यां प्रत्यशक्तितः। 
सुखोपायमिदं तेषां विधानमुदितं गुरोः ।। ८।। 


हुआ तो भोग ओर प्रत्यक्ष योग सिद्धि के बाद यदि वैराग्य प्रधान हुआ तो मुक्ति 
मिलती है। इस प्रकार संस्कार की प्रधानता के अनुसार ही दीक्षा भोग ओर मोक्ष 
की उपाय सिद्ध होती है। 


यह बात संस्कार पर निर्भर करती है कि, एक दीक्षित की दीक्षा किसकी 
निमित्त हो सकती है। यों वह दोनों की हेतु है, यह निश्चय है।।५-७।। 


यह बात केवल यहीं नहीं कही गयी है, अपितु अन्य शाखो मे भी इसकी 
चर्चा हे। इस सम्बन्ध वहाँ क्या कहा गया है ओर वे कौन शाख है इसका 
कथन कर रहे है - 


उन शाखो की परम्परा का मुख्य ग्रन्थ श्रीमतङ्ग शाख है। इसमे ओर इस 
परम्पर मे आने वाले अत्य ग्रन्थो मे भी यही तथ्य प्रतिपादित है। वह तथ्य यह 
है कि, अशक्ति के कारण इस विद्या के प्रति जिनके अध्यवसाय संभव नहीं है 
उनके लिये गुरु का विधान सुखोपाय रूप ही उचित है। इस तरह मोक्ष की 
अभ्युपायता दीक्षा में निहित है, यह सिद्ध हो जाता है। 

इस मार्ग मे अशक्ति नहीं होनी चाहिये। पर बहुत से दीक्ष्य साधक एसे 
होते हैँ, जो पूरी जानकारी नहीं रखते। अज्ञ होते है। ज्ञानरूपिणी विद्या के प्रति 
उनकी अज्ञता ही शक्तिहीनता है। इस विज्ञान को जो स्वयं मोक्षप्रद है, अपनाने 
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इति श्रीमन्मतङ्गाख्ये ह्युक्ता मोक्षाभ्युपायता । 


येषामज्ञत्वेन असामर्थ्यात्‌ सम्यग्ज्ञानस्वभावां विद्यं प्रति मोक्षोपायताया- 
मध्यवसायो निश्चयो नास्ति तेषामिदं गुरुकर्तृकं क्रियाप्रधानं विधानं सुखोपायमुदितम्‌, 
एवमनायासमेवैषां मोक्षः स्यादिति। एतच्छरीमन्मतङ्गशास््रादावपि उक्तम्‌ ।।८।। 

ननु इह पुंसां ज्ञानक्रियावरणकाष्दिवयात्ममलकार्यमज्ञानं, तच्च कारणभूते 
तस्मिन्ननिवरतिते न निवर्तते पटलाद्यनिवत्तावन्धानामिव आनध्यम्‌। तद्विनिवर्तने च 
क्रियैव शक्ता, न ज्ञानं तस्य दरव्यविनिवर्ते सामर््ादृषटः। नहि चश्ुषर्ैचव्यापारमन्तरेण 
पटलोऽयमिति ज्ञानादेव तद्विनिवृत्तिः स्यात्‌। तस्मात्‌ क्रियैव आवरणापगमे 
साक्षादुपायो न ज्ञानमित्येतत्कथमुक्तमित्याशङ्कय आह 


सम्यगज्ञानस्वभावा हि विद्या साक्षाद्विमोचिका ।। ९।। 


इह मलो नाम न किञ्चन द्रव्यम्‌, अपितु अज्ञानं, तच्च ज्ञानोदयादेव निवर्तत 
इत्युपपादितं पराक्‌ बहुशः। तत्‌ स्वविरुद्धमज्ञान विनिवर्तयत्‌, सम्यग्ज्ञानमेव पुंसां 





मे, उनका असामर्थ्यं होता है। इसके कारण वे इस दिशा में कोई अध्यवसाय 
नहीं कर पाते दै। कोई निर्णायक निश्चय वे नहीं कर पाते है कि, हमें क्या करना 
चाहिये? 


रेसे लोगों को गुरु के उपदेश ही आधार होते है। गुरु का विधान अर्थात्‌ 
गुरु दीक्षा ही सुखोपाय हे। गुरदरार निर्दिष्ट क्रिया प्रधान-विधान ही उनके पथ 
कौ प्रशस्त करता है। इस तरह अनायास ही उन्हे मुक्ति प्राप्त हो जाती हे। यह 
मोक्षाभ्युपायता श्रीमतङ्ग या इसके अनुगत अन्य शास्त्रों मे भी स्पष्टरूप से कही 
गयी है।।८।। 


प्रश्न उपस्थित होता है कि, अज्ञान क्या है? पुरुषो के ज्ञान ओर उनकी 
क्रिया का आवरण करने वाले द्रव्यात्मक मल के कार्य को ही अज्ञान कहते ह । 
यह अज्ञान अपने कारण रूप मल के निवृत्त हृए विना जा ही नहीं सकता। 
जैसे किसी की आंख मे पटल (मोतियाबिन्द) रोग हो गया है। वह एक तरह 
से दृष्टि के आवरण के कारण अन्धा हो गया है। उसके हटा देने पर ही उस 
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सक्षानमोक्षहेतुरिति युक्तमुक्तं साक्षान्मोचिकां विद्यं प्रति अकुशलानां क्रिया 
सुखमुपाय इति।।९।। 


न च एतदस्माभिः स्वोपज्ञमेव व्याख्यातमित्याह 
उक्तं तत्रैव तत्त्वानां कार्यकारणभावतः । 
हेयादेयत्वकथने विद्यापाद इति स्फुटम्‌ ।। ९०।। 





अन्धे हो गये व्यक्ति की अन्धता समाप्त होती है। उसी तरह अज्ञान रूप ओर 
मल रूप पटल (आवरण) को हटाने मेँ क्रिया (शल्यक्रिया) ही समर्थ होती है। 
ज्ञान समर्थं नहीं होता। द्रव्य की निवृत्ति में ज्ञान की शक्ति असमर्थ होती है। 
उदाहरण के रूप मे आंखों को चिकित्सक द्वारा क्रिया व्यापार के बिना यह परल 
है, इस जानकारी रूप ज्ञान से वह पटल हटाया नहीं जा सकता। पटल को 
हटाने मे पटल-ज्ञान कारण नहीं होता। अर्थात्‌ ज्ञान में यह ताकत नहीं हो सकती 
है कि, वह द्रव्यात्मक मल को हटा सके। इस लिये क्रिया ही आवरण को दूर 
हटाने में साक्षात्‌ ऊपाय होती है। ज्ञान साक्षात्‌ उपाय नहीं हो सकता। एेसी स्थिति 
मेभीज्ञान की मोक्ष के प्रति साक्षात्‌ उपायता की बात मतङ्ग शाख मे किस 
आधार पर लिखी गयी है? इस आशङ्का का उत्तर दे रहे है कि- 


सम्यक्‌ ज्ञान स्वभाववाली विद्या ही साक्षात्‌ विमोचिका अर्थात्‌ मुक्तिदायिनी 
मानी जाती है। 


इस स्थिति पर विचार करे ओर देखे कि, मल क्या कोई द्रव्य है? क्या 
द्रव्य की परिभाषा मल मे चरितार्थ होती है? क्या अज्ञान द्रव्य है? अज्ञान ज्ञान 
के उदय होने पर निवृत्त हो जाता है। इस अवस्था में स्वयं ज्ञान के विरोधी अज्ञान 
को निवृत्त कएने वाला सम्यक्‌ ज्ञान ही पुरुषों के मोक्ष का साक्षात्‌ हेतु सिद्ध 
होता है। इसलिये कारिका में साक्षात्‌ विमोचिका विद्या मानी गयी है ओर यह 
भी संकेतित कर दिया गया है कि, जो अज्ञ है, अकुशल हैँ, उनकी विद्या के 
परति क्रियाशीलता ही साक्षात्‌ उपाय होती है।।९।। 


, यह कथन मेरा स्वोपन्ञ कथन नहीं है। वरन्‌ श्रीमतङ्ग शाख के विद्यापाद 
मे यह कहा गया है कि, 
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तत्र श्रीमन्मतङ्गशाखरे एव विद्यापादे तत्वानां कार्यकारणभावमवलम्न्य 
हेयेपादेयत्वाभिधानप्रस्तावे 


५ प्रक्रियापरं ज्ञान, ५५५५.५०५०.०.००. ' (स्व. ९।९१९९) 


इत्याद्यक्तन्यायेन इति एतत्‌ सर्व स्फुटं सन्देहविपर्यासरहितत्वादपरिम्लानमुक्त, 
किं ्रन्थविस्तरेण, तत एव अवधार्यमित्यर्थः। यदुक्तं तत्र 


“विवेको यत्र तत्त्वानां कार्यकारणभेदतः । 
यथावदुदितं वस्तु हेयं चैवोपवण्यते ।। 


इति उद्दिश्य 


“पाश्यः पाशयिता पाशसख्रयमेतद्व्यवस्थितम्‌ । 
साध्यसाधनभावोक्त्या यथा तत्प्रकटं भवेत्‌ ।। 


कार्य-कारण भाव का अवलम्बन कर हेयोपादेय विज्ञान के कथन के प्रसङ्ग 
मे विद्यापाद में यह स्पष्ट कहा गया है। स्वच्छन्द त्र के ११/१९ ९ में भी कहा 
गया है कि, 


“प्रक्रिया से बढृकर कोई ज्ञान नहीं होता।'' 


स्वच्छन्द तन्त्र की यह उक्ति एतद्विषयक सारी सन्देह-राशि का निराकरण 
करती है। अपरिम्लान अर्थात्‌ स्यष्टरूप से कही गयी उस उक्ति को यहाँ उद्धूत 


कर रहे है- 


“जहाँ तत्त्वो के कार्यकारण भेद का विवेक होता है, वहोँ वस्तु के उदित 
होने का तथा उसके हेय रूप का उपवर्णन किया जाता है। इस तथ्य के सन्दर्भ 
को जिस प्रकरण में वर्ण्यविषय बनाया गया है, वही स्थल विद्यापाद कहलाता 
है!“ “५७ के सम्बन्ध में एेसा निर्देशकर प्रस्तुत विषय इस रूप में कहा 
गया है-- 


“इस सर्जन प्रक्रिया में तीन बातें स्यष्टरूप से व्यवस्थित की गयी है। 
१. पाश्य, २. पोशयिता ओर ३. पाश। साध्य ओर साधन भाव के उपदेश 
के माध्यम से जिस प्रकार उक्त तीनों बातों का स्पष्टीकरण होता है, उसी प्रकार 
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तथा सम्यक्प्रवक्तव्यं तावद्विद्यावधार्यताम्‌ ।' (६।२३) 
इत्यादिप्रश्नोत्तरद्रारेण अनेकप्रकारम्‌ ।।१०।। 
ननु यद्येवं विद्यैव साक्षान्मोचिका, तत्कि क्रियादिपादद्रयोपाततेन 
दीक्षादिनेत्याशङ्कयाह 

तत्राशक्तास्तु ये तेषां दीक्षाचर्यासमाधयः । 
ननु एवं 

"सदाशिवपदं योगाच्चयति वाथ दीक्षया । 
प्राप्यते चित्तभेदेन मोक्षो वाथ चतुष्टयम्‌ ।। (मत. २६।६२) 


इत्याद्युक्त्या ज्ञानादेश्तुष्टयादपि अविशेषेणैव मुक्तिः स्यात्‌, तत्कथं ज्ञानस्य 
तद्रतो वा गुरोरपि सर्वत्रैव उत्तमत्वमित्याशङ्कय आह 





से सम्यक्‌ रूप से उन पर प्रवचन करना चाहिये। गुरु के इस विशेष वक्तव्य 
के आधार पर विद्या का अवधारण किया जाना चाहिये।'" 

मतङ्ग शास्र की इन उक्तियों मे विद्या के महत्त्व का वर्णन है। विद्या ही 
साक्षात्‌ उपाय है, इससे यह सिद्ध हो जाता है।।१०।। 

प्रश्न उपस्थित होता है कि, यदि विद्या में ही साक्षात्‌ मोक्ष की उपायता 
है, तो फिर मतङ्ग शाख मे तीन अन्य 'विद्यापाद' नामक अध्यायो के द्रारा समर्थित 
दीक्षा की क्या उपयोगिता रह जाती है? इस पर कह रहे हैँ कि, 

साधना ओर स्वात्मसंविद्‌ विवेक मे जो अशक्त होते है, उनके लिये दीक्षा, 
चर्या ओर समाधि का भी महत्त्व है। इनके सतत अभ्यास से मुक्ति हस्तामलकवत्‌ 
्राप्त हो जाती है। मतङ्ग २६।६३ में यह स्पष्ट कहा गया है कि, 


“सदाशिव पद योग, चर्या अथवा दीक्ष दवारा प्राप्त किया जाता है। साधक 
के चिन्तन के स्तर के अनुकूल मोक्ष सरलता से मिल जाता है। अथवा योग, 
चर्या, दीक्षा ओर चिन्तन ये चारो भीआचरित होने पर मोक्ष के साधन बनते है'"'। 
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ते विद्यापूर्वका यस्मात्तस्माज्न्युत्तमोत्तमः ।। ११।। 
विद्यपूर्वका इति ज्ञात्वा हि अनुष्ठानं भवेदिति भावः ।।११।। 


ननु इह समनन्तरोक्तयुक्त्या दीक्षामन्तरेण योगज्ञानादावधिकार एव न 
भवेदिति ज्ञानं दीक्षापूर्वकमिति वक्तव्यं, प्रत्युत कथमेतदन्यथोक्तमित्याशङ्खय आह 


ज्ञानं च शाख्त्रात्तच्चापि श्राव्यो नादीक्षितो यतः। 
अतोऽस्य संस्क्रियामात्रोपयोगो दीक्षया कृतः ।। १२।। 


नादीक्षितः श्राव्य इति, संस्क्रियामात्रोपयोग इति च। यदुक्तं 


प्रश्न करने वाला पृच्छता है कि, उक्त कथन द्वारा ज्ञान आदि इन चारो मे 
समान रूप से मुक्ति की उपायता सिद्ध होती है। एेसी स्थिति में ज्ञान ओर ज्ञानवान्‌ 
गुरु कीही श्रेष्ठता का ही सर्वत्र क्यों वर्णन किया जाता है? इस आशङ्का का 
समाधान कर रहे है कि, 


चकि ज्ञानवान्‌ गुरु विद्या के स्वाध्याय, अनुभव ओर पूर्वानुभूत व्यवहार 
के आधार पर ही समाज में अपना प्रभाव स्थापित करते है। इसलिये ज्ञानवान्‌ 
गुरु उत्तमोत्तम माने जाते है। विद्यपूर्वक क्रियायोग विज्ञ के रूप से प्रसिद्धि होने 
पर ही उनसे अनुष्ठान आदि सम्पन्न किये कराये जाते है।।११।। 


अभी पहले यह विषय आ चुका है कि, दीक्षा से ही योग ओर ज्ञान आदि 
मे अधिकार प्रप्त होता है। विना दीक्षा के यह अधिकार भी नहीं होता कि, कोई 
योग मार्ग आदि मेँ प्रवेश करे। इस लिये कहना तो यह चाहिये कि ज्ञान ही 
दीक्ष पूर्वक होता है। इसके विपरीत यहा विद्यापूर्वक ज्ञानी ओर ज्ञान की उत्तमता 
का उल्लेख किया गया है। प्रश्न है कि एेसा क्यो? इसका समाधान कर रहे 

ज्ञान शास्रं के स्वाध्याय से होता है। एेसे शास्रं का श्रवणाधिकार भी 
दीक्षा हीन पुरुष को नहीं है। इसलिये अदीक्षित की संस्क्रियामात्र सम्पन्न हो, 
एतदर्थं दीक्षा से ही श्रवणाधिकार मिले ओर ज्ञान हो, यह ध्यान मेँ रखकर ही 
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अदीक्षितानां पुरतो नोच्चरेच्छिवपद्धतिम्‌ ।' इति, 
"समयी संस्कृतो हवं वाचनेऽ स्यार्हता भवेत्‌ । 
श्रवणेऽध्ययने होमे पुजनादौ तथैव च।। 
चयध्यानविशुद्धात्मा लभते पदगैश्वरम्‌ । 
(स्व. ४।४९) इति च।।१२।। 
ननु अस्य दीक्षया संस्कारमात्रोपयोग एव भवेदिति सा कस्मादुक्तं 
यदयमनया योजनिकाबलात्‌ तत्तत्पदमवाप्यासादयेदित्याशङ्खय आह 


यत्र तत्रास्तु गुरुणा योजितोऽसौ फलं पुनः । 
स्वविज्ञानोचितं याति ज्ञानीत्युक्तं पुरा किल ।। ९३।। 


स्वविज्ञानोचितमिति अकृतशिवतत्त्वयोजनिकोऽपि हि समयी तथा तथा 
जञानमभ्यस्यंस्तदैकात्म्यं यायादित्याशयः। पुरेति चतुर्थाहिकादौ।। १३।। 


विद्या पूर्वक ज्ञानी की उत्तमता की बात कही गयी है। अदीक्षितोके विषय में कहा 
गया है कि, 


“अदीक्षित के समक्ष शिव-परम्परा के सिद्धान्तो का उच्चारण भी न करे।'" 
इस सम्बन्ध में स्वच्छन्दतन्तर के ४/७९ श्लोक में भी यह कहा गया है कि, 


“समयी शिष्य इसप्रकार संस्कार सम्पन्न हो जाता है। इसके बाद ही उसमें 
शास्रं को सुनने की, पढ़ने की, स्वाध्याय करने की, हवन ओर पूजन आदि 
करने की अर्हता होती है। इसप्रकार वह अनुशासित चर्या ओर ध्यान के द्वारा 
विशुद्धात्मा बन जाता है ओर एेश्वर पद को प्राप्त कर लेता है।'' 

इस तरह ज्ञान ओर दीक्षा का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध भी शाखं द्रा सिद्ध 
होता है। फिर भी ज्ञानवान्‌ की उत्तमोत्तमता पर कोई अंगुली नहीं उठायी जा 
सकती।।१२।। 

प्रशन है कि, शैव परम्परा के गुरुक्रम मे जो दीक्षा दी जाती है, उससे शिष्य 
के संस्कार में परिष्कार होता है। अर्थात्‌ दीक्षा का संस्कार मात्र मे ही उपयोग 
होता है। यह कथन कहाँ तक उचित है? दीक्षा के विषय मे यह भी कहा जाता 
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तीव्रशक्तिपातपवित्रितस्य पुनस्तत्संस्कारोपयोगोऽपि नास्तीत्याह 
यस्य त्वीशप्रसादेन दिव्या काचन योग्यता । 
गुरोः शिशोश्च तौ नैव प्रति दीक्षोपयोगिता ।। ९४।। 


ननु एवं विधौ गुरुशिष्यौ प्रति दीक्षाया यद्युपयोगो नास्ति, तत्‌ 
ज्ञानादावनयोरधिकार एव कथंकारं स्यादित्याशङ्क्य आह 


ज्ञानमेव तदा दीक्षा श्रीत्रैशिकनिरूपणात्‌ । 
ज्ञानमिति अर्थात्सांसिद्धिकम्‌। यदुक्तं तत्र 





है कि, दीक्षा से योजनिका प्रक्रिया द्वारा उन उन वांछित पदों को प्राप्त करता 
है ओर वहं अधिष्ठित हो जाता है। इन दोनों वाक्यों मे ओर इनके अर्थ में इतना 
अन्तर क्यो? इस पर कह रहे हैँ 


शिष्य गुरु द्वारा जहाँ भी योजित किया गया हो, फल तो वह स्वात्मविज्ञान 
के आधार पर ही प्रप्त करता है। वही ज्ञानी कहलाता है। यह सन्दर्भ पहले भी 
चतुर्थं आहिक आदि में आ चुका है। 


यहं स्वात्म विज्ञानोचित शब्द यह संकेत भी करता है कि, यदि शिष्य 
किसी योजनिका का आधार न भी प्राप्त किया हो या यदि गुरु ने कहीं योजित 
नही किया है, तो वह पहले अपनी बुद्धि ओर विवेक का आश्रय लेता है। तदनुरूप 
फल भी उसे अवश्य ही उपलब्ध हो जाता है। अपने विवेक-विज्ञान को परिष्कृत 
कर रहस्य-दर्शन का अभ्यास करता है ओर चिदैकात्म्य भाव से भावित हो जाता 
है।।१३।। 

जो साधक तीव्र शक्तिपात से पवित्र हो चुका है, उसके लिये तो किसी 
संस्कार का कोई उपयोग नहीं है। यही कह रहे है-- 

जिस साधक को परमेश्वर की कृपा से किसी प्रकार की अकल्पनीय कोई 


योग्यता आ जाती है, उसके लिये किसी दीक्षा की कोई उपयोगिता नहीं है, 
साधकवर्ग मे गुरु ओर शिष्य दोनों आते है। 
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"एवं यो वेत्ति तत्त्वेन तस्य निर्वाणगामिनी । 
दीक्षा भवत्यसद्दिग्धा तिलाज्याहतिवर्जिता ।! 
(परात्री. २५) 


इत्युपक्रम्य 
"स सिद्धिभाग्भवेन्नित्यं स योगी स च दीक्षितः ।' इति।। १४।। 
तद्रानेव च सर्वशाखेषु परमुत्तमोऽधिकारीत्युक्त इत्याह 
सर्वशाख्रार्थवेत्तत्वमकस्माच्चास्य जायते ।। ९५।। 





यहां स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है, कि एेसे गुरु ओर 
एेसे शिष्य के लिये किसी प्रकार की दीक्षा का उपयोग नहीं है, तो फिर ज्ञान 
आदि मे इनका अधिकार कैसे हो सकता है? इस आशङ्का का समाधान कर 


रहे है 


उस समय उसका ज्ञान ही उसकी दीक्षा बन जाती है। यह बात परात्रीशिका 
मे निरूपित की गयी है। वहाँ कहा गया है कि, 


“इस प्रकार के विज्ञान की तात्विकता जिस साधक के मन में संस्कार आदि 
रूपसे दृढ हो गयी है, उसकी मुक्तिप्रदा निर्वाण दीक्षा तिलो ओर आज्य आहतियों 
के कर्मकाण्ड से वर्जित रूप से पारमेश्वर शक्तिपात के माध्यम से ही सम्पन्न 
हो जाती है" ।।परात्रीशिका--२५-२६।। 


इससे भी स्पष्ट रूप से परात्रीशिका के ही श्लोक १९ में स्पष्ट घोषणा 
की गयी है कि, जो कोई भी तात्विक रूप से जान लेता है, भले ही चक्र. भेदन 
आदि योग-गरक्रिया साधना पूरी न कर सका हो, वह नित्य सिद्धिभाग्‌ अर्थातं 
सिद्ध है, वही सच्चा योगी है ओर वही दीक्षित है। उसे किसी से दीक्षा लेने 
कौ आवश्यकता नहीं।। १४।। 
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इति श्रीमालिनीनीत्या यः सासिद्धिकसविदः । 
स उत्तमाधिकारी स्याज्ज्ञानवान्ि गुरुमतः ।। १६।। 
सांसिद्धिकसंविद इति स्वतःप्रवृत्तसत्तर्कं इत्यर्थः। यदुक्तं प्राक्‌ 
"यस्य स्वतोऽयं सत्तर्कः सर््त्रैवाधिकारवान्‌ । 
अभिषिक्तः स्वसंवित्तिदेवीभिर्दीक्षितश्च सः ।। 


स एव सवचिार्याणां मध्ये मुख्यः प्रकीर्तितः ।' 
(४।४२३) इति।।१६।। 


तच्चास्य ज्ञानं सर्वविषयमागमेषक्तमित्याह 


आत्मने वा परेभ्यो वा हितार्थी चेतयेदिदम्‌ । 
इत्युक्त्या मालिनीशास्रे तत्सर्व प्रकटीकृतम्‌ । । ९७।। 


एेसे ज्ञानवान्‌ सिद्ध साधक को सभी शास्रं का पूरा आधिकार भी प्राप्त 
हो जाता है। उसे सभी शाखं के रहस्य का ज्ञान हो जाता हे। अकस्मात्‌ चमत्कार 
घटित होता है ओर वह सर्वज्ञसादहीहो जाता है। 


मालिनी विजयोत्तर तन्त्र मे इस सबसे ऊँचे स्तर के ज्ञानवान्‌ गुरु को 
"सांसिद्धिक" संज्ञा प्रदान की गयी है। एेसा संविद्‌ तत्व मे संसिद्ध साधक ही 
उत्तम अधिकारी माना जाता है। उक्त उत्तमोत्तम ज्ञान के स्तर पर अधिष्ठित प्रज्ञा- 
पुरुष ही वस्तुतः गुरु होता है। 


सांसिद्धिकसंविद शब्द ज्ञानवान्‌ गुरु का एक सटीक विशेषण है। इसके 
मूल में स्वतः स्वात्मसंविद्‌ एेकात्म्य हेतु प्रवृत्त होने का सत्तर्क उल्लसित होता 
है ओर ज्ञानी साधक को निर्विकल्प भूमि पर ला बिठलाता है। श्रीत. ४।४२ - 
४३ द्वि. भाग पर. ३५-३६ पर इस सम्बन्ध मे यह कहा गया है किं ““गुरु आदि 
से निरपेक्ष स्वात्म-विमर्शं के उत्कर्षं के फलस्वरूप जिसमें सत्त्व का उदय हो 
जाता है, वह सभी शास्र का अधिकारी हो जाता हे। वह स्वात्म संविति देवियों 
से दीक्षित हो जाता है। आचार्यो में सर्वश्रेष्ट मुख्य आचार्यवर्यं रूप इस सांसिद्धिक 
गुरु के समक्ष अन्य सभी गुरुजन उस स्तर के नहीं माने जाते'' । १५. १६।। 
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इत्युक्त्येति। यदुक्तं तत्र 


“एतत्सर्व परिज्ञेयं योगिना हितमिच्छता । 
आत्मनो वा परेषां वा नान्यथा तदवाप्यते ।।' इति। 


तदिति सांसिद्धिकं ज्ञानम्‌। सर्वमिति समस्तविद्यादिपादचतुष्टयविषयमित्यर्थः। 
यदस्य तावदात्मनि ज्ञानमेवोपयुक्तमित्यक्तप्रायम्‌। परे पुनर्विचित्रा इति 
तदाशयभेदमधिकृत्य क्रियादि सर्वमेव अपेक्षते येन अस्य तदनुग्रहः सिद्ध्येत्‌ 
यदभिप्रायेणैव 


^विद्यापादार्थकुशलः क्रियापादधृतक्रमः । 
योगपादकृताभ्यासश्चर्यपादानुवर्तकः ।। 


आगम प्रामाण्य द्वारा यह स्पष्ट कर रहे हैँ कि, इसका ज्ञान सर्वविषयक 
होता है। यही यहाँ कह रहे है 


एसा ज्ञानवान्‌ गुरु अपने प्रिय शिष्यो के हित के लिये या दूसरे जो भी 
अपेक्षा रखते है, उनके हित के लिये, उनके कल्याण की कामना से उन्हे चेतित 
(संज्ञान समन्वित) करे, अर्थात्‌ उन्हे इस ज्ञान की दीक्षा देने का वह वास्तविक 
अधिकारी होता है। इस प्रकार की उक्ति दरार श्री मालिनी विजयोत्तर तन्त्र में भी 
उक्त सांसिद्धिक ज्ञान ओर इस विषय से सम्बन्धित सब कुछ प्रकट किया गया 
है, यह स्पष्ट हो जाता है। वहाँ लिखा गया है कि, 


एसे ज्ञानवान्‌ गुरु को इन सब बातों का विचार करना चाहिये। उसे यह 
जानना चाहिये कि, हमसे अपने आत्मीय वर्गं का या उसके अतिरिक्त दूसगें 
काभी कैसे कल्याण हो सकता है। बिना इसके दूसरे इस अनूठे ज्ञान से वंचित 
रह जायेगे। यह ज्ञान दूसरों द्वारा पाया ही नहीं जा सकता। 

श्लोक मे "तत्‌" शब्द सांसिद्धिक ज्ञान के अर्थ में ही प्रयुक्त है। “सर्व 
शब्द भी शास्रं मे वर्णित चार पादं वाली विद्या के व्यापक ज्ञान क्षेत्र के 
अर्थ में प्रयुक्त है। 
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गुरुदीक्षां प्रकुर्वीत. ....^^... ०" ।' 
इत्यादि अन्यत्र उक्तम्‌।। १७।। 


ननु परे विचित्रा इत्यत्र किं प्रमाणमित्याशङ्खय आह 


ज्ञानयोग्यास्तथा केचिच्चर्यायोग्यास्तथापरे । 
दीक्चायोग्या योगयोग्या इति श्रीकैरणे विधौ ।। १८।। 


यदुक्तं तत्र 


ये यथा संस्थितास्तार््य तथैवेशः प्रसादकृत्‌ । 

केचिच्चात्र क्रियायोग्यास्तेषां मुक्तिस्तथैव सा।। 
ज्ञानयोग्यास्तथा चान्ये चययोग्यास्तथापरे । 

एवं येषां तथा प्रोक्तो मोक्षस्तेनैव तस्य तु ।। ' इति।।१८।। 


यह सब ज्ञानवान्‌ गुरु के मन में स्वतः स्पन्दत होता रहता है। आत्मीय 
जनों पर इसी लिये उसकी कृपा सदा बनी रहती है। पर दूसरे लोग तो बड़ विचित्र 
ही होते दै। ज्ञानवान्‌ गुरु उनके आशयों को समञ्ञ कर उनके स्तर के अनुरूप 
ही क्रिया आदि जो उनके लिये अपेक्षित होती है, उन सबका विधान करता हे, 
जिससे उनके ऊपर अनुग्रह की सिद्धि हो सके। इसी अभिप्राय का स्पष्टीकरण 
एक दूसरे स्थान पर इस तरह किया गया हे-- शास्त्रीय ज्ञान के चार चरण 
प्रसिद्ध है। १. विद्या पाद, २. क्रियापाद, ३. योग पाद ओर ४. चर्यापाद। 


इन चायो मे कुशल, इनकी परम्पराओं के परिज्ञान मे दक्ष, इनसे सम्बन्धित 
योग आदि के अभ्यास मे अभ्यस्त ओर उनके अनुवर्तन प्रवर्तन मे परायण 
ज्ञानवान्‌ गुरु दीक्षा अवश्य प्रदान करे।।१७।। 

ऊपर "पर' की चर्चा है। आचार्य जयरथ इन्दे विचित्र विशेषण से विभूषित 
करते है। प्रश्न है कि, उनके वैचित्र्य का क्या प्रमाण है? इसी का स्पष्टीकरण 
शाखकार कर रहे है-- 

उनकी विचित्रता के कारण उनके स्वभाव ओर स्तर होते है। उनमें कुछ 
लोग ज्ञान के योग्य होते है। कु एेसे होते है, जिनको चर्यां के नियमों का पालन 
करा कर परिष्कृत किया जाय। कुछ उनमें से दीक्षा के ही योग्य होते हे ओर 
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एवमिदमियता सिद्धमित्याह 

तत्रोक्तलक्षणः कर्मयोगज्ञानविशारदः । 
उत्तरोत्तरताभूम्युत्कृष्टो गुरुरुदीरितः ।। ९९।। 


तदुक्त 
“गरीयान्कर्भिणो योगी स च ज्ञानवतः शिशुः ।' इति।।१९।। 


स एव च परं दीक्षाकर्मण्यधिकृत इत्याह 


स॒ च प्रागुक्तशक्त्यन्यतमपातपवित्रितम्‌ । 
परीक्ष्य पृष्ट्वा वा शिष्यं दीक्षाकर्म समाचरेत्‌।। २०।। 





कुछ योगाभ्यास की अपेक्षा रखते है। इनकी विचित्रता का यही आधार है। 
किरणागम शाख मे लिखा गया है कि, 


हे तार्य! जो जिस स्तर का है, जिस पाद की प्रवृत्ति वाला है, उसपर 
ईश उसी के अनुरूप अपनी कृपा की वर्षा करते है। जो उनमे क्रिया के योग्य 
होते है, उनकी मुक्ति उसी प्रकार से होती है। जो ज्ञान के योग्य है, जो च्या 
के योग्य है ओर इसके अतिरिक्त जिसका जैसा स्वभाव होता है, उसकी उसी 
प्रकार से मुक्ति प्रप्त होती है।।१८।। 


इस ऊपर कहे गये प्रकरण से यही निष्कर्ष निकलता हे कि, 
उक्त लक्षणों से लक्षित क्रियायोग-सक्षम ज्ञानवान्‌ ओर सांसिद्धिक गुरु ही 
“गुरुता के सर्वोत्कृष्ट श्रद्धास्पद पद पर प्रतिष्ठित करने योग्य है। एसे व्यक्ति 


ही वस्तुतः शाख दरार गुरु संज्ञा से विभूषित किये जाते है। इस सम्बन्ध में आगम 
कहता है कि, 


“गरीयान्‌ अर्थात्‌ अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्णं कर्मनिष्ठ योगी भी ज्ञानवान्‌ गुरु 
के शिष्य के समान होता है।' अर्थात्‌ शास्त्र जिसे सांसिद्धिक ज्ञान विशिष्ट गुरु 
कहते है, वही सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है।।१९।। 
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वा विकल्पे। परीक्षया ह्यस्य बुभुक्षुता मुमुक्षुता वा साक्षान्न लक्षितेति किमसि 
बुभक्ममक्वेति तं गुरुः पृच्छेदित्यधिकृत्य दीक्षाकर्म कुर्यात्‌।।२०।। 


इह 
"दीक्षा स्वतन््रेऽ भिहिता.............५....०..५ 2 


इति दृशा श्रीस्वच्छन्दशाखर एव प्राधान्येन दीक्षाया लक्षणुक्तम्‌, तद्रयमपि 
सर्वतस्तदर्थोपस्कृतत्वेनैव अत्र तामभिदध्म इति कटाक्षयितुं प्रमुख एव तत्‌ 
संवादयति 


उक्त स्वच्छन्दशाख्रे च शिष्यं पृच्छेहुरुः स्वयम्‌ । 
फलं परार्थयसे यादृक्तादृक्साधनमारभे ।। २१।। 


वही पूर्ण रूप से दीक्षा का अधिकारी माना जाता है। यही कह रहे है-- 


इस तरह उक्त शक्तिपात रूप अनुग्रह करने में समर्थ सांसिद्धिक ज्ञानवान्‌ 
गुरु ही स्वयं शक्तिपात पवित्रित शिष्य से परकर या परीक्षा लेकर पता लगा 
ले कि, यह बुभुक्षु है या मुमुक्षु। इसके बाद ही तदनुरूप दीक्षा देकर उसे अनुगृहीत 
करे ओर अधिकारपूर्वक दीक्षाकर्म सम्यक्‌ रूप से संपन्न करे।।२०।। 


इस परम्परा में, “दीक्षा स्वतन्त्र (स्वच्छन्द तन्त्र) में ही अधिकृत (रूप से) 
, एन है” 


इस उक्ति के अनुसार स्वच्छन्द शाख में ही प्रधान रूप से दीक्षा वर्णित 
की गयी है। दीक्षा का लक्षण भी अच्छी तरह समञ्ञाया गया है। उन्हीं अर्थो 
को सजा कर, उन्हीं लक्ष्यो को प्रधानतया दृष्ट मे रखकर, उन्हीं का अध्याहार 
कर हम भी दीक्षा के लक्षण को लक्षित कर रहे है। यह कहकर शाख्रकार तत्काल 
्रमुखता के स्तर पर उसी का प्रतिपादन कर रहे है-- 


स्वच्छन्द शाख मे यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, गुरु शिष्य से स्वयं 
यह पृषे कि, तुम क्या चाहते हो? तुम जिस लक्ष्य या साध्य की अभ्यर्थना करोगे, 
मै उसी प्रकार का साधनकर्म आरम्भ करूंगा। शाख में यह कहा गया है कि, 
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वासनाभेदतः साध्यप्राप्िर्मन्नप्रचोदिता । 


यादृगिति भुक्तिरूपं मुक्तिरूपं वा। साधनं दीक्षाविधिम्‌। वासना शिष्याणां 
बुभृक्ुर्मुमु्षर्वा अस्मीति, गुरोश्च एवंविधामेव दीक्षामस्मै करोमीति चैतसिको- 
ऽनुसन्धानविशेषः। साध्यं भृक्तर्मुक्तर्वा।।२१।। 


ननु मन्त्रादिभेदादपि तद्धेदोऽस्तीत्याशङ्कय आह 


मन्रमुद्राध्वद्रव्याणां होमे साधारणा स्थितिः ।। २२।। 
वासनाभेदतो भिन्नं शिष्याणां च गुरोः फलम्‌। 


साध्य की प्राप्ति वासना भेद पर ही निर्भर करती है। यह साधना भी मन्त्र से 
प्रित होनी चाहिये। 


गुर द्वार पूच्ने का यही अर्थं होता है कि, शिष्य भुक्ति चाहता है या मुक्ति? 
यह तो पता चले। उसके बाद ही अर्थात्‌ बुभुक्षु मुमुक्षु के निर्णय के उपरान्त 
ही वह साधन अर्थात्‌ दीक्षा की विधि का प्रयोग करता है। इसमे शिष्य की वासना 
काही महत्त्व है। शिष्य की वासना यदि भुक्ति मे होती है, तो वह बुभु ओर 
यदि मुक्ति में होती हे, तो वह मुमुक्षु माना जाता है। गुरु के हदय में भी यह 
चैतसिक अनुसन्धान रहता है कि, मैँ शिष्य को वैसी ही दीक्षा दूंगा, जिसका 
वह अधिकारी है। इससे साध्य-प्राप्ि मे सरलता होती है। बुभुक्षु शिष्य की साध्य 
भक्ति होती है ओर मुमुक्षु शिष्य की साध्य मुक्ति। इसी के अनुसार गुरु दीक्षाकर्म 
समाचरित करता है।।२१।। 


ऊपर मन्त्र प्रित साध्य प्राप्ति की बात लिखी गयी है। इसी का समर्थन 
कर रहे है कि, 


मन्त्रों का प्रयोग तो होता ही है। उसके साथ ही साथ मुद्राओं के प्रयोग 
भी अपेक्षित होते है। अध्वद्रव्यों की आहतियां भी होती है। पर इनकी प्रधानता 
नहीं होती, वरन्‌ सामान्य स्थिति ही स्वीकार की जाती है। वस्तुतः वासना भेद 
का ही वैशिष्ट्य या महत्व है। शिष्यो की सफलता ओर गुरुजनों की यशस्विता 
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नहि मन्त्रादीनां भुक्तो मुक्तो व कश्चिदतिशय इत्याशयः।।२२।। 
अत एव च शिष्याणां भेद इत्याह-- 


साधको द्विविधः शेवधर्मा लोकोज्डितस्थितिः।। २३।। 


लोकधर्मी फलाकांक्षी शुभस्थश्चाशुभोज्ड्ितः । 
द्विधा मुमुक्षरनर्बीजः समयादिविवजितः ।। २४।। 


बालबालिशवृद्धखी भोगभुग्व्याधितादिकः । 
अन्यः सबीजो यस्येत्थं दीक्षोक्ता शिवशासने । । २५।। 


ग ~~ 
उनके साध्यानुसार साधन पर निर्भर करती है। इससे यह निष्कर्षं निकलता है 
कि मन्त्रं आदि का भुक्ति या मुक्ति मे अतिशय नहीं होता। इनके प्रयोग से उनकी 
सहफलवत्ता अवश्य प्रभावित होती है।।२२।। 


इसी आधार पर शिष्यो के भेद प्रभेद भी किये जाते है। यही कह रहे है-- 


साधक दो प्रकार के होते है। १. शैवधर्मा ओर २. लोकधर्मी । शैव एव 
धर्मो यस्य इस बहुत्रीहि समास मे अनिच्‌ प्रत्यय लगने से शैवधर्मा शब्द निष्पन्न 
होता है। एेसा साधक लोक-लालसा से लालित नही होता व्रन्‌ उसका एकं तरर 
से अपरिग्रह द्वारा परित्याग ही करता है। दूसरा साधक लोकस्थधर्ी होता है। 
लोकः धर्मः अस्य अस्ति इस विग्रह के अनुसार इनि प्रत्यय लगाकर लोकधर्मी 
शब्द बनता है। इसका अर्थ स्पष्ट है। लोक-लालसा प्रधान धर्म वाले साधक 
लोकधर्मी कहलाते है। ये लोग फलाकांक्षी होते हे। शुभ में नियत प्रवृत्ति ओर 
<, अभाव इनको अभिप्रेत होता है। शैवधर्मा मुमुक्षु ओर लोकधर्मी बुभुक्षु 
होता हे। 


मुमुक्षु साधक भी दो प्रकार के होते है। १. निर्वीज मुमुश्ु ओर 
२. सबीज मुमुकषु। मुमुक्षु साधक को समयाचार अपनी सीमा में नहीं बध 
सकते। इस परिवेश से ये ऊपर होते है। मुमुक्षु की तरह ही बालक, बालिश 
(मूर्ख) वृद्ध (वार्द्धक्य से, जर से जीर्ण), खी, भोग-लिप्त जीव भी माने 
जाते है। ये समय का पालन कर ही नहीं सकते। मुमुक्षु अपने स्तरीय सौभाग्य 
से समयादि विवर्जित होता है ओर ये दूसरे अपने सामर्थ्यवश एेसा नहीं कर 
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विद्रदूहरनद्रसहानां तु सबीजा. समयात्मिका । 
दीक्षानुग्राहिका पाल्या विशेषसमयास्तु तैः ।। २६।। 


तत्र बुभुक्षुः साधकः। स च द्विविधः शिवधर्मीं लोकधर्मी च। मुमुक्षुः पुत्रकः। 
स च द्विविधो निर्बीजः, सबीजश्च। सबीज एव कृताभिषेक आचार्य इति विभागः। 
समयित्वं पुनरेतत्पदप्राप्तियोग्यतापात्रमिति नासौ प्रथगिह उक्तः। यथोक्तं 


ध समयी राजपुत्रवत्‌। ' इति। 


सकते। इस लिये शाख ने भी इन्हे समय की सीमा के नियत नियमों के 
पालन से मुक्त ही कर दिया है। 


इसके अतिरिक्त सबीज मुमुक्षु की श्रेणी आती है। शिव शासन में इनकी 
दीक्षा इस प्रकार की होती है, जिसमे समय का पालन अत्यन्त आवश्यक होता 
हे। विद्रान्‌ पुरुषो, दरनद्र सहन करने मे समर्थं ओर सक्षम पुरुषों के लिये 
समयात्मिका सबीजा दीक्षा दी जाती है। दीक्षा शिष्य के जीवन में अनुग्रह के 
अमृत की वर्षा करती है। इसलिये यह अनुग्रहात्मिका मानी जाती है। जो विशेष 
समयी है, उनके द्वारा यह अवश्य पालनीय है। 


यह ध्यान देने की बात है कि, मुमुक्षु साधक गुरु कोपुत्रसे भी प्यारा 
होता है। पुत्रक दीक्षा के सम्बन्ध मे अलग वर्णन किया गया है। मुमुक्षु दीक्षा 
निर्वीज भी मानी जाती है। सबीजा समयात्मिका दीक्षा होती है। समय पालन 
करना इसलिये अनिवार्य माना जाता है कि, इस जीवन में यदि शुभ्र काही 
अभिलाष है, तो उसकी प्राप्ति के लिये इन नियमों का पालन अनिवार्य है। समय 
पालन से ही भोग प्राप्ति का सामर्थ्यं उत्पन्न होता है। इसीलिये कहते है कि-- 


“समयी राजपुत्र की तरह... '" । स्वच्छन्द तन्त्र श्लो. ४।८३- 
८६ के उदाहरण से शाख वचन को प्रमाणित कर रहे ह 


(इनका अर्थं ऊपर प्रायः आ ही चुका है। इसलिये सबिन्दु संकेतो से इसके 
अर्थ को व्यक्त किया जा रहा है। 
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समयादिविवर्जित इति बालादीनां तत्परिपालनासामर्ध्यात्‌। समयात्मिकेति 


विद्रदादीनां तत्परिपालने सामर्थ्यात्‌। अत एव उक्तं तैस्तु विशेषसमयाः पाल्या 
इति। तदुक्तं तत्र 


कः 


"साधका द्विविधास्तत्न शिवधर्म्येकतः स्थितः । 
शिवमन्रविशुद्धाध्वा साध्यमन्रनियोजितः ।। 
ज्ञानवांश्चाभिषिक्तश्च मन््राराधनतत्परः 
त्रिविधायास्तु सिद्धेरवै सोऽत्रार्हः शिवसाधकः ।। 
द्वितीयो लोकमार्गस्थ इष्टापूर्तविधौ रतः 
कर्मकृत्फलमाकाङक्षज्छुभैकस्थोऽशुभोज्डतः ।। 
तस्य कार्य सदा मन््रैरशुभांशविनाशनम्‌ ।' 
(४।८६) इति, 


“साधक दो प्रकार के होते है। पहला साधक शिवधर्म कहलाता है। यह 
शिव-मन््र से विशुद्ध अध्वावान्‌, साध्य मन्त्र मे नियोजित, ज्ञानवान्‌, 
अभिषिक्त, मन्त्र द्वारा आराधना में तत्पर ओर्‌ त्रिविध सिद्धियों का अधिकारी 
शिवधर्मी साधक कहलाता है। शिव शाख्रोक्त समयाचार का पालक होता 
है। यहं त्रिविध सिद्धि से तात्पर्य मनर से अध्वशुद्धि, साध्य-सिद्धि की 
मन्त्र योजना का साफल्य ओर मन्त्र की आराधना की परायणता है। इन 
सभी का वह अधिकारी होता है तथा इसी के फल स्वरूप ज्ञानवान्‌ ओर 
आभिषिक्त भी हो जाता है। 


त्रिविध सिद्धियों के अन्तर्गत त्रिविध अनुत्तर समावेश सिद्धि, इच्छा ओर 
उन्मेष सिद्धि, पुंविद्याशिवात्मक सिद्धि, नर-शक्ति-शिवात्मक सिद्धि, 
अशुद्धि-शुद्धयमानता ओर शुद्धि की सिद्धि, भेद, अभेद ओर भेदाभेद 
मयत्व की सिद्धि, पर, परापर ओर अपर तत्त्व शुद्धि तथा शिवधर्मिता 
मे इच्छा, ज्ञान ओर क्रियामयी सिद्धि ये सभी सिद्धियाँ आती है। शिव- 
धर्मां साधक इन सबका अधिकारी होता है। स्वच्छन्द तन्त्र शिवधर्म को 
शिवसाधक शब्द से विभूषित करता हे। 





ई 
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“मुमद्ु्दिविधः प्रोक्तो निर्बीजो बीजवान्पुनः । 
बालबालिशवृद्धसख्री भोगभुग्व्याधितात्मनाम्‌ ।। 
तेषां निर्बीजिका दीक्षा समयादिविवर्जिता । 
विद्द्द्रसहानां तु सबीजा कीर्तिता प्रिये ।। 


+, 382 ~= 

२. द्वितीय साधक लोकधर्मी होता है। इसकी विशेषतायें है-- 
अ-- इष्टापर्तविधि मे सदा रत रहता है। | 
आ-- फलाकाक्षापूर्वक कर्म करता हे। | 
इ-- शुभ में स्थित रहता ओर अशुभ से दूर भागता है। 


ई मनर की जप-सिद्धि द्वारा अशुभांशिक भोगों को न भोगना पड़, 
इसलिये उनके विनाश में तत्पर रहता है।'' 


इस प्रसङ्ग के अतिरिक्त भी स्वच्छन्द तत्र के ही श्लोक ४।८७ से ९० 
तक का उद्धरण प्रस्तुत कर रहे है-- 


१. “मुमुक्षु साधक दो प्रकार के होते है। 
१. निर्बीज ओर २. सबीज (बीजवान्‌)। 


२. निर्बीज दीक्षा के पात्र-- १. बालक, २. बालिश, (मूर्ख) ३. वृद्ध, ४. 
खी, ५. भोगलिप्त, ६. रोगी ओर ७वां मुमु 


३. इनकी दीक्षा समयादि विवर्जित होती है। 
४. सबीजा दीक्षा के पत्र-- 


१. विद्वान्‌ लोग, २. सांसारिक द्रदद्र के आघातों को सहते सहते जिनकी 
पीठ कमठ हो गयी हो। 


५, समयाचार संयुक्त दीक्षा इन्हे दी जाती है। 
६. इनकी दीक्षा अनुग्राहिका दीक्षा कहलाती हे। 


७. मन्रपीठ मे विरोष समयाचार निर्दिष्ट हे। सबीज शिष्य को उन सबका पालन 
करना चाहिये। इससे मोक्ष की प्राप्ति सरल हो जाती हे। 








& ० श्रीतन्त्रालोकः | श्लो. २७ 


दीक्षानुग्राहिका तेषा समयाचारसयुता । 
विशोषसमयाचारा मन््नाख्ये ये प्रकीर्तिताः ।। 
तेऽत्र पाल्याः प्रयत्नेन मोक्षसिद्धिमभीप्सता । 
सबीजा सा तु विज्ञेया पुत्रकाचार्ययोः स्थिता ।।' 
(स्व. ४।९०) इति च।।२६।। 


ननु एषां दीक्षया किं कार्य, सा च कस्य कीदृशीत्याशङ्खय आह 


अभावं भावयेत्सम्यक्कर्मणां प्राच्यभाविनाम्‌ । 
मुमुक्षोर्निरपेक्षस्य प्रारवपरेकं न॒ शोधयेत्‌ ।। २७।। 


८. यह सबीजा दीक्षा पुत्रक ओर आचार्य से सम्बन्धित है । सांसारिकता की शान्ति 
के लिये अनुगृहीत पुत्र को पुत्रक कहते है। इसकी दीक्षा को सबीजा दीक्षा 
कहते है। पुत्रक दीक्षा का विधान अलग से देखना चाहिये।।२३-२६।। 


प्रशन करते है कि, इनकी दीक्षा की क्या उपयोगिता है? वह हो तो किसकी 
ओर कैसी हो इसका निर्णय कैसे हो ? इन जिज्ञास्य विषयों पर निश्चित विचार 
व्यक्त कर रहे है- 


साधक जिस समय दीक्षा लेता है, उसके साथ दीक्षा से पहले तक के अर्थात्‌ 
जन्म से लेकर दीक्षा तकं के कर्म रहते है। इसके साथ ही यह भी एक तथ्य 
है कि, जन्म से पहलेकेभीजोकर्महोगे, वे भीतो साथही हो सकते हे। 
इसके अतिरिक्त दीक्षा के बाद जो कर्म शिष्य द्रारा किये जाते है, उनके कुछ 
अलग संस्कार शिष्य के व्यक्तित्व के साथ जुटते रहते ही है। इनमें दीक्षा के 
पहले के संस्कार प्राच्य ओर दीक्षा के बाद होने वाले भावी कर्म होते ओर 
करिष्यमाण कहलाते है। 


दीक्षा का वास्तविक उपयोग यही है कि, इन कर्मो के अभाव का अनुभावन 
करना चाहिये। किन्तु निरपेक्ष मुमु के प्रारब्ध कर्मो का शोधन नहीं करना चाहिये। 
भोग से उनका अन्त आवश्यक है। साधक अर्थात्‌ सबीज बुभुक्षु साधक में कर्मो 
का शोधन अवश्य करना चाहिये। इसका कारण यही है कि, योग में इनकी 
उन्मुखता का मार्ग सर्वदा प्रशस्त बना रहे। 
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साधकस्य तु भूत्यर्थमित्थमेव विशोधयेत्‌ । 
शिवधर्मिण्यसो दीक्षा लोकधर्मपिहारिणी ।।२८।। 


अधर्मरूपिणामेव न शुभानां तु शोधनम्‌ । 
लोकधर्मिण्यसौ दीक्षा मन्राराधनवर्जिता ।। २९।। 


प्राच्यभाविनामिति प्राच्यानि दीक्षायाः प्रागिह जन्मान्तरे च उपार्जितानि, 
भावीनि दीक्षानन्तरमिह करिष्यमाणानि। निरपेक्षस्येति साधकवद्धोगौन्मुख्याभावात्‌। 
फलदानोन्मुखस्य वर्तमानस्य पुनः का गतिरित्याशङ्कय आह प्राख्परैकं न 
शोधयेदिति तस्य भोगेनैव अतिवाहनात्‌। तदुक्तं 


कमे क्क द् येनेदं तद्धि भोगतः। ' इति 


साधकस्य च इत्थमेव कर्मशोधनं, किन्तु तत्‌ भूत्यर्थ, तस्य हि भोगौन्मुख्यात्‌ 
तद्रासनाधिवासितमेव चेतः, अत एव अत्र अनेन वासनाभेदात्फलभेद इति 
प्रतिज्ञातोऽपि अर्थो निर्वाहितः। यदुक्तं 


शिवधर्मिका दीक्षा लोक धर्मो का अपहरण करने वाली होती है। जो पुरुष 
अधर्म का जीवन अपना कर अधर्मरूप ही बने हुए है, उनके अशुभ कर्मो का 
ही शोधन उचित हे। शुभ कर्मो का शोधन अनावश्यक है। इसप्रकार की लोक 
धर्मिणी दीक्षा का पृथक्‌ स्वरूप हे। यह मन््राराधन वर्जिता होती है। कारिका 
मे आये कु स्थल विचारणीय है-- 

१. प्रारब्ध कर्मो का शोधन करना उचित नही, यह श्लोक २७ में कहा गया 
हे। इसका कारण है। फल के प्रारम्भ होने पर उनके प्रतिरोध में प्रकृति 
विरोध होता है। दूसरी बात यह है कि, बचा हुआ फल तो कभी भोगना 
ही पड़ेगा। अतः भोग लेना ही अच्छा होता है। इससे कर्म का क्षय हो 
जाता है। भोगादेव क्षयः यह सिद्धान्त भी है। इस विषय में एक ओौर उक्ति 


ही वि जिससे यह (प्रार्ध है), तो इसका भोग से ही (अन्त होगा)" । 


२. फल शोधन एश्र्य संवर्धन के लिये होना चाहिये। यह श्लो. २८ में 
उल्लिखित है। भृति सबीज साधक का लक्ष्य होती है। इसलिये वह कर्म 








|= [ श्लो. २९ 


"साधकस्य तु भूत्यर्थ प्राक्कर्मेत्थं तु शोधयेत्‌ । 
प्राक्कर्मगामि चैकस्थं भावयित्वा तु दीक्षयेत्‌ । ।' 
(४।१४२) इति 


अत्र च उद्द्योतकृता यत्‌ इत्थमिति अपास्य एकमिति पठित्वा देहारम्भिशुभाशुभ- 
कर्ममध्यादेकमशुभमपि अस्य शोधयेदिति व्याख्यातं, तदुपेक्ष्यमारव्धकार्य- 


देहारम्भिकरमेच्छेदाशक्यत्वस्य प्रागुपपादितत्वात्‌ क्वचिदप्येवमनाम्नातत्वाच्च। 


का शोधन करता है। वासना भेद से फल भेद होता है-- यह पहले कहा 
गया है। इस कथन की चारितार्थता भी इसी में है। यदि साधक एश्र्य की 
कामना करता है, उसी में उसकी वासना है, तो उसे कर्म शोधन कर उत्तम 
फल प्राप्ति का प्रयत्न करना ही चाहिये। इस विषय में लिखा गया है कि, 


“साधक की (समृद्धि) भूति के लिये प्राक्‌ कर्म को (इत्थं ) इस प्रकार शोधन 
करना चाहिये। गुरु का यह उत्तर दायित्व होता है कि, दीक्षा देने के पहले 
के कर्मो के परिवेश में फंसे इस शिष्य को भावित कर (उद्धार हेतु ही) 
दीक्षा दे" 


““इत्थं'" शब्द्‌ के स्थान पर “उद्योतकार' ने !एकं' पाट स्वीकार कर यह 
अर्थ किया है कि, देहो से आर्ध शुभाशुभ कर्मो की शृङ्खला में से किसी 
एक अशुभ का शोधन करना चाहिये। इस प्रकार की एकं" पाठ के आधार 
पर व्याख्या की है। आचार्य जयरथ का मत है कि, इस मत का बहिष्कार 
कर देना चाहिये। 


प्राक्‌ कर्म दो प्रकार के होते है। १. शिष्य की उत्पत्ति से अर्थात्‌ जन्म 
से लेकर दीक्षा पर्यन्त कर्म। २. शिष्य के जन्म के पहले के ओर जन्मान्तरे 
के भी बचे हुए कर्म। दीक्षाके बाद के कर्म पश्चात्‌ भावी कर्म होते है। 
इनमें से किसी कर्म का उच्छेद असम्भव माना जाता हे। शोधन से कुछ 
दिन के लिये फलप्रदता अवरुद्ध भर होती है। इसीलिये फल भोग लेने 
को ही अच्छा माना जाता है। फल दो प्रकार के ही होगे--शुभ या अशुभ। 
जो वासना वासित चेता है, वह भी शुभस्थ ही रहना चाहता है। पर चाहने 
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अत एव श्रीमृगेन्द्रायामपि 
"एवमेव क्रियायोगाद्धौतिक्यपि परापरा । 
कितु देहावियोगार्थ प्रारब्धं कर्म देहिनः ।। 
शैवसाधनसाध्येन संधाय परिपालयेत्‌ । 
सानुबन्धं दहेदन्यत्‌, .......„,.५५...५५५ |} ' 


इत्यादि उक्तं ग्रन्थकृता। ओचित्याच्च अत्र अस्माभिरयं पाठो रक्षितः। तेन 
इत्थमिति वक्ष्यमाणप्रकारेण, स च द्वितीयार्धोक्त इति। लोकधर्मापहारिणीति 
मनत्राराधनादिपरत्वात्‌। अधर्मरूपिणामिति प्रक्तनानामागामिनां च, न तु देहारम्भिणां 
श्रा््ेकं न शोधयेत्‌" इत्यस्य सर्वविषयत्वात्‌। तदुक्तं 


सेक्याहोता है? शोधन से भी कुछ दिन के लिये ही छुटकारा मिलता 
है। कहीं किसी शाख मे यह नहीं लिखा है कि, कर्म का उच्छेद हो सकता 
है। श्रीमृगेन्द्रतन्त्र मे भी लिखा है कि, 


“इस तरह क्रियायोग के फलस्वरूप भौतिकी परा ओर अपरा दोनों की 
सामरस्यमयी सिद्धि प्राप्त होती है। देह धारण के उदेश्य से प्राणियों के 
प्रारब्ध करमो को शैव साधना द्वारा साध्य से अनुसंधित कर भोगना चाहिये। 
अनुबन्धित अन्य कर्मो को ज्ञान की आग से दग्ध कर देना चाहिये।'' 


मृगेन्द्र की यह उक्ति प्रारब्ध कर्मो के भोग का ही निर्देश करती है। उसमें 
से किसीएक को ही शोधित करने की प्रक्रिया की बात नहीं की गयी 
है। इससे यह सिद्ध होता है कि, श्लोक २८ में इत्थं' पाठ ही ओचित्यपूर्ण 
है। उद्योतकार्‌ द्वारा स्वीकृत “एकं' पाठ उचित नहीं। 


४. लोकधर्मापहारिणी-- शैवी दीक्षा मे साधक मन्त्रं का आश्रय ग्रहण करता 
है ओर मन््राधारित आराधना का सन्धान करता है। अतः लोकधर्मं अपने 
आप ही अपहस्तित हो जाते है। लोकधर्मं निर्वाह के लिये सबीजा बुभुक्षु 
दीक्षा ही पर्याप्त है। जितने प्राक्त ओर आने वाले कर्म होते है, विशेषतः 
जो अधर्ममय होते है, उनका अपहरण तो स्वभावतः सम्पन्न होता ही है, 








[= श्रीतन्त्रालोकः | श्लो. ३० 
"प्राक्तनागामिकस्यापि अधर्मक्षयकारिणी।' इति। 


सद्चोनिर्वाणदायां च यद्यपि द्ेहारंभिणामपि कर्मणां शोधकत्वं वक्ष्यते, 
तथापि आसन्नमरणस्यैव इयं कार्येति तेषामारब्धकार्याणामत्र न शोधनम्‌, अपितु 
कृतकार्याणां क्षीणप्रायाणामिति तत्रापि एतत्‌ न निर्विषयतां यायात्‌।।२९।। 


-एवमतोऽस्य किं स्यादित्याशङ्कय आह 


प्रारब्धदेहभेदे तु भुङ्क्तेऽ सावणिमादिकम्‌ । 
भुक्त्वोर्ध्वं याति यत्रैष युक्तोऽथ सकलेऽकले ।।२०।। 


इह असो यत्र क्वचन 
"यो यत्राभिलषेद्धोगान्‌ ... ... .“* “1 ' 


जब साधक निर्ीज दीक्षा से दीक्षित हो जाता है। इसी सन्दर्भ मे यह 

उक्ति उद्धत है-- 

“प्राक्तन ओर आगे आने वाले कर्मो मे जो अधर्ममय है, उनका क्षय 
अनिवार्यतः हो जाता है''। 


यद्यपि सद्य: निर्वाण दीक्षा में देहारंभी कर्मो के शोधन की बात कही गयी 
है, फिर भी यह भक्रिया केवल आसन्न मृत्यु प्राणी के लिये हौ परिचालित होती 
है। इसमे भी यह ध्यान देना होता है कि, आसन्न मृत्यु व्यक्तियों के भी पहले 
किये हए कर्म ही शोधनीय होते है। दीक्षा के बाद तो वह कुच आरम्भ कर ही 
नहीं सकता। किन्तु जन्म से लेकर आज तक जो भोग रहा है ओर उसके प्रारब्ध 
जो शेष बचे ठै, उनसे वह निर्विषय कैसे हो सकता है? 


निष्कर्षतः हमे इस निर्णय का ओचित्य गुरुवर्ग पर ही छोड़ देना चाहिये। 
दीक््य की पूरी जानकारी कर लेने पर ही उसकी वासना के आधार पर दीक्षा 
दी जानी चाहिये।। २७-२९।। 


साधक की मुमुक्षु ओर बुभुशषु भेद के आधार पर दी गयीं निर्बीज ओर सबीज 
दीक्षाये उसके अपने स्तर ओर उसकी वासना के अनुसार फलवती होतीं है। मान 
लीजिये दीक्षा के बाद दोनों का देहान्त हो गया। दीक्षा के आध्यात्मिक प्रभाव से 





श्लो. ३०] पञ्चदशमाहिकम्‌ ६५ 


इत्याद्युक्तनीत्या सकले यथाभिमते भुवनेश्वरादौ, अथ च शुभकर्मभोगान्ते 
मुमु्षुरकले शिवे योजितस्तदेव पदं गच्छेत्‌। यदुक्तं 


"लोकधर्मिणमारोप्य मते भुवनभर्तरि । 
तद्धमपादानं कुर्याच्छिवे वा मुक्तिकाङक्षणम्‌। ।' इति।।३०।। 


दोनों ने पुनः देह धारण किया। यही उन दोनों का देह भेद है। इसे गीता देहान्तर 
प्राप्ति कहती है। देह भेद के प्रारब्ध हो जाने पर उनका परिष्कृत शोधित प्रारब्ध 
भी देह के साथ ही जीवन की आयु रेखा से बंध गया। इस तरह प्रार्य दो रूपों 
मे उसके साथ लगता है। १. देह के रूपमे ओर २. कर्मफल के रूपमे। 


यदि सबीज दीक्षा प्राप्त बुभूक्षु को फल मिलना प्रारम्भ होता है, तो वह 
अणिमा आदि सिद्धियों का उपभोग करता है। इसी क्रम में वह उपभोग करता 
हुआ सकल से भुवनेश्वर आदि अधिकार प्राप्त कर लेता है। 


यदि निर्वीज दीक्षा हुई है, तो शुभ कर्मो के उपभोग के उपरान्त अकल 
(निष्कलशिव) भाव को मुमुक्षु अवश्य प्राप्त करता है। एक तरह दीक्षा से वह 
शैवमहाभाव में नियोजित हो जाता है। एक आगमिक उक्ति है-- 


“जो जँ जैसे भोगों का अभिलाष करता है--..........''1 


इस उक्ति के अनुसार यदि वह सकल की ओर अभिलाष वाला है, वह 
महनीय उत्कर्ष की ओर अग्रसर होता हुआ भुवनेश्वर आदि पद प्राप्त करता है। 
यदि वह मुमुक्षु स्तर की निर्बीज दीक्षा से अनुगृहीत है, तो शुभकर्मो के उपभोग 
के उपरान्त अकल शिव में नियोजित होता है। कहा भी गया है कि, 


“"दीक्षक गुरु लोकधर्मी शिष्य को उसके सम्मत, उसके द्वारा अभिलषित 
भुवनेश्वर आदि पदों पर दीक्षा के माध्यम से आरोपित करता है। आचार्य का 
ही यह दायित्व है कि, उसके धर्म का आपादन कराये। शिवधर्मा ओर मोक्ष 
की आकांक्षा करने वाले मुमुक्षु शिष्य को शिव से ही समायोजित करे ओर लोक- 
धर्मी को भी उसके धर्म की ओर अग्रसर कर दे''।।३०।। 








(= ६ श्रीतन्त्रालोक 


तन्त्रालोकः [ श्लो. ३१-३२ 
एवं भोगदीक्षां निर्णीय, मोक्षदीक्षामपि निर्णयति 
समयाचारपाशं तु निर्बीजायां विशोधयेत्‌ । 
दीक्षामात्रेण मुक्तिः स्याद्भक्त्या देवे गुरौ सदा ।।३९।। 


सद्योनिर्वाणदा सेयं निर्बीजा येति भण्यते । 
अतीतानागतारब्धपाशत्रयवियोजिका ।। ३२।। 
दीक्षामात्रेणेति नतु नित्याद्यनुष्ठानेन तत्र बालादेरसामर्य्थादत एव प्राक्‌ 
समयादिविवर्जित इत्युक्तम्‌। अस्यां परं देवगुरुभक्तिमात्रमेव आवश्यकसमय इति 
उक्तं भक्त्या देवे गुराविति। सेयं निर्बाजदीक्षा न केवलं सदयोनिर्वाणदा 
यावदतीतानागतार्धपाशत्रयवियोजिका सती सद्योनिर्वाणदेति च भण्यते इति 
सम्बन्धः।।३१-३२।। 


उभयरूपयापि अनया किं भवेदित्याशङ्क्य आह 





उक्त सन्दर्भ विशेषतः भोगवाद के मूल तत्व वासना पर ओर शुभोपभोग 
पर आधारित था। अब निर्बीज दीक्षा की वासना रहित दीक्षा की चर्चा कर रह 
। 

समयाचार भी एक प्रकार का अनुशासनात्मक पाश ही है। निर्बीज दीक्षा 
मे समयाचार रूप पाशका विशोधन अवश्य करणीय है। इस दीक्षा मात्र से 
मुक्ति उपलब्ध हो जाती है। इसमे किसी नित्य नैमित्तिक अनुष्ठान की कोई 
आवश्यकता नहीं होती । हं देवाधिदेव परमेश्वर मे ओर परमेश्वर रूप गुरु मे भक्ति 
भाव अनिवार्यतः आवश्यक होता हे। 


यह दीक्षा सद्यः निर्वाणप्रदा दीक्षा होती है। इसे निर्बीजा दीक्षा भी कहते 
है। यह अतीत, अनागत ओर आरब्ध दोनों पाशो को छिन्न भिन्न कर डालती 
है। उनसे विमुक्त कर चछुटकारा दिला देती है। निर्बीज दीक्षा मे एक आवश्यक 
पालनीय अनुशासन रूप समय भक्ति है। भक्ति रहने पर भक्त सदा सर्वदा 
निष्कामभाव से विश्व में विचरण करता है।।३१-३२।। 


श्लो ३३ | पञ्चदशमाह्विकम्‌ ६७ 
दीक्षावसाने शुद्धस्य देहत्यागे परं पदम्‌। 
शुद्धस्येति किंचित्कालमतस्थितस्य सतो न वा। 
सबीजायां पुनर्देहत्यागेऽपि अयं विशेष इत्याशङ्य आह 
देहत्यागे सबीजायां कर्माभावाद्विपद्यते ।। ३३।। 


समयाचारपाशं तु दीक्षितः पालयेत्सदा । 


इह समयपरिपालनात्मिकायां सबीजायां दीक्षायां देहत्यागेऽपि समयपरिपाल~ख्य 
यत्‌ कर्म, तस्य अभावादननुष्ठानाद्रिपद्यते कंचित्कालम्‌ 


आज्ञाविलङ्गनादेवि क्रव्यादत्वं शतं समाः। ' 
इत्यादिनीत्या शिवमय्याः स्वसत्तातो भ्रशित्वा क्रव्यादत्वमियात्‌। तत्‌ सबीजदीक्षया 


दीक्षितो निर्बीजदीक्षावदशोधितं समयाचारपाशं पालयेत्‌ तदनुष्ठानपर एव भवेत्‌ 
यथा अयं सदैव शिवसत्तापत्त्यनुप्राणितः स्यात्‌।।३३।। 


एवं श्रीस्वच्छन्दशा्प्रक्रियया दीक्षाया दीक्ष्यस्य च तत्त्वमभिधाय, प्रकान्तं 
दीक्षाकर्मसमाचारमेव प्रस्तौति 





भोग दीक्षा ओर मोक्ष दीक्षा दोनो का ही यह सुपरिणाम होता है कि, दीक्षा 
से शुद्ध शिष्य का देहत्याग होते ही परम पद्‌ की प्राप्ति हो जाती है। गँ एक 
विशेष बात की ओर विशष ध्यान देना चाहिये। मान लीजिये कि, दीक्षा सबीज 
दी गयी है। उस अवस्था मे यदि देह त्याग होता है ओर इस सबीज दीक्षा के 
अनुसार करम सम्पन्न नहीं हुआ, उसका अभाव रह गया, तो उस अवस्था में 
शिष्य विपत्ति-ग्रस्त हो सकता है। दीक्षित का यह कर्तव्य है कि, समयाचार का 
पालन करते हए इस पाश का अवश्य शोधन करे। 


सबीज दीक्षा मे समयाचार का पालन अनिवार्य रूप से करना पडता है। 
इसी लिये उसे समयाचार पालनात्मिका दीक्षा कहते है। इसी क्रम मे शरीरपात 
हो जाने पर समयाचार परिपालन रूप कर्म का क्रम टूट जाता है। व्रत खण्डित 
हो जाता है। इसका दोष शिष्य पर रह जाता है। इस सम्बन्ध मे आगम बड़ी 
कठिन बात कहता है कि, 
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एवं पृष्ट्वा परिज्ञाय विचार्य च गुरुः स्वयम्‌ ।।३४।। 
उचितां संविधित्सुस्तां वासनां तादृशीं श्रयेत्‌ । 


तदेवं गुरुः स्वयमेव शिष्यं पृष्ट्वा किं बुभृ्षर्मुमक्रवासीति, तदुक्तं ुभृकषुत्व 
मुमुक्षुत्वं परिज्ञाय तदेव च तीव्रमन्दादिरूपतवा विचार्य तामुचितां बुभुक्षवादिरूपां 
योग्यां दीक्षां सम्यक्‌ विधातुमिच्छुस्तादृशीं तदनुगुणां वासनां श्रयेत्‌ येन 
अनयोस्तदुचितैव तत्तत्फलसम्पत्तिः स्यात्‌।।३४।। 


“आज्ञा के अर्थात्‌ समयाचार के अनुशासन के भङ्ग हो जाने रूप लङ्घन 
से वह दोषयुक्त प्राण सौ वर्षो तक क्रव्याद्‌ योनि में रहने को बाध्य हो जाता 
हे।'' 

अर्थात्‌ शिवरूप अपनी स्वात्मसत्ता से भ्रष्ट हो कर नीच योनि प्राप्त करता 
द। क्रव्याद भूत या मौसभोजी योनि होती है। शाख यहा केवल अर्थवाद की 
दृष्टि से भय प्रदशित नहीं कर रहा है, वरन्‌ समयाचार की अवश्य पालनीयता 
पर जोर दे रहा है। 

इसके अनुसार सबीज दीक्षा से दीक्षित शिष्य निर्वीज दीक्षा की तरह ही 
अशोधित समयाचार रूपी पाश का अवश्य शोधन करे। इस उक्ति से इसकी 
अनिवार्यता पर हौ बल दिया गया है। उसके अनुष्ठानं का पालन करने से 
शवमहाभाव की अजस्र धारा बनी रहती है। उस स्थिति से ऊपर उठता हुआ 
शिष्य अवश्य शिवसायुज्य प्राप्त कर लेता है।।३३।। 


ऊपर के दीक्षा विषयक तथ्यों का स्वच्छन्द त्र ही आधार है। इसमें 
दीक्षा विषयक सभी आवश्यक निर्देश है, जो अवश्य पालनीय है। 


परकान्त विषय गुरु ओर शिष्य के वे कर्म ओर आचार है, जिनसे शाख 
की मर्यादा की रक्षा करते हए गुरु ओर शिष्य उन आचारो का पालन विधिपूर्वकं 
करते रहे। यही कह रहे है 


सर्वप्रथम गुरु का यह दायित्व बनता है कि, वह दीक्ष के दीक्षार्थं सेवा 
म उपस्थित हो जाने पर उसकी परीक्षा ले। इसकी दो विधियां है। १. पृष्ट्वा- 
पृछ कर भौतिक परीक्षा ले ओर २. परिज्ञाय अर्थात्‌ उसके अभिभावकों से इस 
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ननु परं प्रति एवं प्रयत्नेन अस्य किं स्यादित्याशङ््य आह 


आयातशटक्तिपातस्य दीक्षां प्रति न दैशिकः ।।३५।। 
अवज्ञा विदधीतेति शंभुनाज्ञा निरूपिता । 


विषय की जानकारी ले कि, इसका अब तक का कैसा व्यवहार रहा है। अब 
वह स्वयं विचार करे। गुरु सर्वदा वही करना चाहता है, जो उचित हो। उसे 
उचित संविधित्सा कहते है। इससे प्रित रहते हुए वह वैसी ही वासना का मार्ग 
अपनाये, जिससे दोनों का कल्याण हो। 


पूछ-ताछ से यह पता लग जाता है कि, शिष्य बुभुक्षु है या मुमुक्षु? पृने 
पर कि, तुम क्या चाहते हो, शिष्य अपनी चाहत गुरु पर खोल देता है। गुरु इसका 
अनुभवी होता है। केवल पुने पर ही वह सन्तुष्ट नहीं होता। उसे जानना भी यह 
आवश्यक है कि, इसकी वासना क्या है? यह सचमुच बुभुक्षु है? या मुमृक् है? 
फिर गुरु यह विचार करे कि, यह तीव्र, मध्य या मन्द की श्रेणी का पात्र है। 


इसके बाद ही वह समुचित शिष्य के ही अनुरूप दीक्षा की व्यवस्था की 
चाह जगाये। वह उसी वासना का आश्रय ले, जो शिष्य की योग्यता के अनुकूल 
हो ओर जिससे शिष्य के भविष्यत्‌ का उत्कर्षं सिद्ध हो। इससे गुरु के हदय 
मे सन्तोष होता है कि मेरे शिष्य का कल्याण सिद्ध हो गया है।।३४।। 


शिष्य के प्रति इस संविधित्सा में गुरु को इस प्रकार पड़ने का क्या कारण 
है? गुरु का काम दीक्षा देना है। अब उसे क्या लेना? शिष्य समय पालन करे 
यान करे गुरु को इससे क्या? इस पर शाख प्रमाण से गुरु के कर्तव्य का निर्देश 
कर रहे है 


दैशिक गुरु का यह कर्तव्य ओर उत्तर दायित्व है कि, बुभुक्षा ओर मुमुक्षा 
के सन्दर्भ में शिष्य पर जो भी तीव्र, मध्य या मन्द रूप शक्तिपात हुआ होगा, 
उसको वह परिष्कृत करे। उस शिष्य की दीक्षा के प्रति अवज्ञा, प्रमाद या 
लापरवाही न बरते। यह भगवान्‌ भूतभावन द्वारा स्वयं निरूपित महावाक्य है। 
वही उद्धरण दे रहे है-- 
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"न चावज्ञा क्रियाकाले संसारोद्धरणं प्रति । 
मन्रदीक्षात्रतादेशे शिष्यध्रुड्नारकी भवेत्‌ ।' इति।। 





न केवलमनानुगुण्यमत्र अस्य गुरुणा कार्य, यावदानुगुण्यमपीत्याह 
स्वधनेन दरिद्रस्य कु्यदिीक्षां गुरुः स्वयम्‌ ।।३६।। 
अपि दूर्वम्बुभिर्यद्रा दीक्षायै भिक्षते शिशुः । 


“संसार से उद्धार के उदेश्य से आने वाले शिष्य के प्रति गुरु किसी प्रकार 
की अवज्ञा या अनादर का भाव न व्यक्त करे। म्र, दीक्षा ओर व्रत अथवा मन्र- 
दीक्षाके व्रत के निर्देश में शिष्य से द्रोह या देष करने वाला गुरु नरक का अधिकारी 
होता है? शिष्य-द्रेष अनुचित कार्य है-- यह इससे सिद्ध होता है।।३५।। 


गुरु द्वार न केवल अनानुगुण्य ही करना चाहिये, आनुगुण्य भी करना 
चाहिये। गुणों के अनुरूप विग्रह से अनुगुण शब्द बनता है। अनुगुण का भाव 
आनुगुण्य कहलाता है। गुणों को देखकर उस शिष्य के हित की दृष्टि के कार्य 
करना आनुगुण्यपूर्ण कार्य है। एेसा ही आचरण गुरु का हो-- यह शाख का 
आदेश है। 

पहले अर्थात्‌ श्लोक ३५ में वर्णित शिष्य योग्य है। आयात-शक्तिपात 
है। उसको दीक्षा देने मे उसके ऊपर हितकारिता या दया की दृष्टि की कोई 
आवश्यकता नहीं थी। अतः वह अनानुगुण्य का प्रकरण था। 

उसके विपरीत एक एेसा शिष्य है, जो निर्धन है। उसको दीक्षा देनी है। 
यहाँ हितकारिता या दया या योग्यता की दृष्टि अपेक्षित है। यही कह रहे है-- 

अपने धन की दृष्टि से वह शिष्य दद्र है। दीक्षा में कितना व्यय होगा, 
उसकी व्यवस्था वह नहीं कर सकता। उस समय गुरु अपने धन से या किसी 
प्रकार व्यवस्था कर उसे दीक्षित करे। दीक्षा मे किसी प्रकार का वित्तशाठ्य नही 
होना चाहिये। यह ध्यान रखे। आगम भी कहता है कि, 
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यदुक्त 
“स्वधनेनापि कर्तव्या क्षीणवित्ते शिशावपि ।' इति। 


ननु गुरुरपि यदि अधन एव स्यात्‌ तदा अनयोः का गतिरित्यक्तमपि 
ूर्वाम्बुभिरिति, यदभिप्रायेणैव तत्र तत्र 


भ. वित्तशाक्यं न कारयेत्‌ ।' 


इत्यादि उक्तम्‌। तीव्रशक्तिपातवान्वा भिक्षित्वापि दीक्षार्थं धनमादद्यादित्याह 
यद्रेत्यादि।। ३६।। 


ननु परोपघातं विना धनार्जनं न सिदध्येदित्येवंदोषवतो धनस्य कथं नाम 
यागादौ योग्यत्वं स्यादित्याशङ्खय आह 


भिक्षोपात्तं निजं वाथ धनं प्राग्गुरवे शिशुः ।। ३७।। 
दद्याद्येन विशुद्धं तद्यागयोग्यत्वमष्नुते । 


“निर्धन शिष्य की दीक्षा के लिये गुरु स्वयं धन की व्यवस्था करे या 
अपना धन लगा कर भी दीक्षा दे'। 


जिज्ञासु प्रश्न करता है कि, यदि गुरु स्वयं निर्धन हो, तो उस अवस्था 
मे वह अपने धन की व्यवस्था कैसे कर सकता है? इस पर कह रहे हैँ कि, 
कुछ भी नहीं है, तो दूब तो है, पानी तो है, अर्थात्‌ उपलब्ध प्राकृतिक पदार्थो 
से ही यह पवित्र कार्य सम्पादित करना चाहिये। यदि शिष्य्‌ ओर गुरु दोनों की 
अच्छी तरह दीक्षा की व्यवस्था की इच्छा हो, तो दूसरों से सहायता लेकर भी, 
यहांतक कि, भीख मांग कर भी यह कार्य परा करना शाख विहित है।। ३६।। 


धन के अर्जन में परोपघात (दूसरों की हिसा) अनिवार्यतः होती है। लोगों 
के मनम धन जाने का क्लेश होता है। एेसी दशा मे इस दोषपूर्ण धन की इस 
दीक्षा यज्ञ में उपयोग करने का कहाँ तक ओचित्य है? इस पर कह रहे है कि, 


भिक्षा से उपार्जित, स्वयम्‌ अपना या सहायता रूप से प्राप्त उस धन को 
लाकर पहले ही शिष्य गुरुचरणों मे अर्पित कर दे। इस समर्पण से वह धन दान 
के योग्य हो जाता है। शिष्य का अपना धन पैतृक परम्परा से प्राप्त धन होता 
है।।३७।। 





& 
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निजमिति पितृक्रमाद्यागतम्‌।।३७।। 


एवमादौ शिष्याणां तत्तद्धेदभिन्नतया योग्यतालक्षणमोचित्यं परीक्ष्य, 
स्नानभेदादि प्रतिपादयितुं पीठिकाबन्धमारचयति 


तत्रादौ शिवतापत्तिस्वातच्यावेश एव यः ।। ३८।। 
स एव हि गुरूः कार्यस्ततोऽ सौ दीक्षणे क्षमः । 
नच एतदशक्यानुष्ठानमित्याह 


शिवतावेशिता चास्य बहूपाया प्रदर्शिता ।। ३९।। 
क्रमिका बाह्यरूपा तु स्नानन्यासार्चनादिभिः । 
प्रदरितेति अर्थादक्रमिका, क्रमिका तु दर्श्यते इति शेषः।।३९।। 


अब तक शिष्यो के भेद-प्रभेद्‌ के आधार ओर उनकी योग्यता, उनको 
शिष्य रूप में स्वीकार करने का ओचित्य आदि की समीक्षा परीक्षा की गयी है। 
अब दीक्षा के विभिन्न अङ्गो जैसे स्नान आदि का विचार ओर उनका प्रतिपादन 
करने के लिये नयी पीठिका की रचना कर रहे है। यह पीठिका शब्द यहाँ, परम्परा, 
प्रस्तावना, भूमिका अथवा मटिकाओं के समयाचार के नियमों की अवतरणिका 
के अर्थो में प्रयुक्त है। इस क्रम मे सबसे पहले गुरु की चर्चा कर न्यास ओर 
अर्चना आदि का निरूपण कर रहे है-- 


सर्वप्रथम दीक्षा की आकाङ्क्षा से प्रेरित होकर शिष्य सक्षम शिक्षक की 
शरण में जाय ओर उनसे दीक्षा की प्रार्थना करे। गुरु के विषय में पहले ही यह 
निश्चयकर लेना चाहिये कि, वह शिव संवित्तादात्म्य दार्ढ्यं के फलस्वरूप उसी 
अवेश मे आनन्दामृत-मीन सा लीन रहने वाला है। वही गुरु बनाने योग्य हे। 
तभी वह दीक्षा में सक्षम होता है। दीक्ष्य के लक्ष्य की पुत्ति एेसा ही गुरु कर 
सकता है।।३८।। 


यह कोई असम्भव अनुष्ठान नहीं है। समर्पण भाव से कले मे सरल है। 
शिवता के आवेश की वह गहराई बहुत ही महत्वपूर्णं है। उसे अनेकानेक उपायों 
से जाना जा सकता है। पहले अक्रम महत्त्व प्रदरित किया जा चुका है। क्रमिक 
रूप से उसे जानने के लिये पहले उसकी बाहरी स्थिति का आकलन आवश्यक 
है। बाहरी रूप में स्नान, न्यास ओर अर्चन आदि के लक्षणों द्वारा क्रमिकता 
प्रदशित भी की जा रही है।।३९।। 





। 
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ननु यद्येकस्य स्नानादेः शिवतावेशं प्रति उपायत्वं, तत्किमेभिर्बहुभि- 
रुपदिषटरित्याशङ्कयाह 


बह्वीषु तासु तास्वेष क्रियासु शिवतां हदि ।।४०।। 


संदधहृढमभ्येति शिवभावं प्रसन्नधीः । 

शिवीभूतो यद्यदिच्छेतत्तत्करत समीहते । । ४९।। 

शिवाभिमानितोपायो बाह्यो हेतुर्न मोक्षदः । 
ततोऽस्य शिवतावेश एव दृढोऽभिमानः समीहितसिद्धिमरद इत्याह 


शिवोऽयं शिव एवास्मीत्येवमाचार्यशिष्ययोः ।।४२।। 
हेतुतद्वत्तया दाढर्याभिमानो मोचको ह्यणोः । 


यत्नं शिष्य यह पूना चाहता है कि, इन एक एक पृथक्‌ स्नान आदि 
क्रियाओं का शैव समावेश के प्रति उपायत्व स्वीकृत है, तो फिर अनेकानेक 
क्रियाओं के उपाय रूप में इनके उपदेश की क्या आवश्यकता? इस पर कह 


रहे है कि, 


बहुत सारी उन उन क्रियाओं मे शैवसमावेश का हदय में अनुसन्धान करते 
हुए प्रसन्न, विवेक -सम्पन्न पुरुष शिव भाव को स्वयं समाप्त कर लेता है। शिवी- 
भराव मे आकर वह जिस जिस इच्छा की पूर्तिं की आकांक्षा करता है, उसको पूर्ण 
करे की क्षमता वाला स्वयं समीहा-सिद्ध हो जाता है। यह शिवाभिमान रूप 
उपायता है। यह ध्यान रहे कि, बाह्य हेतु कभी मोक्षप्रद नही होते।।४०-४१।। 


शिष्य के शैव-समावेश का दृढ़ अभिमान उसकी समस्त इच्छित वस्तुओं 
की सिद्धि प्रदान करता है-- इसी तथ्य का प्रकाशन कर रहे है- 





“स्वयं मेरा आराध्य गुरु शिव है। मेँ भी स्वयं शिव ही हूं।' इस प्रकार 
आचार्य ओर शिष्य में हेतुहेतुमद्भाव के आधार पर अभिमान की (स्वयं द्वारा 
स्वयं को शिव समञ्जने के वास्तविक गर्व की दृढ़ता अणु को अणुता के पाश 
से मुक्त करने मे समर्थं होती हे।।४२।। 
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नच एतत्‌ न्यायत एव सिद्धं, यावदागमतोऽपीत्याह 
नाध्यात्मेन विना बाह्यं ` नाध्यात्मं बाहयवर्जितम्‌ ।। ४२३।। 


सिद्ध्येज्जञानक्रियाभ्या तदि्ितीयं संप्रकाशते । 
श्रीब्रह्मयामले देव इति तेन न्यरूपयत्‌ ।। ४४।। 


तदिद्रितीयमिति अध्यात्मलक्षणम्‌।।४४।। 


ननु भवतु एवं, तथापि स्नानं नाम अशुद्धः प्रतिपक्षः। सा च 
शिवाभिमानिताभाजो न भवेदेवेति किं तेनेत्याशङ्कय आह 


श्रीमदानन्दशाखरे च नाशुद्धिः स्याद्विपश्चितः । 
किन्तु स्नानं सुवखरत्व तुष्टिसंजननं भवेत्‌ ।। ४५।। 


इति देवो न्यरूपयदिति प्राच्येन सम्बन्धः। तुष्टिः स्वस्वरूपौन्मुख्येन 
परानन्दचमत्कारः।। ४५।। 


यह तथ्य केवल न्याय ओर नियम के आधार पर ही सिद्ध नहीं है अपितु 
आगम भी यह कहते है। इसी की पुष्टि कर रहे है 


अध्यात्म के बिना बाह्य का अस्तित्व नहीं रह सकता। इसी तरह बाह्य 
रहित अध्यात्म भी नहीं होता। ज्ञान ओर क्रिया दोनों के साहचर्य से परमेश्वर 
प्राप्ति रूप अध्यात्मकी सिद्धि होती है। यह बात ब्रह्म यामल में स्वयं देवाधिदेव 
ने निरूपित की है। तदद्वितीय शब्द से अध्यात्म ओर बाह्य दोनों अर्थ लिये जाते 
है। श्रीब्रह्मयामल आगम का प्रामाणिक ग्रन्थ है।।४३-४४।। 


एेसा सम्भव है क्या? यदि एेसा होता है, तो हो। यहाँ यह विचार तो 
आवश्यक ही है कि, बाह्य हमेशा अशुद्ध होता है। अशुद्धि का शत्र स्नान माना 
जाता है। शिवता की अभिमानिता से समन्वित अध्यात्म-वृत्ति वाले व्यक्तिमें 
वह अशुद्धि होती ही नही। इस लिये अध्यात्म बाह्य से शुद्ध ओर स्वयं सिद्ध 
होता है। इस कथन का इस प्रसङ्ग मे क्या महत्त्व है ? इस पर अपनी दृष्टि के 
साथ आगमिक प्रामाण्य प्रस्तुत कर रहे है-- 
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अत एव स्नायतां यथायथं देहादिप्रमातृतागुणीभावेन निर्यत्नमेव परस्यां 
संविदि समावेशः स्यादित्याह 


तत्र प्रसिद्धदेहादिमातृनिर्मलताक्रमात्‌ । 
अयतनतोऽ न्तरन्तः स्यार््रर्मल्यं स्नायतां ततः ।। ४६।। 


तत इति स्नानात्‌।।४६।। 


ननु स्नानं नाम जलादिना बाह्येन आसेचन, कथं च तेन एवं भवेदित्याशङ्क्य 
आह 


स्नानं च॒ देवदेवस्य ययनमूर््यष्टकमुच्यते । 
तत्रैवं मन्रदीप्तेऽन्तर्मलदाहे निमज्जनम्‌ ।। ४७।। 


श्रीमदानन्दशाख मे भी यह वर्णित है कि, ज्ञानवान्‌ पुरुष की अशुद्धि सम्भव 
ही नहीं है। हो स्नान का जहाँ तक प्रश्न है, यह भी एक प्रकार की आत्मतुष्टि 
को जन्म देता है। नहा धोकर जब कोई व्यक्ति लकदक सुन्दर वख मे सज कर 
निकलता हे, तो हजार आंखें उसके सौम्य रूप का अमृत पीने को आकुल सी 
हो जाती है। आंग्ल सदुक्ति है कि, ९९ आपके वख शोभाधायक होते है, 
मात्र % प्रतिशत आप। इससे मिलती है तुष्टि, जिसे शाख की भाषा में स्वात्म 
स्वरूप की ओर उन्मुखा से उल्लसित परानन्द का चमत्कार कहते है।। ४५।। 


इसलिये स्नान न केवल स्नायुतन्र को ही पुष्ट करता है वरन्‌ साधक को 
नदीष्ण भी बनाता है। इससे जैसे मन मे आनन्दवाद की सृष्टि होती है ओर देहादि 
मे प्रमातृता का अध्यास टूटने लगता हे। इस बाह्य स्नानशीलता से निर्यत पूर्वक 
परासंविद्‌ में समावेश मिलता है। यही कह रहे है 


इस प्रक्रिया से प्रसिद्ध देह आदि के प्रमाताभाव में नैर्मल्य का समावेश 
होता है। क्रमशः स्नान करते रहने ओर परानन्दचमत्कार की अनुभूति में रमते 
रहने से विना प्रयास के अनायास ही अन्तर्‌ अर्थात्‌ भीतर ही भीतर शैव नैर्मल्य 
उल्लसित होता हे। इस नैर्मल्य को स्नान द्वारा शुचिता के अमृत से नहलाते 
रहना चाहिये। एेसा शाख का वचन है।।४६।। 
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मलदाहे इति तन्निमित्तम्‌। अत्र हेतुर्मन््रदीप्ते इति, अन्यथा हि गोपाला अपि 
गोरजोऽन्तर्गमागमादि कुर्वते, मत्स्या अपि जलेऽन्तरावसन्तीत्यविशेषेण सर्वेषां 
स्वरसत एव स्नानं सिद्धेत्‌।।४७।। 


एतदेव पृथ्व्यादिक्रमेण निरूपयति 


तत्रष्टमन््रहदयो गोरजोऽन्तः पदत्रयम्‌ । 
गत्वागत्य भजेत्स्नानं पार्थिवं धृतिदायकम्‌ ।। ४८।। 


वास्तविकता तो यह है कि, जल से शरीर के आसेचन को स्नान कहते 
है। इस स्नान से आसेचन होता नहीं। एेसी स्थिति में आन्तरिक नैर्मल्य से स्नानता 
कैसे हो सकती है? इसी सन्दर्भ मे स्नान को परिभाषित कर रहे है-- 


देवाधिदेव की -आदगमूर्भियां प्रसिद्ध है।इस अष्टमूर्ति रूप विश्च में मन्त्र से 
दीप्तिमन्त अग्नि की ज्वाला से ताप्तदिव्यकाञ्जन द्रव की तरह द्रवित शैव सुधा, 
समुद्र में निमज्जन ही वास्तविक स्नान माना जाता है। 


मल दाह का कारण मन्त्र की दीप्ति मानी जाती है। यदि एेसा नहीं मानेगे, 
तो जो गोपाल गौमाता के चरण रज के परिवेश मे ही गोधूलि से गोधूलि पर्यन्त 
क्रियाशील रहता है, उसके मल भी दग्ध हो जाते। 


इसी तरह मछलियों का जीवन क्रम भी है। जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त वे 
एक से एक पवित्र तीर्थो, सरोवरो, गाङ्गेय जल राशि ओर लक्ष्मी के जनक समुद्र 
में निमज्जित रहती है। उनका भी कल्याण हो जाता पर होता नहीं क्योकि मन्त्र 
शक्ति का प्रभाव वहाँ नहीं है। इसलिये समान रूप से सभी लोगों के स्नान 
अन्तर्मल के दाहात्मक स्वारस्य मे ही सम्पन्न होने चाहिये । ।४७।। 


इसी मूर्त्यष्टक के सन्दर्भ मे मूर्तियों से सम्बन्धित स्नानाष्टक का वर्णन कर 
रहे है 


१. पार्थिव स्नान-- अपने इष्ट मन्त्र का हदय मे आन्तर अनुसन्धान करते हुए 
गायों के खुरो से क्षुण्ण धूलि भरे स्थान पर तीन पग चले। यँ तीन पग 
मे दोनों पैरो को तीन तीन बार उठाने ओर भरपुर पैर भर आगे बढ़ाने को 





ॐ 
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असख्रमन्नितमृद्धूतमलः पञ्चाङ्गमन्नितैः । 
जलैमू्धादिपादान्तं क्रमादाक्षालयेत्ततः । । ४९।। 


निमज्जेत्साङ्गमूलाख्यं जपन्ना- तन्मयत्वतः । 
उत्थायाशेषसज्ज्योतिर्देवतागर्भमम्बरे ।। ५०।। 


सूर्य॑ जलेन मालिन्या तरपयेद्धिश्वतर्पकम्‌ । 
इष्टेति यथाभिमतमन््रानुसन्धानपर इत्यर्थः मन्ितेति सप्तकृत्वः। धूतमल 
इति अर्थात्‌ संहारक्रमेण। पञ्चेति अखस्य मलस्नाने नियुक्तत्वात्‌। तदुक्तं 
"जलस्नानेऽपि चाखरेण मृदं सप्ताभिमन्निताम्‌ ।' इति, 


"मलस्नानाय संहारक्रमेणोद्धूलयेत्तनुम्‌ । 
विद्याङ्खैः पञ्चभिः पश्चाच्छिरः प्रभृति गुण्ठयेत्‌ ।। 
अभिषेकं प्रकुर्वीत मूलेनैव षडरङ्गिना ।' 
(मा. वि, ८।६)इति च। 

मूलं च अत्र परेति गुरवः। मर्धादिपादान्तमिति आदिशब्देन वक्तरहटह्यानां 


ग्रहणम्‌। यद्वक्ष्यति 
"कवकत्रहद्गुह्यपदे,.. ... -* -*1' (५४) इति। 
जलेन सूर्य तर्पयेदिति तत्संमुखमञ्जलिकषेपेण उपस्थानं कुर्यादित्यर्थः। अत्र 


हेतुरशेषसञ्ज्योतिरदेवतागर्भमिति विश्रतर्पकमिति च।।४८-५०।। 
त नेन 


तीन पग चलना मानते हैँ। उतनी ही स्थानगत दूरी लौटने पर एक पार्थिव 
स्नान होता है। प्रतिदिन एेसा करने से धृति शक्ति का संवर्धन होता है। 


२. जल स्नान-- सर्वप्रथम्‌ अख से मन्नित मृत्तिका के शरीर पर उपलेप कर 
सूखने पर रगड़ कर उसे ज्ञाड देने पर शिष्य धूतमल हो जाता ह। मानो 
वह अपना परा मल उतार कर फक चुका हो। इसके बाद पञ्चाङ्ग मन्रित 
जल से शिर से पैर तक क्रमशः प्रक्षालित करे, धो डाले। पुनः अद्गों के 
साथ मूल(परा) मन्त्र का जप करते हए तन्मयता पूर्वक स्नानीय जल मे 
डबकी लगाये। 











७८ 
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विश्वतर्पकत्वमेव प्रपञ्चयति 
देवायितृन्मुनीन्यक्षान्‌ रक्षांस्यन्यच्च भौतिकम्‌ ।। ५९।। 


सर्व सतर्पयेत्प्राणो वीर्यत्मा स च भास्करः । 
ततो जपेत्परामेकां प्रागुक्तोच्चारयोगतः । । ५२।। 


उसमे से निकल सूर्य का तर्पण करे। अस्तित्व में परिदृश्यमान गृहीत 


सत्ताक, ज्योति के मूर्तिमन्त प्रतीक तथा दिव्यता से अन्तःस्फुरित देवत्व 
के साक्षात्‌ विग्रह भगवान्‌ भास्कर है। इनसे ही विश्च का तर्पण होता है। 
अतः ये विश्वतर्पक माने जाते है। एेसे भगवान्‌ भास्वान्‌ का मालिनी द्रारा 
तर्पण करना चाहिये। 


भगवान्‌ सूर्य देववृन्द को, पितरो, मुनियो, यक्षो, राक्षसो से लेकर समस्त 
भोतसर्ग का सन्तर्पण करते है। ये सर्जन के प्राण है। विश्च के वीर्य रूप 
है। संसार को अपनी आभा प्रभा से प्रकाशित करते है। इनका तर्पण जीवन 
को तृप्ति से भर देता है। इसके बाद पहले बताये उच्चार (प्राणापानवाह) 
क्रम से योगनिष्ठ हो कर एकमात्र सर्वप्रमुख परा-मन््र का जप तादात्म्य 
भाव से संविद्समावेश सम्पत्ति कौ प्राप्ति पर्यन्त करता रहे। इतनी प्रक्रिया 
केपुरेहो जाने पर ही दैनन्दिन कार्य कलाप की व्यवस्था मे लगे। यह 
सब जलु स्नान के अन्तर्गत आता है। 


भस्म स्नान-- विधि पूर्वक शिवात्मक अग्नि के बुञ्च जाने पर तैयार 
भस्म अस्र म॑ से अभिमन्ित कर देने पर समस्त मलों को निर्मल करने 
मे सक्षम हो जाता है। क (शिर), वक्त्र (मुख) हदय, गृह्य (जननेन्िय 
एवं गुदा) ओर चरण इन ५ अंग-मंत्रो से पुनः उसे अभिमन्नरित करते है। 
एेसे भस्म को मुद में लेकर परापरा मन्त्र का जप करना चाहिये। इसके 
बाद उस भस्म को शिर पर भुरभुरा देना चाहिये। हाथ पैर जल से धोकर 
आचमन के साथ अन्य अपेक्षित विधि पूरी करनी चाहिये। इस विधि के 
साथ ही साथ तर्पण ओर जप आदि करने का भी विधान है। इस तरह 
भस्म स्नान परा होता है। 


~ [ 


श्लो. ५३-५५ पञ्चदशमाह्िकम्‌ ७९ 
आ तन्मयत्वसंविततर्जलस्नानमिदं मतम्‌ । | 
अग््युत्थं भस्म शबरेण जप्त्वा मलनिवर्हणम्‌ ।। ५३।। 


कवक्त्रहद्गु्यपदे सचाङ्खरभस्म मन्तितम्‌ । 
भस्ममुष्ट साङ्गमूलजप्तां मूर्धि क्षिपेत्ततः ।। ५४।। 


हस्तपादौ जलेनैव प्रक्षाल्याचमनादिकम्‌ । 
तर्पणं जप इत्येवं भस्मस्नानं हि तैजसम्‌ ।। ५५।। 





४, वायु स्नान-गाय की खुर से उवी धूल मे जो पूरी तरह घनी हो, हवा 
मं तेजी न होने से पुरी तरह वातावरण में शचैत्य भर दी हो, एेसे कालक्षण 
मे उस धीमे बहते वायु मे सात पग जाने ओर सात पग आने काएेसा 
प्रयोग करे, जिसमे इष्टमन््र का जप चल रहा हो, मन्द वायु मन को 
आहादित कर रहा हो-- इस प्रयोग से वायु स्नान परा होता है। इस 
विषय मे आगम प्रामाण्य है कि 


““गोधूलिवेला मे फैली दयुतिदीप्त धूलि मे वायु स्नान करना चाहिये। 
महाखमन््र का उच्चारण करते हए सात पद जाने ओर आने मे (परापरा) 
विद्या का उच्चारण, ध्यान, धूलि ओर वायु के सम्मिलित प्रभाव से यह 
वायु स्नान परा होता है।'" 


५. नाभस (आकाश) स्नान-- निर्मल व्योम (स्वच्छ साफ आसमान) की 
व्यापकता में एकाग्र भाव से अपनी आंखें गड़ा कर दृष्टि को शुन्य मे 
सम््ेषित करने की प्रक्रिया मे लगा साधक मन्त्र काभी जप कर रहा हो, 
तो उसमे एक विलक्षण निर्मलता का आधान हो जाता है। यह सुन्दर स्वच्छ 
आकाशीय स्नान कहलाता है। इसके अतिरिक्त भी यदि स्वच्छ निर्मल 
बादलों रहित अनन्त आकाश से अम्बर की अमृत वरदान रूप बदेच्‌ 
ही हो, तो इस पवित्रतम अवसर को कभी भी हाथ से न जाने दे। उन 
वदो से शरीर के सभी अंगो को आसेचित करते हुए मन्त्र भी जपता रहे-- 
यह भी आकाशीय स्नान माना जाता है। 








[= [ श्लो. ५६-५९ 


गोरजोवत्यनुद्रिक्ते वायौ हादिनि मन््रवाक्‌ । 
गत्यागतिप्रयोगे वा वायव्यं स्नानमाचरेत्‌ ।।५६।। 


अमले गगने व्यापिन्येकाग्रीभूतदृष्टिकः । 
स्मरन्मन्रं यदासीत कान्या निर्मलता ततः ।। ५७।। 


यदि वा निर्मलादव्योम्नः पतता वारिणा तनुम्‌। 
स्पश्यिन्मन्रजपयुङ्‌ नाभसं स्नानमीदृशम्‌ ।। ५८ 


एवं सोमार्कतेजःसु शिवभावेन भावनात्‌ 
निमज्जन्धौतमालिन्यः क्व वा योग्यो न जायते ।। ५९।। 


६-७-८ चान्द्र, सौर ओर आत्मस्नान-- चाँद की खुली चांदनी के शीतल 
प्रकाश मे, तपती धूप से चिलबिलाती दुपहरी के ताप में शैव महाभाव 
के भावात्मक व सन्धान के दार्ढ्यं से उनमें डूबने की भावना करने वाले 
की मलिनता मानों उतार कर फक ही दी जाती है। एेसे पुरुष मे सोम 
सूर्यात्मक योग्यता का आधान हो जाता है। 


इसी तरह एकान्त में बैठे स्वात्म में ही परमेश्वर का अनुसन्धान करना भी 
एक अन्यतम ओर पावनतम स्नान होता है। शैव महाभाव का अमृत वहाँ लहराता 
हुआ अनुभूत होता है। यह स्वच्छ सुधा-समुद्र होता है। उसमे विश्च को डुबो 
दे, आत्मा के आवरणों को उसमे बहा दे। एेसा साधक स्वयं शुद्ध सांसिद्धिक 
शोधक (गुरु) बन जाता है। इस तरह छटवां सोमस्नान, सातवांँ सौर स्नान ओर 
आठवाँ आत्म स्नान सम्पन्न होता है। 


शिव की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सोम, सूर्य ओर आत्मा ये 
आट मूर्भियाँ मानी जाती है। इनके साथ जुटने से, इनसे शैव सम्बन्ध स्थापित 
करने से ओर अमृत-आप्यायित होने से ये आठ स्नान पूरे हो जाते है। इस सम्बन्ध 
मे कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिये। जैसे- 


१. जल स्नान में भी अख मन्त्रों से सात बार अभिमन्रित मृदा का उपयोग 
करना चाहिये। ये अख म्र मलस्नान में ही विनियुक्त होते है। मालिनी 
विजयोत्तर तन्त्र ८।६ में भी कहा गया है कि, 


श्लो, ६५ | पञ्चटशमाद्विकमं . 


आत्यैव परमेशानो निराचारमहाहृदः । 
विश्च॑निमज्ज्य तत्रैव तिष्ठेच्छुद्धश्च शोधकः ।। ६ ०।। 
स हि भस्कि एव देवादि सर्वं जन्तु जातं संतर्पयेत्‌, तेन संतर्षितेन श्वं 
तपित भवेदित्यर्थः, शद्विशेषानुपादानात्सर्वस्थं अवं तीरयात्मा प्राण; समस्तमिः 
विश्रमतदनुप्राणितमवःथथं । च| हातो। तत इति सृयांपस्थानानन्तरम। एकानिति 
एकाक्षरम्‌ । एतत्तव अचिमनाधमर्षमार्जनसतामान्यन्यासपृवं कर्तव्यम्‌ । वथोक्तम 
"आचम्य प्रार्जन कुरद्विद्यया भूरिवर्णया । 
न्यासं कृत्वा तु सामान्यमघमरषं द्वितीयया ।। 


उपस्थानं च मालिन्या जपेच्चैकाक्षरां पराम्‌ । 
(मा. वि, ८।८) इत्ति! 


कक्‌ 





` पलस्तीनाश्र पहार क्रभसे मिद्धी के शपीर को उद्धूलित करना चाहिये) 
पुनः विद्या के पचे अन्नो द्राय शरैर्‌ क शाधन्‌ करके शिर से लेकर अन्व 
गृह्यपदेन्त अङ्गो को अवगुण्ठित कर भूल पन्च मे ही षडङ्ग आगम विज्ञान 
विज्ञे गुर द्राश अभिषिक्तं करना चाहिये। ' 

जल स्नान मे ही मूर्धादिपादान्त शब्द क प्रयोग आया है। पुनः श्लोके 
५४मे भी इन अङ्गो का कथन है। ये अङ्ग क्रमशः शिर, वक्त्र ( मुखे), 
हदय, गृह्य ओर चरण हे। जल स्नान के बाद सूर्य का उपस्थान भौ करना 
चाहिये। 


२. श्लोक ५२ मे मन्त्र के लिये “पराम्‌ एकाम्‌" शब्द का प्रयोग किया गया 
है। यहं एका से एकाक्ष विद्या का अर्थं लिया जाता है। एकाक्षर विद्या 
साख्य, वेदान्त ओर वैदिक परम्परा मे पृथक्‌ है ओर आगम की एकाक्षर 
विद्या पृथक्‌ है। इसमें भी मटिका भेद से पृथक्‌ एकाक्षर बीज स्वीकृत 
है। इसकी विधि के सम्बन्ध मे मा.वि. तन्त्र ८।८ में लिखा गया है कि, 











& २ श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो. ६०-६१ 


अग्नीति शिवाग्निः। जप्त्वेति सप्तधा। मन्रितमिति मन्ररितं कृत्वा। गोरजोवतीति 
स्पष्टः पाठटः। मन््रेति अखं परापरा च। तदुक्तं 


“रजसा गोद्युतेनैव वायव्यं स्नानमाचरेत्‌ । 
महाख्रमुच्चरन्‌ गच्छेद्ध्यानयुक्‌ पदसप्तकम्‌ ।। 
तदेव पुनरागच्छेदनुस्मृत्य परापराम्‌ ।' इति। 


निर्मलतेत्यनेन अत्र उपयोग उक्तः एवमिति गत्यागतिप्रयोगादिना। योग्यः इति 
अधिकारी। महाहदः इति स्नानोचित्यादुक्तम्‌। शोधक इति परदृगवलोकना 
अन्यस्यापि।।६०।। 


एतदेव अधिकावापेन उपसंहरति 


इति स्नानाष्टक  णशुद्धावुत्तरोत्तरमुत्तमम्‌ । 
सर्वत्र पश्चात्तं मन््रमेकीभूतमुपाहरेत्‌ ।। ६ १।। 


“आचमन करने के बाद मार्जन करे। मार्जन में भूरिवर्णा विद्या का प्रयोग 
करना चाहिये। सामान्य न्यास करके द्वितीया विद्या से अघमर्षण करना 
चाहिये। मालिनी विद्या से उपस्थान करने के अनन्तर एकाक्षया त्रिक स्वीकृत 
पराविद्या के जपका भी विधान आवश्यक है।'' 


३. वायव्य स्नान प्रकरण के श्लोक ५६ में मन्त्रवाक्‌ शब्द्‌ का प्रयोग किया 
गया है। यहाँ मन्त्र शब्द से अख मन्त्र की ओर संकेत है। परापरा विद्या 
भी इसके अभिप्रतार्थ रूप में गृहीत हे। 


४. श्लोक ६० में महाहृद शब्द रहस्य गर्भ संविद्सुधा से भरे शैव-महा- 
भावात्मक परिवेश के अर्थ में प्रयुक्त शब्द है। हद में नहाने का एक अपना 
अलग ही आनन्द होता है। इस प्रकार के आटो प्रकार का स्नान करने 
वाला पवित्र साधक भ्रष्ठ होता है।।४८-६०।। 


वस्तु बीज के कुछ अतिशय आरोपण के साथ स्नानाष्टक का उपसंहार 


कर रहे है 
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सर्वत्रेति स्नानाष्टकेऽपि। तमिति प्राक्‌ सूर्यादौ न्यस्तम्‌। एकीभूतमिति 
स्वात्मना। यथोक्तं 


'सूयदिर्मन्मादाय गच्छेदख्रमनुस्मरन्‌। ' इति।।६१।। 
एवं स्नानाष्टकेन अस्य किं स्यादित्याशङ्क्य आह 
धृत्याप्याय- मलप्लोषवीर्यव्याप्िमृजिस्थितीः । 
अभेदं च क्रमादेति स्नानाष्टकपरो मुनिः ।। ६२।। 
ननु क्षित्यादयो जडाः कथमेवं फलमादध्युरित्याशङ्खय आह 


एता ह्यनुग्रहात्मानो मूर्तयोऽष्टौ शिवात्मिका: । 
स्वरूपशिवरूपाभ्यां ध्यानात्तत्तत्फलप्रदाः ।। ६३।। 





यह ऊपर वर्णित स्नानाष्टक क्रमशः उत्तरोत्तर उत्कृष्ट कोटि का स्नान माना 
जाता हे। सभी स्नानो मे यह ध्यान रखना चाहिये कि, ब्राह्ममुहूर्त मे स्नान के 
बाद ही स्वात्म तादात्म्य मे एकीभूत अर्थात्‌ एकरस हो कर स्वेष्टदेव को उक्त 
जपमनत्र उपाहत करे'। कहा भी गया है कि, 


'सूर्यादिदेव मन्त्रो को उपाहत कर अखरमन््रो का अनुस्मरण कर ही दैनिक 
चर्या मे लगना चाहिये।'*।।६१।। 


इस अष्टात्मक स्नान से क्या लाभ? इस प्रश्न का उत्तर दे रहे है- 


पार्थिव स्नान से धृति, जलस्नान से आप्यायन, अग्नि स्नान से मलदाह, 
वायुस्नान से वीर्य ओर पराक्रम वृद्धि, नाभसस्नान से व्याप्ति, चान्द्र स्नान से 
ऋजुता, सर्यस्नान से प्रतिष्ठा ओर शैव महाभावात्मक स्नान से अभेद अद्रय 
तादात्म्य प्रप्त होता है। क्रमशः इनके प्रयोग मे संलग्र साधक इन अवस्थाओं 
को प्राप्त करता है।।।६२।। 


प्रशन हे कि ये सभी पृथ्व्यादि तत्त्व तो जड माने जाते है। इनमें इस प्रकार 
को शक्ति कलां से आती है कि, ये इस तरह लाभान्वित कर सके? इसी का 
उत्तर दे रहे है-- 
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स्वरूपेति शिवैकारूपत्वे हि आसमामषटकत्वपने न भवदित्यर्थः।।६२।। 
न केवलमेतत्‌ स्नानादेव एवं भवेत्‌, यावद द्चासो ऽपीत्थाद 
अनेन विधिनार्चायां कन्दाधारादियोजनाम्‌ । 
कुर्वन्व्याससमासाभ्यां धरादेस्तत्फल भजेत्‌ ।। ६४।। 


अनेन स्वरूपशिवरूपाभ्यां ध्यानाद्यात्मना विधिना धराद; संक्षेपतिस्तराभ्याम्‌- 
चानिमित्तं कन्दाधारादौ योजनां कुर्वस्तासां धरादिपूर्तीनिं शंबनि। धृत्यादिफल 
भजेत्‌ तल्लभते इत्यर्थः ।।६४।। 
ननु सर्वत्र विना मन्रर्या न भवेदित्युक्तम्‌। धरी पराहप्रकाशभयी इति 
को नाम एषामेवं फले विशेष इत्याशङ्कमागमार्थभरदर्शनेन उपशभयति 
तथाहि योगसंचारे मन््राः स्युर्भुवि पार्थिवाः । 
आप्ये आप्या यावदमी शिवे शिवमया इति ।। ६५।। 





ये शिव की अनुग्रह रूपा आट मूर्तियां है। इनके स्तरूप 41 ध्या+ ओः 
उससे सम्बन्धित शेव अनुग्रह के ध्यान से उक्त फ़ल अनिवीर्यतः प्राप्त हाते ठै। 
“स्व' रूप में ये पृथक्‌ है ओर शिवत्वेक रूपमे त ये भेद होते ह गही । £ 
तरह इनका महत्त्व स्वतः सिद्ध हा जाता हे।।६३।। 

ये फल इनमें स्नान से ही नही अपितु इनक अर्घ आदि से भी मिलत्‌ 
दै। यही कह रहे है-- 

इसी विधि से इनकी आराधना मे अपने कन्द, भूलाधार, पिपृ आदि 
के नियोजन से धरा आदि मूर्तियों से सम्बन्धित भी फल अपने आप प्राप्त 
होते है। चक्रों के नियोजन में व्यास ओर समास विधयो का प्रयोग साधक की 
साधना पर निर्भर करता है। अतः साधक को उक्ते फलो की प्राप्ति के लियं इक्रा 
प्रयोग कर लाभान्वित होना चाहिये।।६४।। 
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+~ ५*वातस्थाना च एषा प्रतितियततफलत्वमिति आशयः।।६९.।। 
अत्रापि एतत्‌ प्रकारान्तरण] रक्तमित्याह-- 


श्रीनि्म॑यदशाखतरेऽपि तदित्थं सुनिरूपितम्‌ । 
धरादेश्च विशेषोऽस्ति वीरसाधकसंमतः । । ६६।। 


रणरेणुर्वीरिजलं वीरभस्म महामरुत्‌ । 
श्पशानारण्यगगनं चन्द्रार्कौ तदुपाहितौ ।। ६७।। 


आत्मा निर्धूतनिः शेषविकल्पातङ्कसुस्थितः । 
स्नानार्चदावित्युपास्यं वीराणां विग्रहाष्टकम्‌ ।। ६८।। 


यह सामानय बात हे कि विन। भन्त्रो के किसी प्रकार की अर्चा नहो होनी। 
मन्त्रे भी पराहता प्रकाश रूप ही हतेहै। एेसी स्थिति में इनके फल के, चप्यन्ध 
पे इस प्रकार के कथन का क्था वैशिष्स्य है) इस आशङ्का का उपशमन 
श्रागमप्रामाण्य से कररहेरै कि, 


“योग संचार' नामक ग्रन्थ पे कहा णया है कि, पृथ्वी मे म्र पार्थिवे फल 
प्रदान करते हे। आप्य परिवेश में मन््र भी आप्य हो जाते है। आगे क्रमश: उत्तरोत्तर 
उत्कर्षं भूमि शिवे के स्तर पर वे शिवमय हो जाते है। शिव के अतिरिक्त इनकी 
सात पूर्नियां तो देशाध्वा मे ही तिद्यमान है। अध्वस्थित होने के कारण प्रतिनियत 
फलप्रदता भी इनमें रहती है।।६५।। 


अन्य शास्र मे इस तिषय मे क्या चर्चा है, इसका आंशिक वर्णन कर 
रहे है-- 


्रीमर्यादशाख में भी इस तथ्य को अच्छी तरह निरूपित किया गया है। 
धरा आदि मे यह विशेष गुण है। वीर साधको का यही सम्मत है अर्थात्‌ उनसे 
समर्थित है। १ रण का रेणु, २. वीर जल (शिवाम्बु) ३. वीर भस्म (श्मशान) 
४. श्मशानोत्थ चक्रवात का वायु, ५. श्मशान अरण्य के आकाश मे अपने 
नैर्मल्य का दर्शन ओर इनसे उपाहित ६ चन्द्र ओर ७. सूर्य मे स्वात्म- अस्तित्व 
के दर्शन से तादात्म्य हो जाता है। 
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इत्थमिति वक्ष्यमाणेन प्रकारेण, स च धरादेरित्यदिना उक्तः। वीरजलं 
शिवाम्बु। वीरभस्म श्मशानागन्युत्थम्‌। महामरुत्‌ श्मशानरजोवती वात्या।।६८।। 


न केवलमेतदेव स्नानाष्टकं वीराणामुक्तम्‌, यावदन्यत्र नवमं मद्यस्नानमपीत्याह 


श्रीमल्तरिशिरसि प्रोक्त मद्यशीधुसुरादिना । 
सुस्वादुना प्रसन्नेन तनुना सुसुगन्धिना ।।६९।। 


कन्दलादिगतेनान्तर्बहिः संस्कारपञ्चकम्‌ । 
कृत्वा निरीक्षणं प्रोक्ष्य ताडनाप्यायगुण्ठनम्‌ ।। ७ ०।। 


जहां तक ८-आत्मा का प्रश्न हे, वीर भाव मे सारे विकल्परूपी भीषण 
आतङ्को के उन्मूलित हो जाने पर वह शिव मे तादात्म्य भाव से अवस्थित हो 
जाता है। इसप्रकार वीरो के द्वारा स्नान ओर अर्चा आदि में संलग्न रहकर उपासना 
होनी चाहिये। वीरो का यह विशिष्ट विग्रहाष्टक होता है।।६६-६८।। 


वीर धर्म अपनाने वाले महा अघोर सन्तो महन्तो के लिये निर्दिष्ट यह 
स्नाना्टक रै। यहाँ नया एक नवाँ स्नान भी संकेतित है। वह है-- मद्यस्नान। 
वही कह रहे है-- 


श्रीमत्तिशिरस्‌' ग्रन्थ में यह लिखा गया है कि मद्य, शीधु ओर सुरा आदि 
द्रव्यो से ५ संस्कार करना चाहिये। ये मद्य आदि सुस्वादु हों. कड्वे न हो। प्रत्र 
करने वाले हों, नशीले न हों। तनु हों अर्थात्‌ हल्के हों ओर उनमें सुन्दर गन्ध 
हो, तीव्रनस्यवत्‌ गन्ध वाले नहीं । साथ ही उनके रखने के स्थान ओर पात्र सुन्दर 
हों। कन्दल स्वर्ण को कहते है। इस अर्थ में स्वर्णपात्र में हों। कन्दल कदली 
वृक्ष को भी कहते है। इस अर्थं मे केले से संकलित हो। कन्दल मद्यपात्र को 
भी कहते है, जिससे शराब चषक मे उडेली जाती है। विहित शैली से निर्मित 
पात्रमेंहो। 

एसे मद्य से अन्तर्बाह्म-दृष्टि से संपन्न संस्कार पंचक वीरो के लिये निर्दिष्ट 
है। संस्कार पंचक मे १. निरीक्षण, २. प्रोक्षण, ३. ताडन, ४. आप्यायन, 
अवगुण्ठन ओर ५. विप्रुट्‌ तर्पण आते है। इनमे से अवगुण्ठन के समय चक्रमध्य 
मे मच््रचक्र की अर्चना भी विहित हे। 
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मन्त्रचक्रस्य तन्मध्ये पूजां विप्रुटप्रतर्पणम्‌ । 
तेनात्मसेकः कलशमुद्रया चाभिषेचनम्‌ ।।७९।। 


देवतातर्पणं देहप्राणोभयपथाश्रितम्‌ । 
सर्वतीर्थतपोयज्ञदानादि फलमश्नुते ।।७२।। 


मद्यस्नाने साधकेन्द्रो मुमुक्षुः केवलीभवेत्‌ । 


मद्यशीधुसुरादिनेति मदय मृद्रीकादिप्रभवमनेकप्रकारं मद्यादिशब्दव्यपदेश्यं, 
शीधुरेक्षवः, सुरा विभीतकादिकृता, आदिशब्दात्‌ तत्प्रकाराणां वारुण्यादीनां 
परिग्रहः। यदाहुरायुवेँदविदः 


इनसे ही वीर का आत्मसेक ओर अभिषेक होना चाहिये (अभिषेक कलश 
मद्रा से होना चाहिये। कलश मुद्रा के विषय मे कहा गया है कि, 


““हाथ की अंगुलियां संहत होकर मिली हई हो। दोनों अंगूठे तर्जनी के 
ऊपर जड़ से मिले हुए हों। प्रतीत होता हो कि अंगुष्ठों से तर्जनियों की पीठ 
पर दो चन्द्रमा कौ शक्ल बन रही हो।'" 


कलश मुद्रा से ही अभिषेचन की क्रिया पूरी करनी चाहिये। इसके बाद 
शीधुसेही देवताओं का तर्पण भी करना आवश्यक है। देह ओर प्राण इन 
दोनों की सरणी ही इस तर्पण-कार्य मे निर्दिष्ट है। इससे वीर तीर्थाटन, तीर्थस्नान, 
तप, यज्ञ ओर दानादि के अविकल फल पा लेते है। मद्यस्नान से साधकशिरोमणि 
वीर मुमुक्षु कैवल्य से विभूषित हो जाता है। 


श्लोक ६९ में मद्य, शीधु ओर सुरा इन मद्यभेद को संकेतित करने वाली 
संज्ञाओं के साथ आदि" शब्द का भी प्रयोग है। आदि शब्द मद्य के अन्य वारुणी 
आदि भेदो के लिये प्रयुक्त हे। इस मद्यभेद के सम्बन्ध मे आयुर्वेद शाख के उद्धरण 
से विशेष जानकारी दे रहे जैसे- 
१. मद्य-मुनक्का ओर किशमिश (अंगूर) निर्मित पेय। 


२. शीधु- इसे मधु भी कहते है। ईख के रस से निर्मित होती है। 
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"मार्हरीक मधु विज्ञेयं... ... ... ... ।' इति, 

^... ... ... ... शीधुस्त्विक्षुरसेन तु ।' इति, 

^नातितीव्रमदा लघ्वी पथ्या वैभीतकी सुरा।।'इति, 

"प्रसन्ना वारुणी ज्ञेया परिसुन्पदिरा तथा। 

कादम्बरी घनसुरा तदधो जगलः स्मृतः ।।' इति च। 
लनुनेति लघुना। अन्तर्वहिरिति तद्रपेत्यर्थः। तेन निरीक्षणमन्ता रूपम, प्राक्षण तु 
बहीरूपमिति। तदुक्तं तत्र 

“ “निरीक्षण मन्रदृशा प्रोक्षणं चार्घवारिणा । 

ताडनं चाखरराजेन नेत्रेणाप्यायनं तथा ।। 

ग्र क 2 


कलशमुद्रयेति तस्याश्च 


३. सुरा-- विभीतक आदि द्रव्यो के योग से बनी शराब होती है। इससे उतनी 
तीव्र नशा नहीं होती। यह हल्की ओर स्वास्थ्य के लिये पथ्य मानी जाती 
हे। 


४. वारुणी-- पीने से मन प्रसन्न हो जाता हे। 

५. मदिरा-- यह महुआ आदि से यत्र के द्रारा अर्करूप में निर्मित होती है। 
६. कादम्बरी-- ठर शराब होती है। 

७. जगल-- सबसे नशीली ओर निम्न श्रेणी की मदिरा को जगल कहते हे। 


मद्य भेदो के बाद मद्य स्नान के प्रसङ्ग मे इन विषयों पर ध्यान देना आवश्यक 
है। जेसे- 

१. अन्तर्बहिः संस्कार पंचक में निरीक्षण का आन्तरिक महत्व है ओर प्रोक्षण 
सदा बाह्याचार होता है। इस विषय मे आगम कहता है कि, 
“निरीक्षण मन्त्र की दृष्टि से लाभप्रद होता है। प्रोक्षण अर्धजल से किया 
जाता है। ताडन अखराज रूपी बीज मन्त्र से होता है। नेत्र से ही आप्यायन 
क्रिया परी होती है। अवगुण्ठन क्रिया मे कवच का प्रयोग होता है।'' 
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“संहताङ्गलिकौ पाणी पृष्ठार्धन्ूदराहितौ । 


सुर्लिष्टमूलावङ्ष्ठौ कुम्भमुद्रा॒प्रकोर्तिता ।। । 
अन्यत्र लक्षणम्‌। उक्तं चतत्र 


“सि्च्तु विग्रहं तेन बद्ध्वा मुद्रां तु कालशीम्‌। 
कृत्वाभिषेकं विधिवत्तपयेन्मन्रदेवताः । । 
इति।।६९-७२।। 


मद्यस्नानमेव च केवलीभावे कस्मात्‌ निमित्तमित्याशङ्कय आह 
यत; शिवमयं मद्यं सर्वे मन्त्राः शिवोद्धवाः ।।७३।। 
शिवशक्त्योर्न भेदोऽस्ति शक्त्युत्थास्तु मरीचयः । 
तासामानन्दजनकं मद्यं शिवमयं ततः ।।७४।। 
प्रबुद्धे संविदः पूर्णे रूपेऽधिकृतिभाजनम्‌ । 
अधिकृतिभाजनमिति प्रबद्धपूर्णसंविद्रूपतया केवलीभवेदित्यर्थः। ।७४।। 





२ , कलश मुद्रा को कुम्भ मुद्रा भी कहते है। इस कौ परिभाषा का अर्थ किया 
जा चुका है। कालशी मुद्रा द्रा अभिषेक परा होता है। इससे मन्त्र देवताओं 
की तृप्ति भी होती है।।६९-७२।। 
मद्यस्नान ही केवलीभाव में निमित्त होता है। इसका क्या कारण हे? इस 

पर्न का उत्तर दे रहे है-- 


क्योकि मद्य शिव रूप ही माना जाता हे। मन्त्र भी शिव से ही उत्पन्न है। 
शिव ओर शक्ति मे भेद नहीं होता। मद्य मे शक्ति का आधान होता है। उससे 
निकलने वाली शाक्त ररिमर्यां उस व्यक्ति को आनन्द समुद्र कौ शाक्त तरद्गो से 
रंजित कर देती है। इसलिये म्य को शिवत्व मय मानते हे। इस स्थिति मे साधक 
की संवित्ति बोध के प्रकाश से प्रभामयी होकर उसे पूर्णतः शिवत्व मे अधिष्ठित 
कर देती है अर्थात्‌ वह पुरुष प्रबुद्ध पूर्णसंवित्तत्व-सम्पत्न होकर केवलीभाव को 
प्राप्त कर लेता है।।७३-७४।। 
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ननु अन्येषामयमाशयो यत्‌ 
"आदौ स्नानं प्रकुर्वीत सर्वकिल्बिषनाशनम्‌। ' 
इति फलश्रुतेः स्नानं न यजनाङ्गमिति । यदाहुः 'फलवत्संनिधावफलं तदङ्गम्‌ 
इति। अयुक्तमेतदित्याह 
मन्रध्यानसमाधानभेदात्स्नानं तु यन्न तत्‌ ।।७५।। 


युक्तं स्नानं यतो न्यासकर्मादौ योग्यतावहम्‌ । 
अस्य स्नानाष्टकस्यास्ति बाह्यान्तरतया द्विता ।।७६।। 
यत्‌ पुनर्मन्रध्यानादेरभेदमाश्रित्य ततो भिन्नं न यजनाङ्ग स्तानमित्युच्यते, तत्‌ 
न युक्तं यतः स्नानं 
“स्नातोऽधिकारी भवति दैवे पिन्रये च कर्मणि।' 

इति दृशा मन््रन्यासादावधिकारलक्षणां योग्यतामावहति तदाधानेन यजनोपकारक- 
मेवेत्यर्थः। नच सर्वात्मनैव अफलमङ्गमिति नियमो “गोदोहनेन पशुकामस्य, 
प्रणयेत्‌! इति अङ्गस्यापि फलश्रुतिदर्शनादद्गिन्यपि विश्रजिदादौ फलादर्शनात्‌।।७६।। 


स्नान के सन्दर्भ मे एक नई जिज्ञासा आगम करता है कि, 

१ “सबसे पहले स्नान करना चाहिये। स्नान से सारे दोष स्वतः दूर हो जाते 
/ 

यह स्नान सम्बन्धिनी फलश्रुति है। इससे यह भी स्पष्ट हो रहा है कि, 
स्नान यज्ञ का अङ्ग नहीं है। अङ्ग के विषय में उक्ति है कि, 

“फल प्रदान करने वाले के सत्निकट यदि कोई अफल भौ होता है, तो 
उसका वह अङ्ग ही होता है।'' 

उक्त आधार पर स्नान को इतना महत्व देना युक्तियुक्त नहीं लगता। इस 
पर कह रहे हैँ कि, 

मन्त्र, ध्यान ओर समाधान (समाधि स्तर) से समृद्ध जो स्नान नहीं होता, 
वस्तुतः वह स्नान हीं नहीं होता। युक्त स्नान तो वही होता है, जो न्यास आदि 
कार्यो मे भी योग्यता का संवहन करता है। वही स्नान वास्तव में स्नान की ्रेणी 
मे आता है। उपर्युक्त आट प्रकार के स्नानं को इसी आधार पर बाह्य ओर आन्तर 
दो भागों में बाँटा गया है। 
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तत्र एतत्‌ बाह्यतया निरूपितमिति आन्तरतयापि अभिधत्ते- 
आन्तरं तदयर्थोर््विन्दुधारामृतपरिप्लवः । 
यतो रन्रर्ध्वगाः सार्धमङ्गुलं व्याप्य संस्थिताः । । ७७।। 
मूर्तयोऽष्टावपि प्रोक्ता प्रत्येकं द्वादशान्ततः । 
उर्ध्वद्दिति द्रादशान्तस्थस्य शिवचनद्रमसः। अत्र हेतुर्यत इत्यादि।।७७।। 
ननु एतद्युगपदेव स्नानाष्टकं कार्य न वेत्याशङ्कय आह 


वही स्नान यजन का अङ्ग हो सकता है, जो मन्त्र न्यासाधिकार योग्यता 
से संवलित होता है। आगम कहता है कि, (स्नात व्यक्ति ही दैव ओर पित्र्य कर्म- 
निर्वाह का अधिकारी होता है।' 

यजनाङ्ग के सन्दर्भ मे यह मान्यता है कि, अङ्ग सर्वात्मना अफल नहीं 
होता ओर अङ्गी मे भी कभी फल के दर्शन नहीं होते। जैसे पशुकाम पुरुष का 
गोदोहन रूप अङ्ग सफल है ओर विश्वजित्‌ आदि यज्ञो के प्रकरण मे इसका 
अफलत्व भी दरित है।।७५-७६।। 

आन्तर स्नान की दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट रूप से अनुभूति में 
प्रत्यक्ष सा हो जाता है कि, जैसे ऊपर से चन्द्रमा की चमत्कारमयी शीतल 
सुधाधारा ही हमारे ऊपर उड़ेली जा रही हो। अमूत के अभिषेचन का कारण 
शिव की आठ मूर्तयो का आध्यात्मिक अवस्थान हे। (साधक की अनुभूति का 
ही यह विषय है। सबको एेसा अनुभव नहीं हो पाता।) ऊर्ध्व द्रादशान्त पारिभाषिक 
शब्द्‌ है। चक्र साधना में निष्णात साधक सहस्रदल कमल कोश में संविद्रपुष्‌ 
परमेश्वर के एेकात््य के समावेश मे आनन्द विभोर हो जाता है। वह वहीं 
शिवेन्दुसुधा से अभिषिक्त हो जाता है। 

शिव की ये अष्ट मूर्तियां एक तरह से शरीर में सर्वत्र व्याप्त हैँ । ऊर्ध्व 
दरादशान्त से नीचे ओर रन्ध्र से ऊपर का मध्यावस्थान बस समञ्ञिये डेढ़ अंगुल 
ही होता है। द्रादशान्त के शिव चन्द्र का प्रकाश अमृत द्रव बन कर साधक की 
आटो मूर्तियों पर बरसने को विवश हो जाता हे। श्लोक मे आये सार्धं अङ्गुल 
का गणित बड़ा ही महत्त्वपूर्णं है। यह शरीर ही अष्टमूर्तिमय है। रन्ध से ऊपर 
योगी जब अपनी योग यात्रा मे अपनी मंजिल पाने की ओर ही अग्रसर होता 
है, तब तक वह इस अमृत से भीग जाता है। वहाँ की फिसलन भी महत्त्वपूर्ण 
है।।७७।। 





= 
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एषामेकतमं स्नानं कुर्यादिद्त्यादिशोऽपिवा ।।७८।। 
एकतममिति देशकालाद्यनुसारम्‌।।७८।। 
एतदुपसंहत्य अन्यदवतारयति 
इति स्नानविधिः प्रोक्तो भैरवेणामलीकृतौ । 
स्नानानन्तरकर््तव्यमथेदमुपदिश्यते ।। ७९।। 
तदेव आह 
भाव ॒प्रसन्नमालोच्य त्रजेद्यागगृहं ततः । 


ननु यागवेश्मेव कुत्र कार्यमित्याशङ्क गरभाकृत्य अनुजोदेशोदिष स्थानकल्पनाख्य 
प्रमेयमवतारयति 


पर्वताग्रनदीतीरैकलिङ्गादि यदुच्यते ।। ८ ०।। 





नया साधक एक एक कर अथवा दो तीन मूर्तियों पर इस स्नान क अभ्यास 
करे। अपने शरीर, वातावरण ओर स्थिति का इसमे ध्यान रखन। चाहिय ।७८।। 


यहां तक सर्वविध स्नान का वर्णन किया गया। ग्रह सारा विषय शुद्धि 
के सन्दर्भ मे स्वयं भेरव ने व्यक्त किया है। स्नान विधि मे शिष्य को पूर्णं निष्णात 
होना चाहिये। उसके बाद के आचार के विषय में (गुरुवर्यं ग्रन्थकार द्वारा) उपदेश 
का विधान किया जा रहा है-- .. 


दीक्षा का सुखद सन्दर्भ है। याग गृह बन कर्‌ तैयार है। दीक्षा मे आचरणीय 

प्रथम कर्तव्य स्नान ह । शिष्य ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है। गुरु भी प्रसन्न ओर 

शिष्य भी प्रसन्न। परिजन भी प्रसन्न ओर वातावरण भी प्रसन्न। सब कुछ प्रसन्नता 

से ओत प्रोत। यह सब देखकर शिष्य यागवेश्म की ओर प्रस्थान करे।।७९।। 4 
दीक्षायज्ञ का गृह कहाँ हो 2 यह भी विचार का विषय है। इसी को ध्यान 


मे रखकर अनुज उदेश में निर्दिष्ट (श्रीत. आ. १ श्लोक ३०१) स्थान प्रकल्पन 
नामक प्रमेय के प्रकरण का अवतरण कर रहे है- 
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तद्वाह्यमिह तत्सिद्धिविशेषाय न मुक्तये । 
आभ्यन्तरं नगाग्रादि देहान्तः प्राणयोजनम्‌ ।। ८ १।। 


साधकानामुपायः स्यास्सिद्धये नतु मुक्तये । 
पीटस्थानं सदा यागयोग्यं शास्त्रेषु भण्यते । । ८ २।। 
तच्च ब्राह्मान्तराद्रूपाद्रहिर्देहे च सुस्फुटम्‌ । 


यदीति स्थाने इहेति स्पष्टः पाठः। ननु एतत्‌ त्रिविधमेव स्थानम्‌त 
अन्यदपौत्याशङ्क्ये आह पीठेत्यादि ।। ८० ८२।। 


किमत्र प्रमाणमित्याशङ्खय आह 
यतः श्रीनैशसञ्चारे परमेशो न्यरूपयत्‌ ।। ८३।। 


तदेत अर्थद्रारेण। आहं 





बाह्य स्थान प्रकेल्पन जहां इस प्रकार को याग स्थान होता है, यह छोरी. 
मोर। सिद्धियो क लिये ही होता है, मुक्ति के लिय नही। इनमें पर्वतो के शिखर 
पर बने ्दिर, नदी के तीर तथा एका-तेलक्षित भूमि आदि आते है। 

सभ्यता स्थात्‌ तग अर्थति मूलाधार से लेकर देहान्ते अथात्‌ बाह्य 
राशा तकर प्राण ऋ। य।जन अर्धात्‌ प्रणापानवाह का स्थान है। साधको के 
लिय स्थान आगे बदन के उपाय हो सकते है किन्तु मुक्ति के साधन्‌ ये नही 
हो भकते। 

पीठस्थान्‌ को ह शशो मे याग के योथ भाना जाता है। यह चौथा याग 
स्थात रै। तीन बाह्य स्थान तो पर्वतीग्रप्रदेश, नदीतीर ओर एकलिङ्ग माने जाते 
हे। आभ्यन्तर स्थान के रूप पे मूलाधार, नासाग्र ओर चिति केन्द्र रूप देह का 
अन्तिम स्थान ये तोन प्रयुक्तं होते है। इन ससे महत्त्वपूर्णं गुरुपीठ्‌ का स्थान 
हाती है। यहाँ तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। बाह, ओर आन्तर स्थानो कौ अपेक्षा 
याग कै लिये उत्तम ¶ुरु-पीठ देह के बाहर हौ अवस्थित हे।।८०.८२।। 
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तस्येच्छा पीठमाधारो यत्रस्थं सचराचरम्‌ । 
अग्रं तत्कामरूपं स्याद्विनदुनादद्वयं ततः । । ८ ४ ।। 


नादपीठ पूर्णगिरिर्दक्षिणे वामतः पुनः । 
पीठमुडयनं बिन्दरमुख्यं पीठत्रयं त्विदम्‌ ।। ८५।। 


ज्ञेयं संकल्पनारूपमर्धपीठमतः परम्‌ । 


शाक्तं कुण्डलिनी वेदकलं च त्युपपीठकम्‌ ।। ८६।। 


इसमे प्रमाण क्या है? इस प्रश्न के उत्तर मे आगम प्रामाण्य उपस्थित कर 
रहे है- 


श्रीनिशाटन शाख में भगवान्‌ शिव ने स्वयम्‌ इसका निरूपण किया है। 
उसी शास्त्र की शिवनिरूपित उक्ति का अपने शब्दों मे कथन कर रहे है कि, 
सबसे महत्वपूर्णं पीठो मे से तीन पीठ ही सरव्रष् है। १. कामरूप, २. पूर्णगिरि 
ओर ३. उड़ीयान पीठ। इनके मूल में इच्छा, नाद ओर बिन्दु ये तीन सुक्ष्म पीठ 
भी आकलित किये जाते है। 


९. कामरूप स्वयं भगवान्‌ भूत भावन की इच्छाशक्ति का प्रतीक है। इसमें 
चराचर जगत्‌ ओत प्रोत है। यह सर्वाधार महत्त्वपूर्णं पीठ है। 


२-ूर्णगिरि पीठ- यह नादपीठ है। यह दक्षिण मे अवस्थित है। 


३.उद्ीयान पीठ -यह बिन्दुपीठ है। यह वाम भाग मे अवस्थित हे। यही 
तीन मुख्यपीठ माने जाते है।।८३-८५।। 


इसके बाद अर्धपीठ की स्थिति की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। अर्धपीठ 
संकेल्पना रूप होते है। शाक्तपीठ, कुण्डलिनी पौट ओर चतुष्कल पीठ ही 
अर्धपीठ है। 


देवीकोट, उज्जयिनी, ओर कुलगिरि उपपीठ है। लालन, वैन्दव, व्याप्ति 
सन्दोहक वरग के तीन पीठ है। पुण्ड्वर्धन, वरिनदर ओर एकाग्र ये तीनों बाह्यपीट 
है। इस तरह आन्तर पीठ भी ९ प्रकार के होते हैँ ओर बाह्यपीठ भी नव प्रकार 
के माने जाते है। 
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देवीकोद्ोज्जयिन्यौ द्वे तथा -कुलगिरिः परः । 
लालनं बैन्दवं व्याप्तिरिति संदोहकत्रयम्‌ ।।८७।। 


पुण्डवर्धनवारेनदर तथेकाम्रमिदं बहिः । 
नवधा कथितं पीठमन्तरबाहक्रमेण तत्‌ ।।८८।। 


केतरा्टकं क्षेत्रविदो हदम्भोजदलाष्टकम्‌ । 
प्रयागो बरणा पश्चादट्हासो जयन्तिका ।। ८ ९।। 


वाराणसी च कालिङ्गं कुलूता लाहुला तथा । 
उपक्षेत्राष्टक ्राहरहत्पद्याग्रदलाष्टकम्‌ ।। ९ ° ।। 


ध 
जैसे-- आन्तरपीठ-- पीठ, उपपीठ ओर सन्दोहत्रय से ९ भेद 


१. इच्छा २. बिन्दु ओर ३. नाद 
१. कामरूप २. उडयन ओर ३. पूर्णगिरि 
१. शाक्त २. कुण्डलिनी ओर ३. मूलाधार 


बाह्यपीट -- पीठ, उपपीठ ओर सन्दोहन॑थ भेद से ९ भेद 
१. दीवीकोट २. उञ्जयिनी ओर ३. कुलगिरि 
१. लालन २. वैन्दव ओर ३. व्याप्ति 
१. पुण्ड्वर्धन २. वारेनद्र ओर ३. एेकाप्र 


यही ९ यागयोग्य स्थान माने जाते है। यह ध्यातव्य है कि, यह शरीर 
ही महापीठ है। उक्त सभी पीठ इसी में है।।८६-८८।। 


पीठो के बाद क्ेत्ा्टक की जानकारी भी आवश्यक है। कषत्राष्टक का 
आन्तररूप हदय कमल का आन्तर दलाष्टक रूप है। इनके नाम क्रमशः प्रयाग, 
वरणा, अदभहास, जयन्तिका, वाणसी, कलिग, कुलूत ओर लाहुल है। 
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विरजैरुडिका हाला एला पूः क्षीरिका पुरी । 
मायाख्या मरुदेशश्च ॒बाह्याभ्यन्तररूपतः ।। ९ १।। 


हत्द्मदलसन्धीनामुपसंदोहकाष्टता । 
जालन्धरं च नैपालं कश्मीरा गर्गिका हरः ।। ९२।। 


म्लेच्छदि््रारवृत्तिश्च कुरुक्षेत्रं च खेटकम्‌ । 
द्विपथं दयसंघट्वात्‌ त्रिपथं त्रयमेलकात्‌ ।। ९३।। 


चतुष्पथ शक्तिमतो लयात्तत्रैव॒ मन्वते । 
नासान्ततालुरन्प्रान्तमेतेहे व्यवस्थिम्‌ ।। ९४।। 





उसी तरह उपक्षेत्र भी आठ है। ये हदय पद्म के पहले वाले आठ दल 
हे। इनके नाम क्रमशः विरजा, एेरुडिका, हाला, एला, पूः, क्षीरिका, माया ओर 
मरुदेश है।।८८-९१।। 


इसी तरह उपसन्दोहा्टक भी आकलित किये जाते है। सन्दोह बाह्य ओर 
आन्तर अष्टको को सन्धि के स्थान होते है। ये क्रमशः जालन्धर, नेपाल, कश्मीर 
गर्गिका, हर, म्लेच्छदिग््रार, कुरुक्षेत्र ओर खेटक है। 

इस प्रसङ्ग मे द्विपथ, त्रिपथ ओर चतुष्पथ की स्थिति की जानकीरी भी 
आवश्यक हे। दो के संघट्‌ से द्विपथ की उत्पत्ति होती है। त्रिपथ तीन दलो के 
मेलन से बनता है। चतुष्पथ शक्ति के मिलने से बनता है। इसमे शक्तिमान्‌ का 
लय हो जाता हे। यह स्थान णरीरमे भी है। 


६ .द्विपथ-- नासिका का अग्रभाग द्विपथ है। यह तालु के रन्ध तक 
अवस्थित है। इसको साधना शाम्भव समावेश की साधिका मानी जाती है। 

२.त्रिपथ- भ्रूमध्य, कण्ट ओर हदय इस पथ के पड़ाव है। यह आणव 
त्र मे अते हे। 








श्लो. ९३-९४ | पञ्चदशमाह्िकम्‌ ९७ 


भ्रूमध्यकण्ठहत्संज्ञ मध्यमं तदुदाहृतम्‌ । 
नाभिकन्दमहानन्दधाम तत्कौलिकं त्रयम्‌ ।। ९५।। 


पर्वताग्र नदीतीरमेकलिङ्गं तदेव च । 
किं वातिबहूना सर्वं सवित्तौ प्राणगं ततः ।। ९६।। 


ततो देहस्थितं तस्मादेहायतनगो भवेत्‌ । 


च अस्याः पीठमिति संज्ञामात्रमित्युक्तमाधार इति यत्रस्थं सचराचरमिति 
च तदुक्त तत्र 


३.चतुष्पथ -नाभि, कन्द, जननेन्द्रिय ओर योनि ये चारो मिल कर "शाक्त" 
परिवेश मे साधक को ले चलने मे समर्थ हे। शाखो मे द्विपथ को पर्वताग्र, त्रिपथ 
को नदीतीर ओर चतुष्पथ को एकलिङ्ग भी कहते है। 


ये सारे तथ्य रहस्य- दर्शन करने वाले योगियों के द्वारा अनुभूत सत्य है। 
आज इस साधना का स्तर गिर गया हे । ये सभी तत्तव सर्वप्रथम संवित्ति मे समुदित 
होते ठै। संवित्‌ के प्राण मे परिणत होमे पर ये सभी प्राण में भी उल्लसित हुए। 
प्राण क्योकि शरीर मे चार करता है। इस तरह यह उल्लास शरीर में भी सम्भव 
हआ। जो पिण्ड में है, वह भारत में है। इस दृष्टि से भारत के समस्त प्रदेश 
मे भी यथा स्थान अपना महत्व बनाये हए है। इसका स्वरूप आज भी है पर 
विकृत रूप मे है, जिसे भारतीय जनता त्राय: भूल ही गयी है। देहायतन में ही 
इस उल्लास का अनुभव करना चाहिये। 


इतने विस्तृत सन्दर्भ के कुछ मुख्य बिन्दु विशेष महत्व के हैं। इनको 
उद्धरणो से राजानक ने समर्थित किया है। जेसे- 


१. पीठ एक संज्ञा मात्र है। इसे आधार कह सकते है। कहा गया है कि, 


"परमेश्वर की इच्छाशक्ति ही पीठ रूप मे परिणत हो गयी है। यह सर्जन 
की आधारशिला है। इसी मे सारा चराचर जगत्‌ स्फुरित हो रहा है। इसी 
लक्ष्य की सिद्धि के लिये इसका नाम पीठ या आधार रखा गया। शक्ति 
ही इसकी निमित्त है ओर आधार नैमित्तिक है। 
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"तस्येच्छा या स्मृता शक्तिः पीठत्वं समुपागता । 
पीठमाधारभूतं स्यात्तत्रस्थ सचराचरम्‌ । 
तेन पीठाभिधानं तु शक्तेर्नैमित्तिकं स्मृतम्‌ ।' इति। 


अग््यमिति मुख्यम्‌, अत एव कामस्य इच्छाया रूपमित्युक्तम्‌। तत इति अग्रात्‌ 
कामरूपात्‌। तदुक्तं तत्र 


"ततः पीठद्भयं जातं बिन्दुनादमयं प्रिये। 
वामे बि्दुर्विनिर्दिष्टो दक्षिणे नाद उच्यते।। 
अग्रपीठ तु पूर्वोक्तं शाक्तं तु परमेश्वरि । 
एवं पीठत्रयं जातं कामरूपादि यत्स्मृतम्‌।। 
अग्व्यं तत्कामरूपंस्यादक्षे पूर्णगिरिः स्मृतः । 
उद्कीयानाभिधानं तु उत्तरे तु तृतीयकम्‌ ।।इति। 


२. अग्त्यं-- अग्रस्यभावोऽग्न्यम्‌। इस विग्रह के अनुसार काम ही मुख्य तत्त्व 
माना जाता है। यह इच्छा का प्रतीक है। इसीलिये अग्रिम श्रेणी में कामरूप 
को ही रखते है। कामरूप के सम्बन्ध मे कहा गया है कि, 


इच्छा स नाद ओर बिन्दु नामक दो पीठो का उल्लास हुआ। वाम भाग 
मे बिन्दु को निर्दिष्ट किया गया है ओर दक्षिण में नाद का अवस्थान है। 
यह शाक्त अग्रपीठ है। इसमें इच्छा, बिन्दु ओर नाद आते है। इन्हीं से 
तीन मुख्य पीठ प्रसिद्ध हए। १. अग्र्य कामरूप, २. दक्षिण में पूर्णगिरि 
ओर ३. उड़ीयान नामक पीठ उत्तर मे अवस्थित है। 


३. श्लोक ८६ मे अर्धपीट को ज्ञेय संकल्पना रूप माना गया है। अर्धं आधा 
भाग आन्तर ओर बाह्य भेद के आधार पर कहा गया है। इसे वृत्तिकार 
अनागमिक, अनार्ष अतएव उपेक्ष्य मानते है। 


४. वेदकल-- वेद का अर्थ चार होता है। चार कलाओं वाला चतुष्कल बिन्दु 
होता है। इसको मिलाकर तीन अर्धपीटक माने जाते है। कहा गया है कि, 


“शक्ति से शाक्त महापीठ का उल्लास हआ। कुण्डलिनी पीठ मध्यग पीठ 
हुआ ओर बिन्दु से चतुष्कल वैन्दव पीठ उल्लसित हुआ। नादज का ही 
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ज्ञेयसंकल्पनारूपमर्धपीटमतः परम्‌।' इति अर्ध 'नवधा कथितं पीटमन्तर्बाह्क्रमेण 
तत्‌।' इत्युपसंहारविरुद्धमनागमिकं चेत्यनार्षत्वादुपे्षयम्‌। वेदकलश्चतुष्कलो 
बिन्दुः । त्युपपीठकमिति त्रयाणामुपपीठानां समाहारः। तदुक्तं तत्र 


"शक्तेः शाक्तं महापीठं कौण्डलीपदमध्यगम्‌ । 
बिन्दोस्तु बैन्दवं पीठं चतुष्कलमगोलकम्‌ ।। 
नादजं व्याप्त्यधो ज्ञेयं द्विरन््रस्योर्ध्वगं प्रिये । 
उपपीठत्रयं हयेतद्राह्यतः शृणु नामतः ।। 


दूसरा नाम लालन है। यह व्याप्ति के अधो भाग ओर द्विरधर के ऊपर 
अवस्थित है। उपपीठ के रूप मे देवी कोट शाक्तपीट, वैन्दव उज्जयिनी 
पीठ ओर कुलगिरि व्याप्ति विषयक पीट है। व्याप्ति के साथ अधोगति 
विशेषण साभिप्राय प्रयुक्त है। कुंडलिनी अधोभाग में ही जाकर सुषुप्त 
हो जाती है। यो व्याप्ति भी शक्ति ही है। इसको प्रसर का रूप मानते है। 


५. सन्दोह-- श्लोक ८७ में प्रयुक्त शब्द है। दोह-- निष्पन्न रूप ही होता 
है। उपपीट से निष्पन्दमान होने के कारण इसे "सन्दोहक' कहते है। कहा 
गया है कि, 


“इसी प्रकार सन्दोह भी तीन ही गिनाये गये है। ललनागर्तक अर्थात्‌ लालन 
सन्दोहक शाक्त, वैन्दव सन्दोहक पुटमध्य अवस्थान वाला ओर व्यप्ति 
नादज होता है। पर यह कथन अनुभव ओर शाखविरुद्ध है। व्याप्ति 
कुण्डलिनी से सम्बन्धित सन्दोहक होता है। नादज संदोहक लालन 
सन्दोहक होता है, व्याप्ति नहीं। इस प्रकार पीट, उपपीठ ओर सन्दोहक 
भेद से पीठो के भेद होते है। 


६. क्षत्रा्टक-- हदय कमल के पत्रों को ही कषत्रा्टक कहते हे। दल के अग्रभाग 
उपक्षे्र ओर पत्रो की सन्धियां सन्दोह मानी जाती है। क्षेत्र, उपक्ेत्र ओर 
सन्दोह मिल कर २४ होते है। इसी उपक्रम मे यह भी कहा गया है कि, 

“खेटक कुरुक्षेत्र सदोह के अन्तर्गत आते है। ये वीर नायक संज्ञक भी 

है।'' 
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देवीकोडं स्मृतं शाक्तं बिन्दुश्चोज्जयिनी स्मृता । 
कौलो गिरिः स्मृतो मध्ये व्यापिन्यां व्याप्त्यधोगतिः ।। ' इति । 


व्याप्तिः शक्तिः प्रसरस्थानमिति। संदोहकेति उपपीटनिःष्यन्दप्रायत्वात्‌। तदुक्तं 


तत्र 


"पुनः संदोहसंज्ञास्तु त्रयस्त्वेते वरानने । 
ललनागर्तकं शाक्तं बैन्दवं पुटमध्यतः ।। 
नादजं व्याप्तिमध्यस्थं त्रयस्त्वेते समासतः । 
पुण्डवर्धनसन्ञस्तु ललनायामुदाहतः ।। 
वारेनद्रं बैन्दवं ज्ञेयमेकाग्र व्याप्तिसंक्ञितम्‌ ।' इति 


नवधेति त्रयाणां पीटोपपीटसंदोहानां तैविध्यात्‌। पुरीति राजपुरी। मायाख्येति 
मायापुरी। तदुक्तं तत्र 


७. नासान्ततालु रनपरान्त रहस्य-- (श्लो. ९४) 


अ. 


आ. 


द्विपथ या द्विपद-- वाम ओर दक्ष (इडा ओर पिङ्गला) नाडियों से 
प्राणापानवाह की प्राकृतिक व्यवस्था हे। 


चतुष्पथ-- व्याप्ति (कुण्डलिनी के अधोभाग मे अवस्थित भ्रूमध्य 
का महत्त्वपूर्णं स्थान । इससे सम्बन्धित नासान्त तालु ओर रनधान्त 
इन शब्दों को स्पष्ट रूप से योगी को समञ्च लेना चाहिये। ये योग 
की प्रक्रिया में आने वाले शब्द है। नासा का दूसरा नाम शक्ति भी 
है। इसके अन्त को व्याप्ति भी कहते है। इस तरह नासान्त शब्द 
का अर्थ व्याप्ति अर्थात्‌ कुण्डलिनी भी होता हे। नासा का अर्थ 
नासिका लेने पर नासान्त नासिका से चितिकेनद्र तक का भाग आता 
है। आमावस्य से पौर्णमास पथ मे तालु ओर रनधरान्त भाग अर्थात्‌ 
चूलिका भी आती है। इसी को शाखकार कहते है-- एतदेहे 
व्यवस्थितम्‌ (श्लो. ९४) 
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क्षित्राष्टक तु पत्राणि हत्यदास्य वरानने । 

उपक्षेत्रा दलाग्राणि संदोहा दलसन्धयः ।। 

चतुर्विशतिरेवं स्यात्‌... ।' 
इत्युपक्रम्य नामोदेशेन 

'खेटक च कुरुक्षेत्रं संदोहा वीरनायका;।' 
इत्यन्तम्‌। दरयेति वामदक्षनाडीलक्षणस्य। येति मध्यशक्त्या सह। शक्तिमत इति 
आत्मनः। नासान्तेति नासाया: शक्तेरन्तो व्याप्त्यादिशब्दव्यपदेश्यं प्रसरस्थानम्‌। 
रप्रेति ब्रह्मरनधस्य अन्तशरूलिकाग्रम्‌। मध्यममिति आणवम्‌। कौलिकमिति 
शक्तम्‌, अर्थादाद्यं शाम्भवम्‌। तदेवेति नासान्तादिप्रकारमपि। तदुक्तं तत्र 

"द्विपदं वामदक्षाम्यां नाङ्योवहिः परो मतः । 

त्रिपथं परया प्रोक्तं तदेव तु विशिष्यते. । । 

यत्तत्पूर्वं समाख्यातं व्याप्त्यधः पिण्डमुत्तमम। 

चतुष्पथं तु तत्रैकं द्वितीयं तालुमध्यतः।। 

तृतीयं चूलिकाम्रे तु त्रिकं तत्तु विजानत। 

भ्रूमध्ये तु परं प्रोक्तं चतुष्यथमतः परम्‌ । ।' 
इत्यादि अनेकप्रकारम्‌। ननु एतत्शाखान्तरेष्वपि 

"प्रयागो नाभिसंस्थस्तु वरणा हृत्प्रदेशतः । 

कुलाद्रिः कण्ठसंस्थस्तु भीमनादस्तु तालुकः ।। 





अन्य शासो में भी इस विषय में पर्याप्त रूप से लिखा गया है कि, 


श्रयाग नाभि देशस्थक्षेत्रहै। वरणा तो हृदय ही है। कुलगिरि कण्ठ मे 
अवस्थित हे। भीमनाद अर्थात्‌ अद्हास तालुस्थानीय है। जयन्तिका का स्थान 
बिन्दु है। नाद मे वाराणसी (चस्त्रिवन), शक्ति मध्य मेँ एकाग्र अवस्थित है-- 
यह विज्ञ पुरुषों को जानना चाहिये। ये सारी बातें गुरुमुख से प्राप्त ओर प्रोक्त 
है। एसे करोड़ों क्षेत्र इस अष्टक मे आते है।'' 
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बिन्दुस्थाने जयन्त्याख्यं नादाख्ये तु चरित्रकम्‌ । 
एकाम्रं शक्तिमध्ये तु ज्ञातव्यं विदितात्मकैः ।। 
गुरुवक्त्रगतं प्रोक्तं कोटिवर्ष तथाष्टमम्‌ ।' 





इत्यादिना अन्यथा उक्तं, तत्किमनेन एवंविधेन उपदिष्टेन स्यात्‌। तात्पर्यमेव अत्र 
किचिदुच्यतां, बाढमित्याह किं वेत्यादि। ततः प्राणगमिति संविदः प्रथमं प्राणे 
परिणामात्‌। तस्मादिति देहे एव पीठादेरवस्थानात्‌ हेतोः।।९२-९६।। 

ननु यदि एवं स्वदेहायतनगेनैव भाव्यं, किं तदबाहयस्य पीठादेर्वचनेनेत्याशङ्कय 
आह 


ब्राह्मे तु तादृशान्तः स्थयोगमार्गविशारदाः ।। ९७।। 
देव्यः स्वभावाज्जायन्ते पीठं तद्राह्यमुच्यते । 


देव्यो हि स्वभावत एव समनन्तोक्तव्याप्त्या आन्तरज्ञानयोगादिवैचक्षण्यात्‌ 
बाह्ये जायन्ते बहिरनुग्रहनिमित्तमभिव्यक्तिमासादयन्तीति पीठं बाह्यमुच्यते 
तथाभिधातुमुचितमित्यर्थः। ।९७।। 


इन सन्दर्भ को समञ्ञा कर ओर निर्देश कर शाख्रकार आगे कहते हैँ कि, 
यह सब कुछ देह में ही अवस्थित है। पहले संवित्ति मे फिर प्राण में, पुनः देह 
मे अर्थात्‌ पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड मे यह सब उल्लसित है। इसका विचार दीक्षा 
प्रकरण में अत्यन्त आवश्यक है।।९२-९६।। 


प्रश्न उपस्थित होता है कि, सब कुछ समञ्जकर देहायतन की साधना ही 
जब करनी चाहिये क्योकि सब कुछ इसी मे अवस्थित है, तो इन बाह्य पीठ 
आदि के कथन या अवगम की क्या आवश्यकता? इस पर कह रहे हैँ कि, 


पूर्वोक्त वर्णित प्रकार ओर विधि के अनुसार आन्तरिक संवित्तिरूपयोगमार्ग 
के वैचक्षण्य में दक्ष देविय स्वभावतः बाह्य प्रतीको मे अभिव्यक्त ओर उल्लसित 
होती है। यह बाह्य प्रतीक ही पीठ कहे जाते है। इसलिये पीठ का अवगम भी 
अनिवार्य है। 
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ननु देव्यशरेदेवं, तावता बहिः पीठत्वं कुतस्त्यमित्यशङ्क दष्टान्प्रदर्शनेन 
उपशमयति-- 


यथा स्वभावतो म्लेच्छा अधर्मपथवर्तिनः ।। ९८।। 
तत्र देशो नियत्येत्थं ज्ञानयोगौ स्थितौ क्वचित्‌ । 


यथा स्वभावतो म्लेच्छानामधर्मपरत्वात्‌ तदेशे एव नियमेन इत्थमधर्म एव 
सर्वजनविषयतया वर्तते, तथा ज्ञानयोगशालित्वात्‌ देवीनां तदभिव्यक्तिस्थाने 
क्वचित्पीठादावेव, नतु सर्वत्र, ज्ञानयोगादीति युक्तमुक्त तत्पीठमुच्यते इति।।९८।। 


ननु एवं तत्र चेत्‌ ज्ञानयोगादि स्थितं, तावता अन्येषां कि भवेदित्याशङ्खमुपशमयितु 
दृष्टान्तयति 


यथाचातन्मयोऽ प्येति पापितां तैः समागमात्‌ ।। ९९।। 
तथा पीठस्थितोऽप्येति ज्ञानयोगादिपात्रताम्‌ । 


देविय की इस तरह बाह्यरूप में अभिव्यक्ति मे उनका अनुग्रह ही कारण 
है। अनुग्रह के प्रतीक ही ये आधारपीठ है। इन्हे पीठ कहना इसी लिये उचित 
भी है ओर इनका स्वाध्याय भी आवश्यक है।।९७।। 


प्रशन है कि, यदि ये देवियाँ एेसी उत्कृष्ट गुणशालिनी है, तो इनका बहिः 
पीठत्व के प्रति क्या आकर्षण है कि, ये स्वभावतः बाह्य भाव से ही अभिव्यक्त 
होती है? दृष्टान्त से इस आशङ्का का उपशमन कर रहे है 


जैसे म्लेच्छ स्वभाव से हौ अधर्म के मार्ग का अतुसरण करते है, ओर 
नियमतः उस देश में अधर्म का आचरण भी सर्वजन-विषय बन जाता है; उसी 
तरह ज्ञान ओर योग शालिनी ये देविय ज्ञान ओर योग की अभिव्यक्ति के स्थान 
रूप पीट मे अभिव्यक्त होती है। ये सर्वत्र व्यक्त नही होतीं। ज्ञान ओर योग मय 
दिव्य शक्तियों के बाह्य आधार को इसीलिये पीठ कहते रै ।।९८।। 





मान लिया कि, इस प्रकार वह ज्ञान ओर योग आदि स्थित है, इससे 
दूसरों का क्या लाभ हो जाता है? इस आशङ्का का उपशमन भी दृष्टान्त के माध्यम 
से कर रहे है- 
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अतन्मयो निष्पापः, ज्ञानयोगादिबहिष्कृतश्च। ते: पापिभिः, पीठस्थितेश्च।। 


ननु पीटादेर्बहिरभरमणात्‌ यदि एवं ज्ञानयोगादि सिद्धयेत्‌, तत्किमन्तरनुसन्धाने- 
नेत्याशङ्खय आह 


मुख्यत्वेन शरीरेऽन्तः प्राणे संविदि पश्यतः ।। १० ०।। 
विश्चमेतत्किमन्यैः स्याद्रहिरभ्रमणडम्बरैः । 


शरीरादेश्च यथायथमान्तरत्वं विवक्षितम्‌ ।।१००।। 
स च अयं पीठादर्बुभक्ष्वेकविषयो भेद इत्याह 


इत्येवमन्तबह्नि च॒ तत्तच्चक्रफलार्थिनाम्‌ ।। ९० ९। 


जैसे अतन्मय अर्थात्‌ उसके समान पाप मे लिप्त न रहने वाला भी पापौ 
के साथ समागम से पापभावकोपालेता है। उसी तरह पीठ मे स्थित व्यक्ति 
भी पीठ के समागम से ज्ञान ओर योगादि की योग्यता प्राप्त कर लेते हे।।९९।। 


प्रशन करते है कि, यह तो बड़ी अच्छी बात है। पीठ आदि में बाहर भ्रमण 
करने मात्र से ही यदि ज्ञान योग आदि की सिद्धि हो जाती है तो, फिर आन्तर 
अनुसन्धान आदि साधना की क्या आवश्यकता? पीठ भ्रमण से ही कल्याण 
अवश्यम्भावी हो जायेगा? इस पर कह रहे है कि, 


मुख्य रूप से शरीर में आन्तर अनुसन्धान के माध्यम से प्राण को ओर 
संविद्‌ को जो साक्षीभाव से साक्षात्कृत कर लेता है, उसके लिये यह विश्च भी 
संविदतिरिक्त कुछ नहीं रह जाता। उसके बाह्य पीठादि भ्रमण के आडम्बर से 
क्या लाभ? अर्थात्‌ संवित्‌ तत्त्व की प्राक्‌ प्राण में परिणति, पुनः प्राण का 
देहावस्थान, फिर पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड मे अभिव्यक्ति, यह सब साक्षिभाव से प्रत्यक्ष 
करने वाला ही महत्त्वपूर्णं योगी होता है। यथाक्रम सब का रहस्य उद्घाटित हो 
जाता है ओर साधक धन्य हो जाता है।। १००।। 


इस प्रकार आन्तर अनुसन्धान संलग्र साधक उन चक्रों के चमत्कार पूर्ण 
चंक्रमण से उनके समागम का फल प्राप्त करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता 
है कि, वह फलार्थी है अर्थात्‌ बुभुक्षु है। बाहर पीठो में भ्रमण करता है, तो इन 
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स्थानभेदो विचित्रश्च स शाख्रे संख्ययोज्डितः । 


स्थानभेद्‌ इति अत्र च्छेदः। स चेति स्थानभेदः शास्त्रे इति शैवे।।१०१।। 
तदेव दर्शयति 


श्री वीरावलिहृदये सप्त स्थानानि शक्तिकमलयुगम्‌।। ९०२।। 


पीठो से भी कुछ चाहता ही होगा। एेसे अन्तर्बाह्य भ्रमण के डम्बर में पड़ने वाले 
व्यक्तियों के लिये यह स्थानकृत भेद महत्वपूर्ण होता है। इन्हे वैचित्र्य के इन्द्रजाल 
से आकृष्ट भी करता है। शाखो मे इनके असंख्य भेद है। संख्या की सीमा से 
ये रहित हँ। बुभुक्षु को इस असीम फलार्थानुसन्धान से सावधान रहना 
चाहिये।। १०१।। 


श्रीवीरावलिहदय नामक ग्रन्थ में सात स्थान शरीर ओर शरीर से बाहर 
के निर्दिष्ट है। वे इस प्रकार है-- 


१-२. शक्तिकमल युगल, ३. सुरपथ, ४. चतुष्पथ, ५. श्मशान, 
६, एकान्त, ७. शुन्यवृक्ष। शक्तिकमल को दो मान कर ये सात भेद किये गये 
है। निर्वचन, गुण, स्थिति ओर उपचार इन चार दृष्टियों से विबोध के लक्ष्य की 
प्राप्ति की जाती है। बोध से अधिष्ठित शरीर के चक्रो मे ओर बाहर इस प्रकार 
कायाग होता रहता है। 


स्थानों की संज्ञायें ही स्थानों की परिभाषा को स्पष्ट कर रहीं है। जैसे- 


१. शक्तिकमल-- वह स्थान है, जहाँ शक्ति कमल की तरह स्वयम्‌ अधिष्ठित 
है। यह "कमल दूसरा कुछ नहीं खी पुरुष के जन्म की आधार इद्धियों 
का मूल बिन्दु होता है। जिस तरह कमल से सौन्दर्य, मकरन्द, पराग ओर 
किंजल्क की आन्तरिक ओर बाह्य सृष्ट होती है। उसी तरह स्री ओर पुरुष 
के जन्माधार रूपी कमल से विश्च की सृष्टि होती है। इसके दो स्थानों पर 
होने सेइसे दो मान कर ही सात स्थानों की गणना की गयी है। 


२. सुरपथ को त्रिपथ भी कहते है। ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र इन देवों के ही 
तीन मार्ग निर्धारित है। एक शब्द में इसे सुरपथ की संज्ञादे दी गयी है। 
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सुरपथचतुष्यथाख्यश्मशानमेकान्तशुन्यवृक्षौ च । 
इति निर्वचनगुणस्थित्युपचारदृशा विबोध एवोक्तः । १०३। 


तदधिष्ठिते च चक्रे शारीरे बहिरथो भवेद्यागः । 


शक्तीति तदुदयस्थानं जन्माधारः। सुपथेति सुराणां ब्रह्मविष्णुरुद्राणांत्रित्वात्‌ 
त्रिपथम्‌। शून्येति अन्याभावादेकवृक्षः। यदुक्तम्‌ 


"एकवृक्षः शिवः प्रोक्तः ........... । ' इति।। 
निर्वचनेनेति यतो विबोध एव अनुग्राह्याणां वरणात्पाशानां च क्षपणात्‌ वृक्ष उक्तः। 
गुणस्थितीति अन्यवैविक्त्यादेकान्त इव एकान्तः। उपचारेति 


"तथाप्यस्य परं स्थानं हत्पङ्कजसमुद्रकम्‌। ' 


३. चतुष्पथ-- श्लोक ९४ मे चतुष्पथ का वर्णन आ चुका है। इसका अर्थ 
वहाँ स्पष्ट किया गया हे। 


४. श्मशान-- शवदाह स्थान। 'पंचमहाभूतों को उनके पूर्व रूप मे लाने के 
लिये यहां अग्नि का आश्रय लेते है। महा श्मशान वाराणसी को कहते 
है। 

५. एकान्त-- समस्त सांसारिकता के आकर्षणों से शुन्य निर्जन वह स्थान 
जहाँ साधक अकेले अपनी साधना सम्पन्न करता है। 


६. शून्य वृक्ष-- अन्य किसी पदार्थं के न रहने के कारण एकान्त शून्य में 
वृक्ष अकेला ही होता है। वृक्ष की नैरुक्त प्रक्रिया से व्युत्पत्ति करने पर 
इस का अर्थं शिव होता है। एक स्थान पर लिखा है कि, 


एकवृक्ष शिव को ही कहते है................ |" वृक्षमेव्‌ +कर+ क्ष 
तीन वर्णहै। व से वरण करना, ऋ सेज्ञान ओर क्ष से क्षय इन तीनों का यह 
एकत्र प्रयोग है। ज्ञान के वरण ओर पापों के क्षयकाजो कारण है, वह वृक्ष 
है। पापों का क्षय शिव से होता है। अतः एकवृक्ष शिव ही कहे जाते है। इस 
नैरुक्त व्युत्पत्तिमयी व्याख्या में निर्वचन दृष्टि का आश्रय लिया गया है। 
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इत्युक्त्या तात्स्थूयात्‌ हत्कमलं 'मञ्ाः क्रोशन्ति" इतिवत्‌। एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्‌। 
तदधिष्ठित इति तच्छब्देन विबोधपरामर्शः।। १०२-१०३।। 

अत एव बोधस्य सर्वत्र अविशेषात्‌ तदैकात्म्यापत्तिरूपायां मुक्तौ न काचित्‌ 
स्थानभेदकल्पनेत्याह 


मुक्तये तन्न यागस्य स्थानभेदः प्रकल्प्यते ।। ९०४।। 
देशोपाया न सा यस्मात्सा हि भावप्रसादतः । 


जहोँ तक गुणों ओर स्थितियों का प्रश्न है, इन दोनों के आधार पर ही 
प्रत्येक व्यक्ति किसी पदार्थ की उपयोगिता को निर्धारित करता है। इसी तरह 
चौथी उपचार दृष्टि भी है। कहा गया है कि, 


“फिर भी इसका सर्वोत्कृष्ट स्थान मुदरायुक्त हदय कमल ही है। समुद्र 
मदरायुक्त ओर सागर दोनों अर्थो मे यहां प्रयुक्त है। यहाँ तात्स्थ॒य दृष्ट से उपचार 
है। हृदय वहाँ है। कमलवत्‌ है। अतः "हदय कमल' शब्द का "मञ्च बोलते है! 
की तरह उपचारात्मक प्रयोग सार्थक दृष्टि से होता है। यही चार दृष्टियां है। 
जिनसे उक्त सातों स्थानों की महत्ता स्पष्ट होती है। 


तदधिष्ठित शब्द का प्रयोग ऊपर के प्रसङ्ग मे आया हुआ है। यहाँ तत्‌ 
(उस) शब्द से विबोध का ही परामर्श करते है। अर्थात्‌ साधना मेँ साधक को 
वह जहां कहीं भी हो. चाहे चक्रों की आन्तर योग-यात्रा मे हो या बाहर के स्थान 
मे हो, सभी विबोध का परिवेश ही है, यह ध्यान देना चाहिये।। १०२-१०३।। 


विबोध, अनुग्रह योग्य व्यक्तियों को अनुग्रहीत करने के साथ ही उनका 
वरण भी करता है। विबोध उनके पाशो काक्षय भी करता है। क्योकि ईश का 
यह अनुग्रह सर्वत्र उपलब्ध है। इसलिये मुक्ति के लिये किसी याग के स्थानकल्पन 
की कोई आवश्यकता नहीं। मात्र विबोध ही पर्याप्त है। यह भगवान्‌ भूतभावन 
का प्रकाश विग्रह है। इसके साक्षात्कार से मुक्ति हस्तामलकवत्‌ हो जाती है। 
यही कह रहे है कि, 
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उक्त च श्रीनिशाचारे सिद्धिसाधनकाङिक्षणाम्‌।। १०५।। 
स्थानं मुमुश्ुणा त्याज्यं सर्पकञ्चुकवच्विदम्‌ । 
मुक्तिर्न स्थानजनिता यदा श्रोत्रपथं गतम्‌ ।। ९०६।। 
गुरोस्तत्तवं तदा मुक्तिस्तदाढ्यय तु पूजनम्‌ । 


इदमिति नियतं पीठाद्यात्म स्थानम्‌। यदुक्तं तत्र 





एेसी स्थिति में मुक्ति के लिये किसी याग के स्थान भेद की प्रकल्पना नही 
होती। यह देशगत उपायों के वश की बात नहीं है। प्रकाश की चराचर व्यापिनी 
चेतना देश के सीमित परिवेश में नहीं रह सकती। अतः इसे देशोपाय से बहुत 
ऊपर मानते है। यह तो मात्र भाव के प्रसाद से ही समासादित हो सकती हे4 
इसलिये इस साधना में भाव की प्रधानता होती है।। १०४।। 


यह उक्ति मात्र नीतिगत आधार पर हौ नहीं कही जा रही है। वरन्‌ इसका 
आगमिक प्रामाण्य भी उपलब्ध है। वही कह रहे है कि, 


्री निशाचर शास्त्र इस सिद्धान्त की पुष्टि करता है। सिद्धियों मे सर्वोत्तम 
मुक्तिरूपा सिद्धि की आकाङ्क्षा रखने वाले साधकों से सम्बन्धित विधान वहां 
वर्णित है। उनमें मुमुशषुओं को यह निर्देश दिया गया है कि, मुमुक्षु द्वारा स्थान 
अर्थात्‌ पीठ आदि का उसी प्रकार परित्याग कर देना चाहिये जैसे सर्पं अपनी 
कैचुली का परित्याग कर देता है। यह धुव सत्य है कि, मुक्ति स्थान जनिता 
नहीं होती। किसी स्थान विशेष से मुक्ति का कोई सम्बन्ध नहीं होता। 


पूज्य गुरुवर्यं के वागमृत के प्रतीक तत्त्ववत्‌ मनर जब भी श्रोत्र मे (कान) 
म पड़ते है, उसी समय मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसी की दृढता के लिये पूजन 
का विधान होता है। पूजा का लक्षय मुक्ति की दृढ़ता ही है। 

श्लोक १०६ की पहली अर्धाली मे इदम्‌ शब्द का प्रयोग किया गया है। 
वह पीठ आदि स्थान का ही विशेषण है। इस सम्बन्ध यें निशाटन तन कहता 


, 
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"कथितं पूर्वमेवं यन्मया तुभ्यं वरानने। 

सिद्धिसाधनक हयोतद्विधानं सिद्धिकाङिक्षणाम्‌। । 

मोक्षार्थी सर्वमेतत्तु सर्पकञ्ुकवत््यजेत्‌। 

मुक्तस्तेनैव कालेन यदा श्रोत्रपथं गतम्‌ ।। 

गुरोर्वक्त्रादविनिर्यतिं ज्ञानं परमदुर्लभम्‌ । 

सकृज्ज्ञात्वा स्वसंवित्ति किमन्यत्तु जिगीषति ।।' 
इति।।१०५-१०६।। 

ननु निरधिकरणस्तावद्यागो न भवेदिति मुमुक्षुणापि स्थानभेदोऽवश्याश्रयणीयः, 
तत्कथमेतदुक्तं मुक्तये यागस्य न स्थानभेद्‌ इतीत्याशङ्कय आह 


यत्र यत्र॒ हदम्भोजं विकासं प्रतिपद्यते ।। १०७।। 
तत्रैव धाम्नि बाह्योऽ न्तयगिश्रीः प्रतितिष्ठति । 


“भगवान्‌ शंकर पार्वती को सम्बोधित कर रहे हैँ कि, हे समुखि प्रिये! 
तुमको मेने पहले हौ इस विषय यें उपदेश किया है कि, सिद्धि की आकांक्षा 
करने वाले लोगों की सिद्धि का साधक यह उक्त विधान है किन्तु मुमुक्षु साधक 
को इसका उसी तरह परित्याग करना चाहिये जैसे सर्पं अपना पुराना निरुपयोगी 
निर्मोक उतार फेकता है। 


मुक्ति तो उसी समय प्रत्यक्ष होने लगती है, जिस समय गुरु के मुखारविन्द 
से मकरन्द-रस के समान उपदेश का अमृत शिष्य के कानों मे आ पडता है। उस 
वाक्‌ सुधा से उसका हदय अभिषिक्त हो उठता है। उपदेश के प्रभाव से स्वात्म 
संवित्ति में उद्रेक हो जाता है। शिष्य एक बार उसे जान भर ले, इतना ही पर्याप्त 
है। इससे ब्‌ कर कोई तत्तव विजिज्ञासितव्य नही होता।। १०५-१०६।। 

प्रश्न है कि कोई याग विना किसी आधार के विहित नहीं होता। इसलिये 
मुमुक्षु द्वारा भी ज्ञान यज्ञ के लिये किसी विशेष स्थान का आश्रय लेना ही चाहिये। 
फिर यह क्यो लिखा गया कि, मुक्ति के लिये याग स्थल की कोई उपयोगिता 
नहीं? इस पर कह रहे है-- 
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ननु तत्रापि पीटादिगमनेन सौकर्यं किं न स्यादित्याशङ्कय आह 
नान्यत्रगत्या मोक्षोऽस्ति सोऽज्ञानग्रनिकर्तनात्‌ । ९०८। 
तच्च संविद्धिकासेन श्रीमद्रीरावली पदे । 


तदिति अज्ञानग्रन्थिकर्तनम्‌। नच स्वोपज्ञमेवोक्तमित्युक्तं श्रीमद्रीरावलीपदे 
इति।। १०८।। 


गुरूणां पुनरयमाशयो यदुभयत्रापि भावप्रसाद एव निमित्तमित्याह 


गुरवस्तु विमुक्तौ वा सिद्धौ वा विमला मतिः। ९०९।। 
हेतुरित्युभयत्रापि यागौको यन्मनोरमम्‌ । 





जलल जहाँ हदय का अरविन्द मुकुल से प्रसून बन कर पूर्णरूप से खिल 
उठता है, वहीं वहीं उसी धाम रूपी बाह्य दिव्य स्थान मे अन्तर्याग की लक्ष्मी 
रतयक्ष साक्षात्‌ मानो मुक्ति के विग्रह रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है।।१०७।। 
इस पर पुनः यह शङ्का कर रहे हैँ कि, इस स्थिति में भी पीठ आदि का आश्रय 
लेने से सौकर्य ओर सोविध्य तो हो ही सकता है? यह क्यों नही स्वीकार करते? 
इसका उत्तर दे रहे है-- 


मोक्ष किसी पीठ आदि दूसरे स्थान का आश्रय लेने से नहीं मिला करता। 
मोक्ष तो वस्तुतः अज्ञान की गांठ के काट कर फक दिये जाने पर हौ उपलब्ध 
होता है। यहं कर्तन शब्द का प्रयोग सार्थक है। गांठ के खुलने पर पुनः गाठ 
की सम्भावना रहती है पर अज्ञान का धागा जब काट दिया जाता हे, तो उसे 
पुनः जोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। ओर यह ्रन्थिभेदन संविद्‌ तत्व के 
विकास से ही सम्भव है। यह सत्य श्रीमद्रीरावली नामक शाख में वर्णित हे। 
उपनिषद्‌ की भाषा मे यही भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सवं संशयाः, श्लोक रूप 
से व्यक्त किया गया है।। १०८।। 


किसी सिद्धान्त की स्थापना के लिये गुरुजनं के जो आदेश होते है, उनका 
आशय शब्द में नहीं, उसके अर्थं ओर भाव की ओर निहित होता है। यही बात 
याग के पक्ष मे लागू होती है। चाहे भोग की सिद्धि हो यो मोक्ष कौ उपलब्धि का 
प्रश्न हो, दोनों स्थानों पर भाव प्रसाद का प्रधान्य होता है-- यही कह रहे है- 


क्क" 
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यत्‌ मनोरमं, तत्‌ यागौक इति विधिः। अत एव तत्र तत्र अविशेषेणैव | 
“तत्रादौ यागसदनं शुभक्षत्र मनोरमम्‌ । ' इति, | 


तथा | 
"एकान्ते विजने रम्ये... ।' इति, | 
तथा | 
व, यत्र वा रमते मनः।' 
इत्युक्तम्‌।।१०९।। | 


~ 


पूज्य गुरुजनेोंकी यह मान्यता है कि, चाहे विमुक्ति कौ मनीषा हो या सिद्धि ॥ 
की समीहा हो, इन दोनों के उदेश्य की पूर्ति मे कारण विमल मति मात्र हीहै। || 
इसी लिये "याग स्थान वही उत्तम होता है, जहां अपना मन रम जाय, जो मनोरम | 
हो" यह उक्ति प्रचलित हो गयी है। 

एक तरह की यह विधि ही है कि "यागगृह वही हे, जो मनोरम हो' । इसीलिये 
स्थान स्थान पर इस सम्बन्ध मे शाखों मे निर्देश है। यहां तीन उद्धरण दे रहे | | 
है 
१, दीक्षा के आरम्भ में यागसदन का चयन होना चाहिये। इसमे दो बातें | 

मुख्यतया विचारणीय है। १. शुभकषत्र मे होना चाहिये। २. सदन शब्द | 

का विशेषण मनोरम शब्द है। इससे यह सिद्ध होता है कि, मन जहा रम | | 

जाये, वही सर्वोत्तम स्थान है। यह दृष्टि मुख्य रूप से मान्य है'' | 


२, “याग सदन एकान्त में हो, निर्जन, स्थान हो ओर सबसे प्रधान दृष्टि है 
कि, वह रम्य हो'"। रम्यता वहीं होती है। जह मन रम जाता है। | 


३. "“अथवा जहाँ मन रमा होता है" (वही स्थान योगसदन के लिये सर्वोत्तम || 
है) 


इन उद्धरणों से भावप्रसाद का प्राधान्य ही सिद्ध होता है। इसलिये याग 
स्थान वहीं बनना चाहिये, जहाँ मन रम जाय। यही उत्तम दृष्टि है।।१०९।। 










[@ [ श्लो. ११०-१११ 


ननु तत्तदेशकालादिसामग्रीवशेन सा सा सिद्धिः समुन्मिषतीति सर्वत्र उक्त, 
तत्कथं तत्र भाववेमल्यमेव निमित्ततां यायादित्याशङ्गय आह 


नियतिप्राणतायोगात्सामग्रीतस्तु यद्यपि ।। ११०।। 
सिद्धयो भाववैमल्यं तथापि निखिलोत्तमम्‌ । 


ननु देशादौ निखिलेऽपि उपकरणजाते सति अस्यैव कस्मादत्तमत्वमित्याशङ्कय 
आह 


विमलीभूतहदयो यत्तत्र॒ प्रतिबिम्बयेत्‌।। ११९१।। 
साध्यं तदस्य दा्ढ्येन सफलत्वाय कल्पते । 


तत्रेति विमलीभूते हदये। तदिति साध्यम्‌।।१११।। 


प्रश्न है कि, किसी कार्यविधि मे देश ओर काल का बड़ा महत्त्व होता 
है। विभिन्न देश ओर काल की सामग्री के बल से विविध समीहित सिद्धयो का 
समुन्मेष होता है। यह बात भी शास्रं मे सर्वत्र उल्लिखित है पर यहाँ वैमल्य 
पर ही बल प्रदान किया गया है। एसा क्यो? इस आशङ्का का उत्तर दे रहे है 
कि, 


यद्यपि सिद्धियों की उपलब्धि में नियति प्राणवत्ता, सामग्री ओर भाववेमल्य 
ये चार कारण माने जाते है, फिर भी इनमे भाववेमल्य ही सर्वश्रेष्ठ होता 
हे।।११०।। 


शिष्य कहता है कि गुरुदेव! देश आदि में सारे उपकरण उपलब्ध रहते 
हें फिर भी भाव वैमल्य की प्रधानता का क्या आधार है? इस शङ्का का समाधान 
कर रहे है-- 

विमल हदय अर्थात्‌ निर्मल मन वाला मनुष्य अपने मन में जिस लक्ष 
की कामना करता हुआ लक्ष्य को प्रतिबिम्बित करता है-- वही लक्ष्य दूढता 
पूर्वक सफलता में प्रतफलित हो जाता है। अर्थात्‌ समीहित दृढ़ इच्छाशक्ति से 
सफलता अनिवार्यतः सम्पन्न होती हे।।१११।। 





श्लो. ११२-११३ | पञ्चदशमाद्विकम्‌ ११३ 
किमत्र प्रमाणमित्याशङ्खय आह 


उक्तं श्रीसारशास्रे च निर्विकल्पो हि सिद्धयति । ११९२।। 
क्लिश्यन्ते सविकल्पास्तु कल्पोक्तेऽपि कृते सति । 


महाजनैरपि एतत्‌ परिगृहीतमित्याह 
तदाक्रम्य बलं म्रा अयमेवोदयः स्फुटः ।। ११३।। 
इत्यादिभिः स्यन्दवाक्यैरेतदेव निरूपितम्‌ । 
यदुक्तं तत्र 


"तदाक्रम्य बलं मन्त्राः सर्वज्ञबलशालिनः । 
्रवर्तन्तेऽधिकाराय करणानीव देहिनाम्‌ ।। 


आगम प्रामाण्य से इसका समर्थन कर रहे है- 


श्री सार शास्त्र मे यह लिखा गया है कि, निर्विकल्प अर्थात्‌ मन के नैर्मल्य 

से स्वच्छचेता साधक साध्य की सिद्धि निश्चित रूप से कर लेता है। जितने 

सविकल्प पथ पर आरूढ रहते है, वही क्लेश का अनुभव करते है। भले ही 

9 कल्प पर्यन्त कल्पोक्त नियमो मे लगे रहें, उन्हें सिद्धि नहीं प्राप्त होती 
।।११२।। 


महाजनो द्वारा प्रथमतः परिगृहीत यही पन्था है। यही कह रहे है-- 


जो साधक उस निर्विकल्प भूमि को अतिक्रान्त कर लेता है, वह बल का 
प्रतीक बन जाता है। उसके मन्त्रो मे बलवत्ता अर्थात्‌ ऊर्जा ओत प्रोत हो उटती 
है। यही साधक का सिद्धि के धरातल ओर साधना के क्षितिज पर स्फुट रूप 
से अर्थात्‌ स्पष्ट रूप से उदय माना जाता है। इत्यादि स्पन्द शाखोक्त इन वचनो 
द्वार भी निरूपित किया गया है। स्यन्द शाख की उक्ति का अर्थ इस प्रकार अवगम 
करना चाहिये-- 

उसको अतिक्रान्त कर ही बल की उपलब्धि सम्भव है। मन्त्रो मे इससे 
प्राणवत्ता आती है। वे सर्वज्ञ बलशाली हो जाते है। साधको के शरीर मे मनर 
का प्रवर्तन उसी प्रकर होता है, जैसे इन्द्रिय वर्गं का अपने क्षेत्र मे अधिकार पूर्ण 
प्रवर्तन होता है। पर एक बहुत बड़ी बात है। बीज अंकुरित होता है। शाखाये 
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तत्रैव सप्रलीयन्ते शान्तरूपा मिरञ्जनाः । 
सहाराधकचित्तेन तेनैते शिवधर्मिणः ।।(२।२) 
इति उपक्रम्य 


अयमेवोदयस्तस्य ध्येयस्य ध्यायिचेतसि । 


तदात्मतासमापत्तिरिच्छतः साधकस्य या ।। 

इयमेवामृतप्राप्तिरयमेवात्मनो ग्रहः । 

इयं निर्वाणदीक्षा च शिवसद्धावदायिनी ।।' 
(२।६) इति।।११३।। 


फूटती है। ट्हनियाँ निकलती है। पत्तों मे वही बीज वृक्ष बन कर खेलता हे। 
उसमे फूल आ जाते है। मानो वृक्ष खिल उठा। मानो वृक्ष उन फुलों मे फलों 
मे विलीन हो गया। उसे जो होना था, हो गया। अब वह शान्त ओर निरञ्जन 
हो गया है। सर्वज्ञ ज्ञान में साधक भी प्रलीन हो जाता हे, शान्त ओर निरञ्जन 
हो जाता है। मन्त्र बन जाता है। साधक ओर मन्त्र में कोई अन्तर नहीं रह जाता 
है। दोनों शिवधर्मिता से सम्पन्न थे। अब उनकी यह शैव महाभाव की यात्रा पूरी 
होती है। अब आराधक, उसका चित्त, उसके मन्त्र ओर मन्त्रो की ऊर्जा सब 
साधक शिव के साकार विग्रह में उल्लसित होकर विश्च को शैव ऊर्जा से विभूषित 
कर देते हे।'' 


इतने उपक्रम मन्त्र, उसकी अतिक्रान्त, मन्त्र से बल ओर उसकी परिणति 
की उक्ति के बाद पुनः २।६ में इसी विषय में कह रहे हैँ कि, 


यही उस परम स्यन्दात्मक शिव का उदय है। ध्येय की अवधारणा का 
उल्लास है। ध्याता की हदय रूपी चेतन्य-मरीचियों से चमत्कृत वेदी पर चेतना 
का चिद्विलास है। तादात्म्य की समापत्ति का साक्षात्कार है। वृक्ष की अन्तिम 
चेतन परिणति ओर उसके फूलों का हास विलास है। वृक्ष ही मानो हास बन 
गया हो। उसी तरह साधक की चाह चरितार्थं हो गयी है। अब साधक शिव 
बन गया है। उसके अस्तित्व का फूल खिल गया है। 
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एतदेव उपसंहरति 
तस्मास्सिद्धयै विमुक्त्यै वा पूजाजपसमाधिषु । ११४।। 
तत्स्थानं यत्र विश्रा्तिसुन्दरं हृदयं भवेत्‌ । 
एवं स्थानकल्पनमभिधाय, सामान्यन्यासभेदमासूत्रयति 


यागौकः प्राप्य शुद्धात्मा बहिरेव व्यवस्थितः ।। ११५।। 
न्यासं सामान्यतः कु्यद्रिहियगिप्रसिद्धये । 





यही अमृत प्राप्ति है। चिदेक्यदारढ्य का अमृत जिसने पी लिया, वही अमर 
है। अमरता हमारा अन्तिम लक्ष्य है। “मृत्योर्मा अमृतं गमय' की चरम 
चामत्कारिकता का निश्च्योत हे। अमृतद्रव से अभिषेक है। आत्मा यहाँ पकड़ 
मे आ गया है। वह हमारी सत्ता में रूपायित होने के लिये विवश हो गया है। 
हम चलते हैँ। तो वही चलता है। हमारी क्रिया मे वही सक्रिय है। हमारा ज्ञान 
उसका प्रकाश बन कर जगत्वस्तु को दिखला देता है। वह हमारी पकड़ में है। 
वह "अहम्‌ मे उल्लसित हो गया है। यही निर्वाण दीक्षा है। यही दीक्षा शिव 
के सत्‌ को भाव में (जगत्‌ मे) पिरो देती है। शैव सद्धाव की परम व्याप्ति में 
साधक का जीवन समा जाता हे। पेड़ फूल की खुशी मे समा जाता है। उसकी 
निर्वाण दीक्षा पूरी हो गयी है''।।११३।। 


इतना कहने के बाद अब इस विषय का उपसंहार कर रहे है। श्लोक के 
माध्यम से कह रहे हैँ कि, 


इसलिये चाहे सिद्धि का उदेश्य हो, विमुक्ति का लक्ष्य हो, दोनों बुभुक्षा 
या मुमुक्षा की दशाओं मे पूजा प्रक्रिया, जप ओर समाधि के लिये वही स्थान 
राह्म ओर चयनीय होता है, जो विश्रान्त प्रद हो ओर सुन्दर हो। हदय ही हो। 
मन वहां आत्यन्तिकरूप से रम जाय। मानो स्थान ही रम्यता के रूप में परिणत 
हो जाय।।११४।। 


स्थान कल्पन का यह प्रकरण इस प्रकार पूरा कर लेने पर अब नये विषय 
न्यास भेद का आसूत्रण कर रहे है-- 
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तदेव आह 


मातृकां मालिनीं वाथ द्वितयं वा क्रमाक्रमात्‌ ।। ११६।। 
सृष्ट्यप्ययद्वयैः कुयदिकैकं संघो द्विशः । 


क्रमाक्रमादिति आदौ मातृका, ततो मालिनी, तद्विपर्ययो वा। अप्य: संहारः। 
एकैकमिति सृष्ट्याद्यन्यतमरूपतया। संघश इति सुष्ट्यादितररूप्येण। द्विशो 
मातृकामालिनीगतत्वेन।। ११५- ११६।। 


एतदेव विभजति 
ललाटवक्त्रे दृक्कर्णनासागण्डरदोष्ठगे ।। ९९७।। 
द्वये द्वये शिखाजिह विसर्गान्तास्तु षोडश । 


शुद्धात्मा शिष्य यागगृह प्राप्त कर लेने पर बाहर ही अवस्थित होकर 
बहिर्याग की विशेष सिद्धि के उदेश्य की पूर्भि के लिये सामान्यतः सर्वप्रथम विहित 
न्यास की विधि पूरी करे।।११५।। 


न्यास विधि के सम्बन्ध मे आवश्यक ओर प्रारम्भिक निर्देश दे रहे है 


सर्वप्रथम मातृकान्यास करे अथवा पहले मालिनी न्यास ही करे। दोनो मे 
से किसी का पहले करने का विधान है। क्रम ओर अक्रम का यहाँ ध्यान नहीं 
दिया जाता। दोनों मे से किसी को पहले अपना ले। इसमें कोई विधि निषेध 
नहीं हे। 

चाहे सृष्टि क्रम या संहार क्रम का विधान हो दोनों को चाहे तो एक साथ 
मिलाकर, या तीनों सृष्टि, स्थिति ओर संहार को मिलाकर, एकं एक सेयासंघ 
अर्थात्‌ समूह में न्यास करे, किसी प्रकार का यहाँ विरोध नही। हां न्यास करना 
आवश्यक है।। ११६।। 


न्यास को ही यहाँ विभजित कर रहे ह- 


ललाट, मुख में एक एक से इसके बाद आंखें, कान, नासिका, दात, 
ओट दोनो दोनो मे दो दो अक्षर से तथा शिखा ओर जीभ में एक एक अक्षर 
से न्यास करे। इस प्रकार सोलह स्वरों का षोडशधा न्यास करना चाहिये। 
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दक्चान्ययोः स्कन्धबाहुकराङ्गुलिनखे कचौ ।। ९११८।। 


वर्गौ टतौ क्रमात्कट्यामूर्वादिषु नियोजयेत्‌ । 
पवर्ग पार्श्वयोः पृष्ठे जठरे हद्यथो नव ।। १९१९।। 


त्वग्रक्तमांससूत्रास्थिवसाशुक्रपुरोगमान्‌ । 
इत्येष मातृकान्यासो मालिन्यास्तु निरूप्यते ।। १२०।। 


रये द्रये इति दृगादौ दक्षवामरूपेण। रदादौ तु अधरर््वक्रमेण। क्रमादिति 
दक्षवामजङ्गारूपात्‌। ऊर्वादीति आदिशन्दात्पादाङ्गलिनखग्रहणम्‌। पारश्वयोरिति 
दक्षवामयोः। सूत्राणि स्नायवः। तदुक्तम्‌ 


१. मातृका न्यास-- दाहिने ओर बाये कन्धे, बाहु कराङ्गुलियोँ ओर नख में 
क्रमशः कवर्गं ओर चवर्ग का न्यास करना चाहिये। ट वर्गं ओर त वर्ग 
काभी उसी दक्षिण वाम भाग की दृष्टि से नितम्ब, ऊरु, जानु, जङ्घा ओर 
पादाङ्गुलि मे न्यास करना चाहिये। प वर्ग का न्यास दोनों पाश्च भाग पीठ, 
जठर हृदय में करना चाहिये। इसी तरह य वर्ग का न्यास भी त्वक्‌, रक्त, 
मांस ओर सूत्र (नाडयो) मे करना चाहिये। श वर्ग का न्यास अस्थि, वसा, 
शुक्र, पुरोगम (प्राणकोष) में करना उचित है। इसके बाद मालिनी न्यास 
की बात करेगे। 


१. स्वरन्यास- अन्यत्र आगम में इसे इस प्रकार स्पष्ट से प्रदशित किया 


गया है-- 

क्रम अंग वर्ण क्रम. अंग वर्ण 
१. ललाट अ ६. कपोल पाली लल 
२. मुख आ ७. ऊपरनीचेदंत एषे 
३. दोनों नेत्र इई ८. ऊपर नीचे ओठ ओओ 
४. दोनोकान उऊ ९. शिखा अ 


५. नासापुट ऋऋ १०. जीभ अः 
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"अ ललाटे द्वितीयं च वक्त्रे संपरिकल्पयेत्‌। 
इ ई नेत्र्ये दत्त्वा उ ऊ कर्ण््रये न्यसेत्‌ ।। 
ऋ ऋ नासापुटे तद्वत्‌ लृ लृ गण्डद्भये न्यसेत्‌ । 
ए एे अधोर्ध्वदन्तेषु ओ ओकारौ तथोष्ठयोः।। 
अं शिखायां विसर्गेण जिह्वं संपरिकल्पयेत्‌ । 
दक्षिणस्कन्धदोर्दण्डकराङ्गुलिनखेषु च ।। 


यहाँ वर्णन्यास का क्रम प्रदर्शित किया जा रहा है- 

क्रम वर्ग अंग 

१. कवर्ग दाहिना कंधा 
दाहिना बाहु हस्त 
दाहिनी अंगुलियां 
दाहिने नख 

२. चवर्ग वाम स्कन्ध 
वाम बाहु हस्त 
वाम अंगुलियां 
वाम नख 

३. टवर्ग दक्ष नितम्ब 
„; ऊरु 
,, जानु 
,, जंघा 
,, पादपृष्ठ 

४. तवर्ग वाम नितम्ब 
,, ऊर 
,, जानु 
,, जंघा 
,, प्रपद 
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कवर्ग विन्यसेद्वामे तद्रच्चाद्यमनुक्रमात्‌ । 
टताद्यौ पूर्ववद्र्गौ नितम्बोवदिषु न्यसेत्‌ ।। 
पाद्यं॑पार्शवद्ये पृष्ठे जठरे हद्यनुक्रमात्‌ । 
त्वगरक्तमांससूत्रेषु यवर्ग परिकल्पयेत्‌ ।। 
शाद्यमस्थिवसाशुक्रप्राणकोशोषु पञ्चकम्‌ ।' इति। 








५. पवर्ग दक्षपार्श् 
वाम पार्श् 
पृष्ठ 
जठर 
हृद्य 

५ यवर्ग त्वक्‌ 
रक्त 
मांस 
स्नायु 

७. शवर्ग अस्थि 
वसा 
शुक्र 
प्राण 
कोश 

॥ चक्रेश्वर व्यञ्जनवर्ग 


५ 3 ~< = 4 = अ अ+ ~ 
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स्वर वर्ग 
१+८ = ९ पद न्यास 
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एतद्राच्याश्च पञ्चाशद्रदा एकीकाराहविके वक्ष्यन्ते इति तत एव अवधार्याः।। 
मालिनीन्यासमेव निरूपयति 


न शिखा ऋऋलृलृचशिरोमालाथमस्तकम्‌ । 
नेत्राणि चोर्ध्वे धोऽन्ये ई प्राणं मुद्रे णु णु श्रुती।। ९२१।। 


बकवर्गडइआ वक्त्रदन्तजिह्वागिरि क्रमात्‌ । 
वभयाः कण्ठदक्षादिस्कन्धयोर्भुजयोडढौ ।। ९२२।। 


इसप्रकार से स्वर वर्गं के साथ स्पर्श, ऊष्मा ओर अन्तस्थ तीन भेदो के 
सात वर्गो को मिलाकर आठ वर्ग होते है। देह के अद्गों मे मातृका के ५० अक्षर 
न्यस्त किये जाते है। अब यहाँ से शरीर के अद्गों मे मालिनी का किस प्रकार 
न्यास किया जाता है । इसका सन्दर्भ पूर्वक वर्णन किया जायेगा।। ११७-१२०।। 
मालिनी न्यास का क्रम ही निरूपित कर रहे है। मालिनी में भी उतने ही 


अक्षर होते है। केवल क्रम का अन्तर है। यह क्रम भी वर्णविज्ञान का चामत्कारिक 
आविष्कार है-- 


क्रम वर्ण अद्ध 
॥, शिखा 
२. ऋ,ऋ,लुलु शिरोमाला 
नि मस्तक (शिर का ऊर्ध्वं भाग) 
४. च, ध ललारस्थ नेत्र (च) दक्ष वाम (ध) 
५. ई नासिका 
६. णड, ऊ श्रुति (ण कर्ण) उ ऊ (कर्णआकार) 
७. ब वक्त्र 
८. कवर्ग दन्त 
५... ह जीभ 
१८; ओ वाक्‌ 
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ठो हस्तयोजजौ शाखा ज्रटौ शूलकपालके । 
प हच्छलौ स्तनौ क्षीरमा स जीवो विसर्गयुक्‌। । १२३।। 
प्राणो हवर्णः कथितः षक्षावुदरनाभिगौ । 
मशान्ता कटिगुह्योरुयुग्मगा जानुनी तथा ।। १२४।। 
एएेकारौ तत्परौ तु जङ्घे चरणगौ दफौ । 


शिरोमाला कपालारम्भिका। मस्तकमिति तन्मध्यम्‌। ऊर्ध्वे इति ललारे। 


अन्ये इति दक्षवामे। णु णृ श्रुती मुद्रे इति आर्थः क्रमः, तेन णकारः कर्णौ, 
तद्धूषणमुकार ऊकारश्च। यच्छरीसिद्धातन््रं 


१९१. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२९२. 
२३. 
२४. 
२५. 


छल 
आ 

स,: विसर्ग ह 
ष, क्ष, अं 
म,शत 
एषे 

ओओ 


दफ 


कण्ठ (व) स्कन्ध (दक्ष (भ) वाम य)) 
दक्षबाहू 

वाम बाहु 

दोनों हाथ 

दक्ष वाम अंगुलियां 

शूलशिखा (ज) शुलदण्ड (र), कपाल 
(ट) 

हृदय 

दक्षवाम स्तन 

स्तनान्तर्गत क्षीर 

आत्मा (स) प्राण (:) मुख्य प्राण (ह) 
उदर, नाभि, शुक्र 

कटि, गुह्य ओर दोनों ऊरु 

दक्ष वाम जानु 

दक्ष वाम जंघा 

दक्ष वाम चरण 
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'ज्सप्तमौ स्थितौ कर्णौ तयोर्ुद्रे तु ईपरौ। ' इति। 


आ इति अकारस्य बहुवचने रूपम्‌। आदिना वामः स्कन्धः, तेन दक्षिणे स्कन्धे 
भ, वामे य। भुजयोर्दक्षवामयोः। शाखा दक्षवामकरङ्गुलयः। ज्ेति दण्डेन सह 
शृलम्‌, तेन शूलस्य दण्डे रेफः, शिखासु जकारः, स च उत्तानो येन साक्षात्‌ 
शृलत्वं स्यात्‌। यच्छरीसिद्धातन्त्र 


"दक्षिणे च करे ज्ञेयं शूलं दण्डे पसप्तमः । 
उत्तानस्तु प्रदातव्यः खकारस्य तु सप्तमः ।। 
साक्षाच्छरूलं भवेदेवं युक्तं शू्गैखिभिः प्रिये ।' इति। 


जीव इति आत्मा सामान्यप्राणात्मा च। तयोश्च अभेदादेकतया निर्देशः, तेन 
साक्षादात्मनि सकारः, प्राणात्मनि तु विसर्गः। प्राण इति विशिष्टः। इति 





इस प्रकार से मालिनी के भी उक्तं (पचास) वर्णो का विन्यास शरीर के 


निर्दिष्ट अङ्गं पर किया जाता है। कुछ स्थलों पर विशेष ध्यान देने से अर्थं संगति 
होती है। जेसे-- 


2 


श्लोक १२१ मे नेत्राणि ओर 'धो' के बीच मे चोर्ध्वे आया है। इससे ऊर्ध्वं 
तीसरा नेत्र च' ओर दक्षवाम “ध' होते है। इसी श्लोक में मुद्रे आया हे। 
इस सम्बन्ध में श्री सिद्धा तन्त्र का उद्धरण दिया गया है। “ज्ञ से सातवां 
वर्णं अर्थात्‌ “ण' दोनों कानों पर न्यस्त होता है। दोनों कानों की मु्राये 
ई के पर भाग मे आने वाले वर्णं अर्थात उ ओर ऊ है" कानों की मुद्राओं 
का अर्थं उनके आभूषण या आकार ही हो सकते है। 


पसप्तम र कार होता है। ख कार का सातां अक्षर ज' है। 


जीव (श्लोक १२३) शब्द आत्मा, सामान्य प्रणात्मा अर्थं मे प्रयुक्त हे। 
विशेष प्राण का पृथक्‌ निर्देश है। इन तीनों मे स, विसर्गं ओर ह का न्यास 
किया जाता है। 


श्री त्रिशिसो भैरव शाख मे नादिनी से लेकर फेत्कारिणी नामक ५० शक्तियो 


का पृथक पृथक्‌ नाम निर्देश है। वहीं का ग्रन्थ उद्धूत कर रहे है। 





४ 


श्लो. १२३-१२४। पञ्चदशमाहिकम्‌ १२३ 
मकारशकारानुसारतकाराः। जान्वादि दक्षादिक्रमेण। तत्परौ ओओकारो । एतद्राच्याश्च 
पञ्चाशत्‌ नादिन्यादिफेत्कारिकान्ताः शक्तयस्तत्र तत्र उक्ताः। तथाच श्रीत्रिशिरोभैरवः 
"नादिनी तु शिखाग्रस्था नकाराक्षरसंक्ञिता । 
ऋ ऋ ल्‌ लृ निवृत्त्याद्या मालिका शिरसि स्थिता । । 
थ शिरोप्रं सती देवी ध नेत्रे प्रियदर्शना । 
ई गुह्यशक्तिनसिास्था व्याप्तास्ते नेत्रमध्यतः ।। | 
व्यापयित्वा स्थिता देवी च तृतीयं च लोचनम्‌ । | 
चामुण्डा परमेशानी ललाटस्था विराजते ।। 
बकारो वदनं तस्या वब्रिणी शक्तिरव्यया । 
कवर्गो दशनास्तीक्षणाः कङ्कटा कालिका शिवा ।। 


न व 
इस उद्धूत अंश का अर्थ इस विवरण से स्पष्ट हो जायेगा- 


क्रम वर्ण वर्ण शक्ति के नाम न्यासाङ्ग 
१. न नादिनी शिखाग्र 
२. ऋक्रलु ल्‌ निवृत्ति, ्रतिष्ठा, विद्या, शान्ता शिरो माला 
३. थ सती (उमा) मूर्धि शिरोग्र 
४. ध प्रियदशिनी नेत्र (दक्षवाम) 
५. ई गुह्यशक्ति (ये दोनों शक्तिर्या) 
नासिका नेत्र मध्य 
मे व्याप्त है। 
६. च चामुण्डा ललारस्थ 
परमेशानी तुतीय नेत्र 
ब अव्यय वच्रिणी शक्ति वद्न 


कखगघ ड कङ्कटा, कालिका, शिवा 
घोरघोष शिविरा दन्त पंक्ति 








॥ 


[ श्लो. १२३-१२४ 


घोरघोषा शिविराख्या कवर्गे संप्रकीर्तिताः । 
मायादेवी जिह्वा तु अ वाग्वागीश्चरी मता।। 
नारायणी ण कर्णौ तु तयोरु ऊ च भूषणम्‌ । 
मोहनी च तथा प्रज्ञा व॒ कण्ठशिखिवाहनी ।। 
लामा विनायिकी देवी डढौ बाहुद्वयं विभोः। 


पूर्णिमा हस्तदेशस्था ठकाराख्या 


विभोर्मता ।। 


इअ्कारी कुन्दना चैव ्ञ-जावङ्कलयः क्रमात्‌ । 


कापालिनी वामकरे टकारः 
दीपनी शुलदण्डश्च रेफः 


परमेश्वरी ।। 
सम्यगुदाहतः । 


भवेच्छरूलं देवदेव्या महेश्वरि ।। 





ज जयन्ती 
ड्‌ माया देवी 
अ वागीश्वरी 
ण नारायणी 
उङऊ मोहिनी, प्रज्ञा 
व शिखिवाहिनी 
` डद लामा विनायिकी 
ठ पूर्णिमा 
ञ्च द्री, कुन्दना, 
ज कापालिनी 
ट परमेश्वरी 
र दीपनी 
१९. ज जयन्ती 
२०. भय भीषणी वायुवेगा 
२१. प पावनी 


जिह्वा 

वाक्‌ 

दोनों कान 
कर्णभूषण 
कण्ठ 

दोनों बाहु 
हस्त 
दक्षअंगुलियां 
वाम अंगुलियां 
कपाल 
शृलदण्ड 


शुलाग्र 
दक्ष वाम स्कन्ध 
हृद्य में लग्न 


श्लो. १२३-१२४। पञ्चदशमाह्विकम्‌ १२५ 
भीषणी वायुवेगा च स्कन्धयोरुभयोर्भ-यौ । 
पावनी तु प हल्लग्ना उदरं षश्च लस्बिका ।। 
संहारिका क्षकारोऽयं नाभौ देवस्तु भैरवि । 
छगली पूतना चेति स्तनौ छ- लौ प्रकीर्तितौ ।। 
आ मोटरी तद्गतं तु क्षीरमा परिकीर्तितम्‌ । 
परमात्मा सकारोऽयं ह प्राणः शक्तिरम्बिका ।। 
इच्छाशक्तिर्विसगखिया व्याप्य प्राणात्मनि स्थिता । 
म॒ नितम्बं महाकाली श गुह्यं कुसुमायुधा।। 
शुक्रा देवी भवेच्छुक्रमनुस्वारस्तु भैरवी। 
तारा तकार ऊरुस्था ए ए ज्ञानाक्रिये उभे।। 


२२. ष लम्बिका उदर 
२३... संहारिका नाभि 

२४. छ छगली दक्ष स्तन 
२५. ल पूतना वाम स्तन 
२६. आ मोटरी स्तनगत क्षीर 
२७. स परमात्मा जीव 

= अम्बिका शक्ति प्राण 

२९. : (विसर्ग) इच्छा शक्ति पञ्चप्राण 

३०. म महाकाली नितम्ब 

३६ शं कुसुमायुधा गुह्य 

३२. (अनुस्वार) भैरवी शुक्रा शुक्र 

३३. त तारा दक्षवाम ऊरु 
३४. एषे ज्ञान क्रिया दक्षवाम जानु 
३५. ओ ओ गायत्री सावित्री दक्षवाम जंघा 
३६. द्‌ फ दहनी फेत्कारिका दक्षवाम प्रपद 











श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो. १२५ 
जानुनी संस्थिते देवी भैरव्यास्तु महात्मनः । 
गायत्री चैव सावित्री ओ ओ जङ्के प्रकीर्तिते ।। 
दहनी दक्षपादस्था वामे फेत्कारिका द-फौ ।' इति। 
एतच्च श्रीमतभट्रारकादावपि सृष्टिसंहारभङ्गया उभयथा विभज्य उक्तमिति 
स्वयमेव ततोऽपि अवधार्यम्‌, ्रन्थविस्तरभयाततु प्रातिपद्येन न संवादितम्‌। 


तस्या एव उपसंहारगर्भ स्वरूपमाचष्ठ 


इत्येषा मालिनी देवी शक्तिमत्क्षोभिता यतः । १२५।। 
कृत्यावेशात्ततः शाक्ती तनुः सा परमार्थतः । इति।। 
एवमुक्ता एषा भगवती यतः शक्तिमता 
1 (मा. वि. ३।१२) 


इत्युक्त्या वाच्यवाचकयोरभेदादवर्गेण क्षोभिता विसंष्टुलतां स्वसांमुख्यं च 
आपादिता, ततः कृतिक्रियाकर्मण्यावेशात्‌ सा परमार्थतः शाक्ती तनुर्बहिरुल्लिल- 
सिषायोगादुन्मग्ननिजस्वरूपेत्यर्थः।। १२५।। 


श्रीमत्‌ भटारक शास्र में भी सृष्टि ओर संहार क्रम की दृष्टि के अनुसार 
दों प्रकार से विभक्त कर इस विषय का वर्णन किया गया है। स्वतः स्वाध्याय 
के आधार पर इनका निर्धारण करना चाहिये।। १२१-१२४।। 


इतना विशद वर्णन करने के बाद मालिनी के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालने 
के साथ ही सिद्धि विषयक उसकी उपयोगिता के वर्णन का उपक्रम कर रहे है-- 

इस प्रकार ऊपर के विश्लेषण के आधार पर मालिनी देवी की दिव्यता 
का एक वाङ्मयमनोज्ञ रूप सामने प्रत्यक्ष सा हो रहा है। एेसी ही यह मालिनी 
देवी है। शक्तिमान्‌ के द्रारा ही यह सम्पन्न क्षोभात्मक साक्ष्य का ही वैलक्षण्य 
है, जो पञ्चाशत्‌ अक्षर समाम्राय में स्वयं प्रत्यक्ष हो रहा है। 


कृति के आवेश से यह शाक्ती हो जाती है। शाक्त शरीर इसका पारमार्थिक 
शरीर है। मालिनी विजयोत्तरतन््र ३।१२ में यह स्पष्ट उल्लेख है कि 


“शिव ही यहाँ बीज (है)... ५ 


श्लो. १२६ । पञ्चदशमाहिकम्‌ १२७ 


अत एव अस्याः सिसृक्षाभिमुख्यात्‌ निखिलसिद्धद्यादिवितरणे परं 
सामर्थ्यमित्याह 


अन्योन्यं ब्रीजयोनीनां क्षोभाद्वैसर्गिकोदयात्‌ ।। ९२६।। 
कां कां सिद्धि न वितरेत्किं वा न्यूनं न पूरयेत्‌ । 


तदुक्तम्‌ 
अथान्यत्संप्रवश््यामि मालिन्याः कर्म चोत्तमम्‌ । 
वश्यविद्रेषणोच्चाटस्तोत्रस्तम्भनमारणम्‌ ।। 
ध्यानमात्राद्धवेददेवि युङ्खतो यस्य॒ सुव्रते ।' इति, 


उक्त कथन से यह सिद्ध होता है कि, वाच्य ओर वाचक इनका परस्पर 
अभेद सम्बन्ध है। इस दृष्टि से यह स्पष्ट है कि, यह “अ वर्ग" से क्षोभिता होकर 
विसंष्टुलता (विकषुब्धता) को प्राप्त कर स्वात्मसांमुख्य की स्थिति में कृति, क्रिया 
ओर कर्मभाव के आवेश से आविष्ट होती है। परिणामतः पारमार्थिक शाक्त शरीर 
मे अन्तर से बाह्य भाव में अभिव्यक्त होती है। यह एक प्रकार की उल्लिलसिषा 
(उल्लसित होने की समीहा) है, जिससे प्रभावित होकर यह स्वात्मस्वरूप को 
अक्षरों में प्रत्यक्ष कर देती है।।१२५।। 


इसीलिये सर्जनं की आकांक्षा के आभिमुख्य मे समर्थं यह मालिनी देवी 
समस्त सिद्धियों को सिद्ध कर देने में सर्वथा समर्थ मानी जाती है। यही कह 
रहे है--- 


बीज ओर योनि के एक दूसरे के प्रति क्षोभ से ओर परिणामस्वरूप वैसर्गिक 
समुल्लास के सामर्थ्यं से मालिनी शक्ति कौन सी सिद्धि नहीं दे सकती, इस 
प्रशन के लिये अवकाश नहीं रहता। अर्थात्‌ निखिल सिद्धियों को प्रदाने कर भक्तों 
को अनुगृहीत करती है। साथ ही इस प्रश्न के लिये भी अवकाश नहीं कि, 
यह किस किस कमी की पूर्तिं नहीं करती? अर्थात्‌ समस्त अभावों को भाव सम्भार 
से भर देती है। कहा गया है कि, 





[4 [ श्लो. १२७ 





प्रायश्चित्तेषु स्वेषु जपेन्मालामखण्डिताम्‌। 
भिन्नां वाप्यथवाभिन्नां व्यतिक्रमबलाबलात्‌।। 
सकृज्जपात्समारभ्य यावल्लक्षत्रयं प्रिये ।' 
(मा. वि. १३।९१८ ) इति।। 
ननु बजयोनीनामनेकप्रकारः शा्ेषु क्षोभ उक्तः, तत कथमस्या एव एवं 
सामर्थ्यमित्युच्यते इत्याशङ्कय आह 
योनिबीजार्णसांकर्य बहुधा यद्यपि स्थितम्‌ ।। ९१२७।। 
तथापि नादिफान्तोऽयं क्रमो मुख्यः प्रकीर्तितः । 





हे सुव्रते! प्रश्न उससे अपने को समायोजित करने का है। जो उससे 
अपने को जोड़ लेता है, में तुम्हे अब वही बतलाने जा रहा हँ कि, इसका कितना 
उत्तम फल साधक को प्राप्त हो जाता है। उसकी कृपा से पुरुष वश्य, विद्वेष, 
उच्चाटन, प्रशस्ति, स्तम्भन ओर मारण रूप षटकर्म-सिद्ध हो जाता है''। 

इसके अतिरिक्त मालिनी विजयोत्तर तन्त्र १३।१८ में भी मालिनी मनर 
की महत्ता तथा इसकी जपसंख्या आदि का भी निर्देश किया गया है-- 

“भगवान्‌ शङ्कर कहते है कि, हे प्रिये। समस्त प्रकार के प्रायश्चित्त मे 
अखण्डित रूप से मालिनी माला का जप करना चाहिये। मालिनी को अलग 
अलग वर्णो में भिन्न कर या अभिन्न रूप से अथवा व्यतिक्रम के बलाबल का 
विचार करते हुए एक बार जप शुरू करे तो इसे तीन लाख परा करना 
चाहिये**।।१२६।। 

प्रश्नकर्ता पूता है कि बीज ओर योनि की एेसी स्थिति में इस मालिनी 
क्रम काही इतना सामर्थ्यं क्यों व्यक्त किया गया है इसका उत्तर दे रहे है - 


योनि ओर बीजवर्णों का सांकर्यं यद्यपि शास्र मे अनेक प्रकर से वर्णन 
का विषय बनाया गया हैफिरभीन से लेकर फ तक का यह वर्णक्रम ही, सबसे 
मुख्य माना जाता है। उसका कारण यह है कि फ' वर्णं का समुच्चार करते 
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मुख्यत्वमेव दर्शयति 


फकारादिसमुच्चारान्नकारान्तेऽ ध्वमण्डलम्‌ ।। १२८।। 
संहत्य संविद्य पूर्णा सा शब्दैर्वण्यति कथम्‌। 


अतः शाखरेषु बहुधा कुलपुत्तलिकादिभिः ।। १२९।। 
भेदैर्गीता हि मुख्येयं नादिफान्तेति मालिनी । 


इह खलु परा परमेश्वरी संवित्‌ प्रथमं प्रतियोग्यभावमवभासयन्ती 
परनादैकवृत्तितामश्नुवाना विश्मवबिभासयिषुः संजीवनीबीजचतुष्टयासूत्रणद्रारेण 


हए न" वर्णं तक के इस क्रम मेँ पूरे अध्वमण्डल को संहत कर यह सर्वश्रेष्ठ 
मालिनी विद्या उल्लसित है। यही पूर्णा विद्या है। पूरी तरह परिपूर्णं है। शब्दों 
से इसे कहना ओर व्यक्त करना असम्भव है। इसी लिये अन्य शाखं मे बहुधा 
विविधे भेद भिन्न कुल पुत्तलिकाओं द्रारा यह विविध भांति से गायी जाती है। 
अतः यह नादि फान्ता मालिनी विद्या ही मुख्य मानी जाती है। 


मालिनी विद्या परा परमेश्वरी संवित्‌ शक्ति पहले स्वयम्‌ उल्लसित रहती 
है। उसका कोई प्रतियोगी नहीं रहता। उस समय के संवित्‌-स्यन्द परामर्श में 
सुक्ष्म रूप से निनदित नाद मात्र की वृत्ति में ही व्याप्त रहती है। विश्च को विभासित 
करने की उसमें इच्छा उत्पन्न होती है। इसे अवविभासयिषा कहते है। इस इच्छा 
से प्रेरित हो कर संवित्ति देवी सबसे पहले चार बीज वर्णो का आसूत्रण करती 
हे। इन बीजवर्णं चतुष्टय को 'संजीवनीबीज' कहते है। 


इस बीजवर्णं चतुष्टय रूप संजीवनी बीज मन्त्र से यह विश्च की सारी भाव 
राशि को सम्यक्‌ से जीवनी शक्ति का वरदान देती है। भावराशि संजीवन प्रदान 
करती हुई भी परामर्शं -रहस्यमयी यह देवी स्वयं नाद में विश्रान्त रहती है। 


फिर उद्रष्टन क्रम के अनुसार स्थूल अन्तिम नाद प्रथा का प्रथन करती 
है। राव (रणन) योग्य वर्णो के उच्चार के क्रम में उस विन्दु पर पहंचती है, 
जहाँ उच्चार के निषेध का परामर्श होता है। यह ध्यान देने की बात है कि, जहां 
भी निषेध का परामर्शं होता होगा, वहाँ शून्य होता है। 
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सकलमेव भावजातं संजीवयन्त्यपि परामर्शसारतया नादे एव विश्रान्तिमाश्रयन्ती 
पुनरुद्रेष्टनभङ्गचा स्थुलान्त्यनादप्रथनपुरःसरं राववर्णोच्चारक्रमेण निषेधपरामर्शैकरूपे 
शृन्यात्मनि निखिलमिदमध्वमण्डलमुपसंहरन्ती स्वात्ममात्रविश्रान्तेः परानपेक्षतया 
पूर्णतामवलम्बमाना सदसदादिपदव्यपदेशपात्रतामसहमाना विकल्पयितुं न शक्यते 
इति इयं शाखान्तरेषु कुलपुत्तलिकादिभिरभिर्बहधा गीतापि नादिफान्तस्वरूपा 
मालिनी मुख्या तत्तदनेकप्रकारबीजयोन्यात्मकक्षोभान्तरविलक्षणेत्यर्थः ।। १२९।। 

ननु भवतु नाम एवं, मातृकामालिन्योः पुनरेवंशन्दप्रवृत्तौ किं निमित्त 
मित्याशङ्ख्य आह 


शब्द्राशेर्भैरवस्य यानुच्छूनतयान्तरी ।। १३०।। 


उस समय एक प्रकार से सारे व्यक्ताव्यक्त अध्वमण्डल का उपसंहार सा 
हो जाता है। संविद्‌ देवी वह स्वात्मविमर्श राशि में विश्राम करती है। वहाँ उसे 
दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं होती। स्वयं स्वात्मपूर्णत्व में उल्लसित हो जाती 
है। उस समय न उसे सत्‌ कह सकते रहै न असत्‌। इस प्रकार कोई व्यपदेश 
उसे संकेतित करने मे असमर्थ होता है। विकल्प शून्य निर्विकल्प भाव का वहं 
अवलम्बन करती है। एेसे विशेषणो से विशिष्ट मृल दिव्यशक्ति का गान अनेक 
शाख करते हे। 


कुलपुत्तलिकाओं के अनेकानेक भेदो के कारण यह विविध शाखो मे विविध 
रूप से परिगीत होती हुई भी विशेष कर नादि फान्त वर्णो मे व्यक्त होकर मालिनी 
संज्ञा से विभूषित होती है। यह मालिनी विद्या ही मुख्य विद्या है। यही अनेक 
प्रकार की बीजयोनिसंयोगजन्य संक्षोभात्मकता के चमत्कार से अत्यन्त विलक्षण 
वैलक्षण्य से लक्षित होती हई उल्लसित होती है।।१२७-१२९।। 


पहले मातृका शक्ति का वर्णन आ चुका है। यहाँ मालिनी विद्या का सन्दर्भ 
भी आया। दोनों मे पञ्चाशत्‌ वर्णं राशि काही हेर फेर है। फिर एक को मातृका 
ओर दूसरे वर्णक्रम को मालिनी कहने का क्या कारण है? इसका उत्तर दे रहे 
1 
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सा मातेव भविष्यत्तवात्तेनासौ मातृकोदिता । 
मालिनी मालिता रुद्रैर्धारिका सिद्धिमोक्षयोः।। १३१।। 


फलेषु पुष्पिता पूज्या संहारध्वनिषट्पदी । 
सहारदानादानादिशक्तियुक्ता यतो रलौ ।। ९१३२।। 


एकत्वेन स्मरन्तीति शंभुनाथो निरूचिवान्‌ । 


या नाम पूर्णप्रकाशात्मनः शब्दराशेर्भगवतो बहिरौन्मुख्याभावादान्तरी 
प्मत्रैकात्म्यमापत्ना शक्तिः, सा तत्द्धेदप्रथात्मनोऽनुच्छूनतया भविष्यत्त्वात्‌ 
मातृतुल्येत्यसौ इवार्थे कनोविधानात्‌ मातृका उदिता तच्छब्दव्यपदेश्येत्यर्थः। 
माल्यते धार्यते रुद्रेरात्मतया स्वीक्रियते, मलते भुक्िमुक्तिस्वरूपे धत्ते इति कर्मणि 


शब्द्‌ राशि भैरवरूप परमेश्वर का साक्षात्‌ शरीर ह। प्रत्यक्ष विग्रह है। उसकी 
उच्छून अभिव्यक्ति का प्रतीक है। इसके विपरीत उसकी अनुच्छून अर्थात्‌ अत्यन्त 
सृक््म आन्तरिक शक्ति का भी एक स्वरूप होता है। यह माता की तरह वात्सल्य- 
मयी शक्ति होती है। इसके उल्लास का भविष्य इसके वात्सल्य पर ही निर्भर 
हे। अतः इस आन्तरी शक्ति को मातृका कहते है। 


मालिनी शक्ति रुद्रो द्रा मालित होती है। सिद्धि ओर मोक्ष दोनों को धारण 
करती है। समस्त शुभ फलवत्ता का आधान करती है। फल प्रदान करने मात्र 
से खिल उठती है, पुष्पित होती है। अत्यन्त पूज्य है। यह नादान्त अनुरणन 
करने वाली अलिनी है। यह संहार शक्ति के दान ओर अदान दोनों में दक्ष है। 
क्योकि ^र' ओर "ल' को एकत्व के फलक पर यही उल्लसित करती है। रा 
दाने (अ.६०) ओर ला आदाने (अ.६१) इन दोनो धातुओं से निष्पन्न ^" ओर 
'ल' को तादात्म्य भाव से धारण करती है, मेरे परमगुरुदेव स्वयं शम्भुनाथ ने 
मुञ्े यह उपदेश देकर अनुगृहीत किया हे। पूर्णं प्रकाशात्मक शब्द राशिरूप 
भगवान्‌ भैरव के बाह्य ओन्मुख्य के अभाव में प्रमातृतादात्म्य भाव से अवस्थित 
आन्तरी शक्ति ही शाश्वत विमर्शरूप मे उल्लसित रहती है। उस समय विभिन्न 
विभिन्न अनन्त भेदो की प्रथा शान्त बनी रहती है। सारे भविष्यत्‌ उत्कर्षं उसमें 
छिपे रहते है। माँ जैसे अपने पुत्र के लिये सब कुछ नि्छावर करने को तैयार 
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कर्तरि च "मल मल्ल धारणे" इत्यस्य, तत्तद्रश्यादिफलनिमित्तं संजातमाला, 
मालाशब्दस्य पुष्पमालायां रूढस्य अवयवे समुदायोपचारेण पुष्पवाचित्वा- 
त्पष्पिणीत्यर्थः। अनयैव व्युत्पत्त्या पूजोपकरणभूता माला विद्यते यस्याः, सा 
पूज्येति माशब्दध्वननीयस्य संहारस्य अलिनी विमशिका, माशब्दवाच्यं संहारं 
राति लाति वा तच्छीला "रा दाने' "ला आदाने" इत्यनयोः।। १३०-१३२।। 


रहती है। उसी तरह यह आन्तरी वात्सल्यमयी शक्ति भी अपने ही गर्भं मे पल 
रहे वैसर्गिक विमर्श रूपी उल्लास को अनुगृहीत करती है। इसीलिये इसे मातृका 
कहते है। 

मालिनी शक्ति का कुछ दूसरा ही स्वरूप होता है। माल्यते धार्यते दर 
अर्थात्‌ जो रुद्रो ्राय स्वात्मभाव से धारित होती है, इस विग्रह के अनुसार मालिनी 
कहलाती है। एक दूसरा विग्रह भी इसका होता है। मल मल्ल' धारण अर्थ 
मे धातु है। उसके अनुसार भी मुक्ति मुक्ति को स्वात्म में धारण कएने वाली 
शक्ति मालिनी संज्ञा से ही विभूषित होगी। माला शब्द फूलों की माला अर्थ मे 
रूढ है। अवयव मे भी समुदाय का ओपचारिक रूप से प्रयोग होता है। इस 
तरह माला शन्द के कहने से पुष्प वाली का अर्थ बुद्धि में उभर आता है। अतः 
इसे पुष्पिणी भी कहने लगते है। 

इस सन्दर्भ में पुष्पिणी माला पूजा के उपकरण का अर्थं भी व्यक्त करने 
मे समर्थ होती है। जिसकी माला होती है, जो माला को धारण करती है एेसी 
शक्ति अवश्य पूजनीय होती है, इसमे सन्देह नहीं। एक तीसरा दृष्टिकोण भी 
है। अल; धातु का धात्वर्थ है-- भूषित होना या करना, पर्याप्त रूप से विमर्श 
की अधिगति ओर धारण। इन अर्थो के अनुसार वह अलिनी है। 'मा' का अर्थ 
निषेध होता है। निषेध संहाररूप होता है। संहार का विमर्शं करने वाली शक्ति 
भी मालिनी कही जाती है। 


“मा' शब्द वाच्य निषेध या संहार को “रा' दाने ओर "ला' आदाने के अनुसार 
यह शक्ति संहार दे भी सकती है ओर ले भी सकती है। विनाश बरपा कर सकती 
है ओर उसे समेट कर समाप्त भी कर सकती है। इस दृष्टि से भी यह मालिनी 
शक्ति होती है। इन उक्त सभी अर्थो को आत्मसात्‌ करने वाली देवी मालिनी 
है।।१३०-१३२।। 
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ननु अनयोः पञ्चाशतोऽपि वर्णानामविशेषात्कोऽयं भेदो नाम इत्याशङ्कय 
आह 
शब्दराशिर्मालिनी च शिवशक्त्यात्मकं त्विदम्‌ ।। ९२३।। 
एकैकत्रापि पूर्णत्वाच्छिवशक्तिस्वभावता । 
ु्रथे। ननु यदि एवं, तत्‌ कथं 
वाचकत्वेन सर्वापि शंभोः शक्तिश्च शस्यते। ' (मा. वि. २।९२) 
इत्यादि उक्तमित्याशङ्खय आह एकैकत्रापीत्यादि किंतु मालिन्यां शक्तस्य 
स्वभावस्योद्रेको येनोक्तं 
"परमार्थतः सा शाक्ती तनुः' इति। 
“कां कां सिद्धि न वितरेत्किवा न्यूनं न पूरयेत्‌" इति च।। 


1 । 
जिज्ञासु सोचता है, दोनों मे वही ५० वर्ण है। उन्हीं के ये इस प्रकार के 
भद क्यों है? इस अन्तर्ग्भ प्रश्न को भाप कर उसका उत्तर देरहेरहै- 


वस्तुतः मालिनी शिवशक्त्यात्मक शब्द राशि है। एक एक वर्ण में ही यह 
पूर्णं है। पूर्णं होने से इसमें शिवत्व ओर शक्तित्व का उभय सामरस्य शाश्रत 
उल्लसित है। 


यहोँ “तु' अव्यय का प्रयोग 'हि' अव्ययार्थं को व्यक्त करता है। इसीलिये 
शिवशक्त्यामक होने के कारण इसका एक एक वर्णं भी पूर्णं होता है। इस स्थिति 
म एक नई जिज्ञासा होती है। मालिनी विजयोततर त्र ३।१२ मे लिखा है कि, 


“वाचक होने से शम्भु की सभी शक्तिर्या नितान्त प्रशस्य है" । 
इसी अर्थ मे श्लोक में एक एक शब्द कौ पूर्णता की बात कही गयी है 


किन्तु इसमें विशेषतः शाक्त स्वभाव का ही उद्रेक माना जाता है। इसी आधार 
पर कहा गया है कि, 


“परमार्थतः यह परमेश्वर की शाक्त शरीर है'"। तथा यह भी कहा गया 
है कि, यह किस किस सिद्धि का वितरण नही करती ओर किस किस अभाव 
को नहीं भरती!" ।। १३३।। 





| = ---- कन्ध 
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अत एव सर्वमन्त्रारणिस्वभावया मन््रान्तराणामपि उद्दीपनं क्रियते इत्याह 


तेन भ्रष्टे विधौ वीर्ये स्वरूपे वानया परम्‌ ।। १३४।। ` 
म्रा न्यस्ताः पुनन्यासिात्पूर्यन्ते तत्फलप्रदाः । 


तेन शक्त्यात्मत्वेन हेतुना निजनिजतन्रप्रसिद्धविद्याभ्रंशेऽपि तन्त्रान्तरीया 
मन्त्रा न्यस्ताः सकलमन्रतेजः संदीपिकया अनया मालिन्या भगवत्या पुनर्न्यासात्‌ 
तत्तत्फलप्रदाः परं पूर्यन्ते स्वाम्नायाम्नातफलदानोन्मुखाः संपद्यन्ते इत्यर्थः । 


नच अस्मदुपज्ञमेव एतदित्याह 


उक्त ॒श्रीपूर्वतन््रे च विशेषविधिहीनिते।। १३५।। 
न्यस्येच्छाक्तशरीरार्थं भिन्नयोनिं तु मालिनीम्‌ । 


इसीलिये इसे सभी मन्त्रों की अरणि कहते है। यह अन्यान्य मन्त्रों को भी 
उदीप्त करने में समर्थ होती है। यही कह रहे है-- 


इसलिये किसी प्रक्रिया मे किसी प्रकार की विधिभ्रष्टता यदि हो जाय, मनर 
के वीर्यमें या स्वरूप में या प्रयोग में व्यतिरेक हो जाय, मन्त्रो का अन्यत्र न्यास 
हो जाय, तो सब जगह मालिनी मन्तरं के न्यास से ही सारी पूर्भियां हो जाती 
है। उनके सभी फल देने मे यही समर्थं है। । 


तन्त्रं की विविध परम्परा है। उनके किसी प्रयोग मे नियत मन्त्रो का विधान 
समयाचार का अंग है। इसके विपरीत तन््रान्तर निर्दिष्ट मन्त्र यदि प्रयोग मे आ 
जाय, तो इसे विधि विरुद्ध मानते है। यही भ्रष्टता है। यह सारी शक्तियों को 
उद्ीप्त करने वाली ओर सारे अभावों को भरने वाली सारी आग्राय सिद्ध फलवत्ता 
की आधारभूता देवी ही मालिनी है।। १३४।। 


यह तथ्य केवल शाखरकार के ही विवेक की उपज नहीं है, अन्य शाख 
भी इसका समर्थन करते है। यही कह रहे है-- 
्रपूर्वशाख (श्री मालिनी विजयोत्तर तन्त्र) में यह कहा गया है कि, विशेष 


विधियो की किसी प्रकार की त्रुटि रूप हीनित अवस्था में शाक्त शरीर की उद्वीप्ति 
के उदेश्य से भित्नयोनि मालिनी का न्यास करना चाहिये। विशेष विधिहीनता 
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विशोषणमिदं हेतौ हेत्वर्थश्च निरूपितः ।। ९१३६।। 
यथेष्टफलसिन्छयै चेत्यत्रैवेदमभाषत । 
तदुक्तं तत्र 
"यथेष्टफलसंसिध्यै मन््रतन्त्रानुवर्तिनाम्‌ । 
विशेषविधिहीनेषु न्यासकर्मसु मन्रवित्‌ ।। 
न्यस्येच्छाक्तशरीरार्थं भिन्नयोनिं तु मालिनीम्‌ । (३।५)इति। 
इदमिति विशेषविधिहीनत्वलक्षणम्‌। निरूपित इति भ्रष्टे विधावित्यादिना। न 
केवलमेतदेव अत्र उक्तं, यावदन्यदपीत्याह यथेत्यादि। इदमिति वक्ष्यमाणम्‌।। 
तदेव आह 


साञ्जना अपि ये मन्ना गारुडाद्या न ते परम्‌।। १३७।। 
मालिन्या पूरिताः सिद््यै बलादेव तु मुक्तये । 


रूप विशेषण हेतु अर्थ में प्रयुक्त है। इसमें १२३४बें श्लोक में हेत्वर्थ भी निरूपित 
है। यथेष्ट फल की सिद्धि के लिये यहाँ भगवान्‌ ने विशिष्ट निर्देश दिये है। 


वहाँ का उद्धरण भी प्रस्तुत कर रहे हैँ। इस उद्धरण से उक्त तथ्यों का 
समर्थन होगा। यह निश्चय है-- 


“यथेष्टफल की सम्यक्‌ सिद्धि के लिये मन्त्रो ओर ताच्रिक विधियो का 
अनुवर्तन करने वाले व्यक्तियों के याग यज्ञ के सन्दर्भ मे यदि कभी विशेष विधियो 
की कोई हीनता आ जाय, कहीं किसी प्रकार न्यास आदि में त्रुटि हो जाय, तो 
मन्त्रवेत्ता प्रयोक्ता को यह चाहिये कि, उस विधान में शाक्त उदरीप्ति के लिये भित्र- 
योनि मालिनी का न्यास करे''।। १३५-१३६।। 


मालिनी मन्त्र के प्रसङ्ग-प्राप्त आतिशय्यपूर्णं महत्व का निरूपण कर्‌ रहे 


जो गारुड आदि साञ्जन (मिश्रित) मत्र है, उनके साथ मालिनी मन्त्रों का 
दो तरह से सम्पर्कं बनाये रखना चाहिये। १. सिद्धि की दृष्टि से ओर २. मुक्ति 
की दृष्टि से। साञ्जनमन््र सिद्धि की दृष्टि से उतने उत्कृष्ट नहीं होते किन्तु जब 
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तस्मात्फलेप्सुरप्यन्य मन्त्रं न्यस्यात्र मालिनीम्‌।। ९३८।। 
न्यस्येज्जप्त्वापि च जपेदयत्नादपवृक्तये । 
पूरिता इति पुनरन्यासात्‌।। १३७-१३८।। 

एवं प्रसङ्गापतितं मालिन्या वीर्यातिशयं निरूप्य प्रकृतमेव आह 
इत्येवं मातृकां न्यस्येन्मालिनीं वा क्रमादद्वयम्‌ ।। १३९।। 


वे मालिनी से पूरित अर्थात्‌ पुनर्न्यस्त हो जाते है, तो सिद्धि प्रदान करने में समर्थ 
हो जाते हैँ । मुक्ति के उदेश्य के लिये भी यह अनिवार्य है। 


किन्तु मुक्ति के लिये इसका विशेष प्रयोग करना पड़ता है। देखा यह जाता 
है कि, मुक्ति चाहने वाले के मन में भी फलेप्सुता का संस्कार रहता है। इस 
अवस्था में भी अन्य मन्त्रों का न्यास करने पर भी मालिनी मन्त्र का न्यास करे। 
मालिनी का न्यास कर जप में भी प्रवृत्त होना चाहिये। अनायास ही अपवर्ग 
उपलब्ध नहीं होता किन्तु जप के बाद भी जप करते रहने से अनायास अपवर्ग 
की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ इस जप के विधान में एक ही जप क्रिया में ही 
पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग विशेष बल प्रदान कर रहा है। जप्त्वाऽपि च जपेत्‌! 
जप करके भी जप करने का यही अर्थ है। निष्कर्ष रूप से कह सकते है कि, 
बुभुश्ु हो, या मुमुक्षु दोनों के लिये मालिनी का न्यास ओर जप दोनों अत्यन्त 
आवश्यक है।। १२३७-१३८।। 


इस प्रकार सिद्धि ओर मुक्ति दोनों उदेश्यों की पूर्ति के लिये दोनों का अर्थात्‌ 
मातृका ओर मालिनी दोनों का पृथक-पृथक्‌ महत्व अप्रतिहत है। इस विषय में 
विशेष रूप से शाखकार अपना अनुभव बतला रहे हैँ कि, चाहे मातृका या 
मालिनीका न्यास शिष्य करे या गुरु कराये; यह न्यास क्रिया विधि विहित है। 
इसके साथ ही यदि इस विधान में ओर भी बल प्रदान करना हो, तो दोनों का 
न्यास करे अर्थात्‌ मातृका न्यास करने के बाद मालिनी का न्यास भी करे। एक 
साथ दोनों के वर्णो को अङ्गानुसार मिलाकर भी जप कर सकते है। 


यद्यपि ये दोनों बीज मन्त्र है। रहस्य गर्भ है। फिर भी इनका स्पष्ट कथन 
ओर्‌ प्रयोग का निर्देश परमेष्ठी गुरुदेव का महनीय अनुग्रह है। इन दोनों मातृका 
ओर मालिनी मन्त्रं का स्वरूप संपुरित रूप से- 
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सिद्धिमुक्त्यनुसाराद्रा वणन्वा युगपदद्रयोः । 
अक्षीं नफहीमेतौ पिण्डौ संघाविहानयोः ।। ९१४०।। 


वाचकौ न्यास एताभ्यां कृते न्यासेऽ थवैककः। 
एष चाङ्गतनुब्रह्मयुक्तो वा॒ तद्विपर्ययः ।। १४१।। 


१. हीं अक्षही, ओरहींनफहींमन्त्रोंके रूपमे किया जाता है। ये दोनों 
पिण्डमन््र है। मातृका पिण्ड पहला ओर मालिनी पिण्ड दूसरा है। मातृका 
वर्णं संघ "अक्ष, प्रत्याहार ओर मालिनी वर्ण संघ “न फ' प्रत्याहार में व्यक्त 
है। इन दोनों के वाचक ये प्रत्याहार हं बीज से सम्पुटित होने पर कोटि 
गुना फल प्रदान करते है। 


इन दोनों से पृथक पृथक्‌, युगपत्‌ या वर्णमिश्रण विधि से जैसे गुरु निर्देश 
दे- न्यास करना चाहिये। न्यास शरीर में होता है। वास्तविकता यह है कि, मातृका 
मालिनी देवियों की शरीर रचना इन्हीं वर्णो के द्वारा होती है। जिन जिन अंगों 
मे जो वर्णं विहित हैँ, शिष्य अपने शरीर के उन्हीं उन्हीं अङ्गो पर उन्हीं वर्णो 
का न्यास अपने शरीर को शाक्त शरीर में ढालने के लिये करता है। शिष्य अङ्ग- 
तनुव्रह्मयुक्त तभी होता है, जब वह अपने अङ्गो पर न्यास विधि का प्रयोग करे। 


विपर्यय न्यास का तात्पर्य है, कि अङ्ग आदि के स्पर्श की आवश्यकता 
नहीं होती। न्यास मन्त्रौ के उच्चारण के साथ उनका ध्यान मात्र ही पर्याप्त होता 
है। सामुदायिक रूप से भी दोनों को मिलाकर भी न्यास कर सकते है। उस समय 
इनका एक पृथक्‌ पिण्ड सा ही हो जाता है। उसमें भी क्रम पूर्वक या अक्रम 
पूर्वक किसी प्रकार न्यास करना विहित है। यहाँ कुछ शब्द बड़े महत्त्वपूर्ण है। 
उन पर पथक्‌ विचार करना आवश्यक है। जैसे- 

१. सिद्धिमुक्त्यनुसारात्‌-- सिद्धि भुक्ति के तात्पर्यं में प्रयुक्त शब्द्‌ है। मुक्ति 
अपवर्ग के लिये प्रयुक्त होती है। एक राग की प्रतीक है, तो दूसरी विराग 
की। भक्ति मे न्यास सृष्टिक्रम के अनुसार होता है। इसी तरह मुक्ति मे न्यास 
संहार क्रम से होना चाहिये। 
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सामुदायिकविन्यासे प्रथक्‌ पिण्डाविमौ क्रमात्‌ । 
अक्रमादथवा न्यस्येदेकमेवाथ योजयेत्‌ ।। १४२।। 


सिद्धिमुक्त्यनुसारादिति सृष्टिसंहाख्रमेण। युगपदिति अनक्षफेत्यादिरूपतया। 
संघाविति प्रत्याहारयुक्त्या गर्भीकृतनिखिलवर्णत्वात्‌। कृतेन्यासे इति मन््रान्तरेः। 
एकक इति मन्त्रान्तरन्यासपरिहारात्‌। एष इति मालिन्यादिन्यासः। तनुमूर्तिः, 
अङ्गादि च अत्र श्रीसिद्धान्तन्राचयक्तम्‌। तद्विपर्ययो वेति अद्गाद्ययोगात्‌। सामुदायिकेति 
मातृकामालिनीमेलनेन। पृथगिति नतु वर्णवत्‌ मिश्रीकरणेन।। १४२।। 


ननु किमेवं क्रियाडम्बरेणेत्याशङ्कय आह 


क्रियया सिद्धिकामो यः स क्रियां भूयसीं चरेत्‌ । 
अनीप्सुरपि यस्तस्मै भूयसे स्वफलाय सा ।। १४३।। 


२. युगपत्‌ मातृका मालिनी योग करने पर अ के बाद मालिनी कान ओर 
मातृका केक्ष के बाद्‌ मालिनी का फ हो जायेगा। इस तरह बीज से संपुटित 
करने पर मातृका मालिनी बीज मूल मन्त्र बन जाता है। 

३. संघ-- समुदाय। यहा प्रत्याहार “अक्ष मे मातुका संघ ओर "नफ" में 
मालिनी संघ का समन्वय हो जाता है। इसके गर्भ मे सारा वर्णसमुदाय 
निहित रहता है। 

४. एष चाङ्गतनुब्रह्मयुक्तः। यह न्यास अङ्गसहित देवी के सम्पूर्णं शरीर के 
अनुसार ही होता है। इसका प्रकरण सिद्धातन्र मे आया हुआ हे। 

५. पृथक्‌ पिण्ड का तात्पर्य है कि न्यास की इस दशा में वर्णमिश्रण नहीं होना 
चाहिये। 


इस प्रकार के पृथक्‌ या मिश्रित या उक्त किसी प्रकार से शरीर के निर्दिष्ट 
अङ्गो पर इन अक्षरों के न्यास करने से अपूर्वं शक्ति, स्फुरति, सिद्धि ओर मुक्ति 
सभी की अनायास प्राप्ति हो जाती है।। १३९-१४२।। 


श्लो. १४४- १४५ ] पञ्चदशमाहिकम्‌ १३९ 


यस्तु ध्यानजपाभ्यासैः सिद्धीप्सुः स क्रियां परम्‌। 
संस्कृत्यै स्वेच्छया कुर्यात्‌ प्राड्नयेनाथ भूयसीम्‌ ।। ९४४।। 


मुमुक्षुरथ तस्मै वा यथाभीष्ट समाचरेत्‌ । 
शिवतापत्तिरेवार्थो हयेषां न्यासादिकर्मणाम्‌ ।। ९४५।। 


अत्र द्वितीयार्धं हेतुः। अनीप्सुरिति फलमात्राकांक्ित्वात्‌। तस्मायिति भूयसे 
फलाय। यः पुनर्ध्यानादिना सिद्धिमाप्तुमिच्छुः, स ज्ञानित्वादेव कामचारेण 
सक्षिप्तां भूयसीं वा क्रियां परं संस्कृत्यै योग्यताधानाय कुर्यात्‌। यद्रा 
समनन्तरोक्तरीत्या भूयसीमेव क्रियां कुर्यात्‌ येन परं संस्कृतत्वमेव स्यात्‌। अथ 
शब्दः पक्षान्तरसमुच्चये, तेन मुमुक्षुरपि संस्कारार्थ स्वेच्छया क्रियां कुर्यात्‌ यद्रा 
संस्कृतेरपि मोक्षपर्यवसायित्वात्‌ तस्मै मोक्षायैव संक्षेपविस्ताराभ्यां यथाभीष्ट 
समाचरेत्‌ यत एषां तथा क्रियमाणानां न्यासादिकर्मणां शिवतापत्तिरेव अर्थः 
पार्यन्तिकं फलमित्यर्थः । । १४५।। 


प्रश्न करते है कि यह तो एक प्रकार का क्रियात्मक आडम्बर है। इसमें 
पड़ने से या इसके अपनाने से क्या लाभः? इस आशङ्का का समाधान कर रहे 


जो साधक क्रियायोग से सिद्धि की अकांक्षा करता है, उसका यह कर्तव्य 
है कि, वह भूयसी क्रिया का आचरण करे। जो सिद्धि का आकांक्षी नहीं भी 
है, वह भी अपने उदेश्य की पूप के शीघ्र अधिगम के लिये इनका उपयोग 
करे। यह न्यास उसके लक्ष्य का तत्काल साधक हो सकता है। 


जो साधक ध्यान करता है, ध्यान के बल पर ही वह ध्येय को अधिगत 
करना चाहता है। इसी तरह कोई जप की प्रक्रिया से ही आप्तकाम होना चाहता 
है, कोई अनेक योगाभ्यास के माध्यम से अपने अभिप्राय की भृति चाहता है- 
वह भी अर्थात्‌ इन तीनों स्तरो पर साधना संलग्र पुरुष अपनी प्रक्रिया में संस्कार 
के लिये गुरुजनों द्वारा निर्देशित पथ पर अवश्य चलें ओर अपने उदेश्य की 
तत्कालपूरतिं में लग जाँय। 











१४० श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो. १४६-१४७ 
एतदुपसंहत्य अर्घपात्रविधिमभिधतते 
एवं न्यासं विधायार्घपात्रे विधिमुपाचरेत्‌ । 
उक्तनीत्यैव तत्पश्चात्‌ पूजयेन्यस्तवाचकैः ।। १४६।। 
तदेव आह 
यतः समस्तभावानां शिवात्सिद्धिमयादथो । 
पूर्णादव्यतिरेकित्वं  कारकाणामिहार्चया ।। ९४७।। 
सिद्धिमयादिति पूर्णादिति च बुभृक्षुमुमुश्ुविषयतया उक्तम्‌ ।। १४७।। 


ननु तदैवं नियतानां यष्ादीनां शिवाव्यतिरेकभावनेन कोऽर्थः, उत्तरकालं 
हि सर्वत्र तद्व्यतिरेकेणैव प्रतिभास इत्याशङ्य आह 





जो मुमुक्षु है, वह भी यथेच्छ इस आचार का पालन कर सकता है। उसके 
लिये कोई बाध्यता नहीं है। यह अवश्य ध्यान देने वाली बात है कि, सारे कर्मो 
का न्यास आदि प्रक्रिया का भी पार्यन्तिकं लक्ष्य शिवत्व की उपलब्धि ही 
है।। १४३-१४५।। 


यहाँ तक न्यास विधि का साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया गया। श्लोक ११५ 
से १४५ तक के इस न्यास प्रकरण के बाद अर्घपात्र की विधि का प्रवर्तन कर 


रहे है 


इस प्रकार न्यास विधि की प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद अर्धपात्र सम्बन्धित 
जो विधि है, उसका आचार्य की सेवा मेँ रहकर उनके बताये मार्गं के अनुसार 
उसका आचार पूरा करे। उसी नीति के अनुसार न्यस्त वाचक वर्णो द्वारा पूजा 
पुरी करे।। १४६।। 


यह ध्यान रखे कि, समस्त सिद्धि ओर मुक्ति से सम्बन्धित भावों का साधक 
एकमात्र आराध्य शिव ही है। वह पूर्णं परमेश्वर तत्त्व है। इस प्रासङ्गिक अर्चा 
से जितने भी कारकतत्त्व है, उनमें किसी प्रकार के व्यतिरेक की कोई सम्भावना 
नहीं होती । । १४७।। 





श्लो. १४८-१४९ ] पञ्चदशमाहिकम्‌ १४१ 


समस्तं कारकत्रातं शिवाभिन्ने प्रदर्शितम्‌ । 
पूजोदाहरणे सर्व व्यश्नुते गमनाद्यपि ।। १४८।। 


पृजोदाहतौ हि निखिलं कारकत्रातं शिवाभित्नं प्रदरितम्‌। तत्‌ सर्व 
लौकिकमपि गमनादि व्यश्नुते तत्रापि शिवाभित्नतयेव व्यापि कुर्यादित्यर्थः । । १४८ ।। 


ननु यजिक्रियायां कारकाणामेवमभ्यस्यमानः शिवाव्यतिरेकः कथं लोकिक्यां 
गमनादिक्रियायामपि स्यादित्याशङ्कां दृषटान्तप्र्शनेन उपशमयितुमाह 


यथा हि वाहकटकश्रमस्वातन्यमागतः। 
अश्वः संग्रामरूढोऽपि तां शिक्षां नातिवतति । । ९४९।। 


कारक-यष्टा, ब्रह्मा, होता अध्वर्युं एवम्‌ अन्य सहायक सभी अर्थो मे प्रयुक्त 
शब्द हे। यह व्याकरण के कारक शब्द की तरह याग विधि की सक्रियता के 
साधकों के लिये प्रयुक्त रूढ शब्द है। जितने भी याग कारक (यहां तक कि स्वयं 
शिष्य भी) होते है, अर्चा मे शिव से उनका अव्यतिरेकित्व सम्बन्ध पहले ही 
व है। इसी के सम्बन्ध में पृछ रहे हैँ कि, एेसा क्यों? इसी पर कह रहे 

कि 

सारे कारकों का वर्गं शिव से अभिन्न ही है-- यह बतलाया गया है। पूजा 
के प्रकरण में याग गृह में जाने, विधि पुरत मे लगे रहने ओर सभी कार्य सम्पन्न 
कराने में मानों इनकी व्याप्ति ही होती है। कहीं जाने ओर उसकी व्यवस्था में 
भी इनकी उपयोगिता अपरिहार्य है ।।। १४८।। 


प्रश्न करते ह कि, याग क्रिया मे जितने कारक होते है, उन्हीं का 
शिवाव्यतिरेक अभ्यास से सिद्ध है पर गमनादि लौकिक व्यापारं मे यह व्याप्ति 
किस आधार पर मानी जाय? दृष्टान्त के माध्यम से इसका समाधान कर रहे है-- 


जैसे लडाई मे लगे घोडे वाह अर्थात्‌ बोञ्च ढोने ओर सेना के भ्रमण में 
स्वतन्त्र रहने पर भी सवार के इशारों को समञ्च कर अनुशासित दद्ग से काम 
करते हे, उन्हे जैसी शिक्षा दी गयी है, उसका अतिक्रमण नहीं करते, उसी तरह 
से यह कारक वर्गं भी शिक्षा को अतिक्रान्त नहीं करता। इसी आधार पर इनकी 
सर्वत्र व्याप्ति आवश्यक मानी जाती है।।१४९।। 








। ¢ { श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो. १५०-५२ 
ननु एवं किं स्यादित्याशङ्कय आह 

तथार्चनक्रियाभ्यासशिवीभावितकारकः । 
गच्छस्तिष्ठन्नपि दतं कारकाणां व्यपोज्ति ।। ९५०।। 


तथेक्याभासनिष्ठस्याक्रमाद्विश्चमिदं हठात्‌ । 
सम्पूर्ण -शिवताक्षोभ- नरीनर्तदिव स्फुरेत्‌ ।। ९१५१।। 
यद्गुरवोऽपीत्याह 


उवाच पूजनस्तोत्रे ह्यस्माकं परमो गुरुः । 
अहो स्वादुरसः कोऽपि शिवपूजामयोत्सवः। । १५२।। 


षटित्रशतोपि तत्त्वानां क्षोभो यत्रोल्लसत्यलम्‌ । 
क्षोभ इति सम्पूर्णतालक्षणः।। 
अतश्च एवमनुशीलयतां शिवतावेशादन्यत्‌ फलं नास्तीत्याह 


इससे क्या होता है? इस शङ्का के समाधान मे शाख की मान्यता की चर्चा 
कर रहे है 


अर्चना की प्रक्रिया का उसका अभ्यास एक प्रकार से प्क्रिया-रस मे डवा 
सा रहता है। उसको परा करने में रमा रहने वाला कारक, शिवाद्रेत भाव में ही 
मानो एकीकृत शरीर हो गया होता है। कहीं अपने आप बैठे रहने आदिमे भी 
द्रेतभाव का मानो तिरस्कार ही करता है । प्रक्रिया के एेक्याभास में निष्ठ हो जाता 
है। परिणामतः अक्रम भाव से यह विश्च उसे शिवात्मक समावेश के आनन्द 
मे हठात्‌ नाचता सा प्रतीत होता है।। १५०-१५१।। 


इस विषय में मेरे परम गुरुवर्य ने भी पूजनस्तोत्र मे यह कहा है कि, शिवपूजा 
रूप महोत्सव का लोकोत्तर आनन्द अनिर्वचनीय आस्वाद रस से आपूरित करता 
हे। वँ उस महोत्सव में मानों छत्तीसों तत्त्वों का अक्षय उल्लास प्रत्यक्ष हो रहा 
होता है। कारिका में प्रयुक्त क्षोभ शब्द भी उसकी सम्पूर्णता के लक्षण को आलक्षित 
करता है।।१५२।। 








श्लो. १५३-१५५ ] पञ्चदशमाहिकम्‌ १४३ 
तदेताद्‌क्पूर्णशिवविश्चावेशाय  येऽर्चनम्‌ ।। ९५३।। 
कुर्वन्ति ते शिवा एव तानयू्णान्प्रति किं फलम्‌। 
ननु क्रियामात्रादेव कथमेवं स्यादित्याशङ्य आह 
विनापि ज्ञानयोगाभ्यां क्रिया न्यासार्चनादिका ।। ९१५४।। 
इत्थमैक्यसमापत्तिदानात्परफलप्रदा । 

इत्थमिति शिवीभावापत्तिभावनाक्रमेण ।। १५३- ९५४ 
न केवलमियं मुमुक्षोरेव अभीष्टं फलं प्रददाति, यावत्‌ बुभु्षोरपीत्याह 
साधकस्यापि तत्सिद्धिप्रदमन््रैकतां गतम्‌ ।। ९१५५।। 
विश्वं व्रजदविष्नत्वं स्वां सिद्धि शीप्रमावहेत्‌। 
व्रजदविष्नत्वमिति सर्वस्य संविदेकरूपत्वात्‌।। १५५।। 





इसलिये इस प्रकार अनवरत अर्चना आदि के अनुशीलन करने वालों को 
जो फल मिलता है, वह भी लोकोत्तर ओर अनिर्वचनीय शिवावेशरूप ही होता 
है। यही कह रहे है-- 


इस प्रकार जो अर्चक, शैव समावेश-साधक, निखिल विश्च मे शैव महाभाव 
के अद्रय भाव के विधायक महाफल के लिये भगवान्‌ भूतभावन की आराधना, 
पूजा-अर्चना ओर उपासना करते हैँ, वे साक्षात्‌ शिव ही हो जाते है। वे स्वयं 
पूर्णं काम हो जाते हैँ। उनकेलिये किसी फल का प्रकल्पन क्या अर्थं रख सकता 
है? सबसे आश्चर्य का विषय यह है कि, विना ज्ञान के, विना योगाभ्यास के 
ही न्यास अर्चन आदि क्रियाये ही इस प्रकार की अर्थात्‌ क्रिया साधना सिद्धि 
की एेक्यानुभूति-संभूति की साधिकाये बन जाती है।। १५३-१५४।। 

यह प्रक्रिया मुमुक्षु बुभुक्षु सब को समान रूप से शिवसमापत्ति का सौभाग्य 
प्रदान करती हे। इसमे लगे सभी साधक उस लक्ष्य की उपलब्धि की लालसा 
मे इतने लग जाते है कि, उनमें एक प्रकार का स्वतः सिद्ध-तादात्म्य ओर 
मन््रैकरूपता का अभिरामत्व आ जाता है। यह विश्च इसी रस में डूब सा जाता 
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एतां दशामधिरूढस्य हि किंचिदपि साधनं नोपादेयम्‌। तदागम इत्याह 


उक्त च परमेशेन न विधिनर्चिनक्रमः ।। १५६।। 
केवलं स्मरणात्सिद्धिर्वाज्छितेति मतादिषु । 


मतादिषु इति श्रीसिद्धामतादौ।। १५६ 
प्रकृतमेव उपसंहरति 


तदेवं तन्मयीभावदायिन्यर्चक्रिया यतः ।। ९५७।। 
समस्तकारकैकात्म्यं तेनास्याः परमं वपुः । 


तेनेति तन्मयीभावदायित्वेन।। १५७ 
तदैकात्म्यमेव विभजति 


हे। विश्च की अनुकूलता में अविघ्र भाव से अपने उदेश्य की उपलब्धि से उनका 
जीवन धन्य हो जाता है। विश्च की अविघ्रता का तात्पर्य भी यही है कि, सारा 
वातावरण संविदैकात्म्य के आनन्द से ओत-प्रोत हो जाता है।। १५५।। 


श्री सिद्धामतादि आगमों मे तो यहाँ तक कहा गया है कि, यह स्वयं परमेश्वर 
शिव का अमृत वचन है। यह किसी एेसे वैसे व्यक्ति का व्यक्तिगत मत नहीं 
है। उनका कहना है कि, जो साधक संविदैकता-समापत्ति की सिद्धि के सिंहासन 
पर आसीन है, उसके लिये न कोई विधि है, न कोई पूजा आदि। अब उसे 
कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। वह केवल स्मरण मात्र मे यदि अवस्थित 
हो जाय॑, तो सारी सिद्धियँ हस्तामलकवत्‌ स्वतः संप्राप्त हो जाती है। । १५६।। 


उक्त वर्णन के आधार पर निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि, 
अर्चाक्रिया तनमयीभाव प्रदान करने वाली पावन प्रक्रिया है। इसलिये इसमे समस्त 
कारको का एेक्यात्म्य अनायास सिद्ध हो जाता है। इसी आधार पर इसके 
पारमार्थिक स्वरूप का प्रकल्पन भी स्वाभाविक रूप से किया जाता है।। १५७।। 
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यष्टाधारस्य तादात्म्य स्थानशुद्धिविधिक्रमात्‌। । १५८।। 


यष्टयाज्यतदाधारकरणादानसप्रदाः । 
न्यासक्रमेण शिवतातादात्म्यमधिशोरते ।। १५९।। 
स्थानशद्धिर्विघ्नोत्सारणादिना।। १५९।। 
ननु यष्टा तावत्‌ कर्ता अभिधीयते, याज्यं च 'देवतोदेशेन द्रव्यत्यागो यागः, 
इत्यादयुक्तेरिज्यते देवतायै त्यज्यत इति पुष्पादिद्रवयं कर्म, तयोः कर्तृकर्मणोराधारश्च 


यागवेश्म व्यक्ताव्यक्तादि च, संप्रदा च यागः प्रदानं देवता' इत्यादिनीत्या देवतात्म 
संप्रदानम्‌। आदानं करणं वा पुनः किमुच्यते इत्याशङ्कय आह 


अर्धपात्रमपादानं तस्मादादीयते यतः । 
यच्च तत्स्थं जलाद्येतत्करणं शोधनेऽ चनि ।। ९६०।। 


= ~~ ~~~ 


पूजा करने वाला यज्ञकर्ता यष्ट होता है। जब वह स्थान शुद्धि करता 
है, वलँ क विघ्नं का उत्सारण करता है, तभौ यज्ञ का सम्पादन होता है। शुद्धि 
करते समय उससे ओर स्थान भूमि से मानों तादात्म्य हो जाता है। यज्ञ, 
याज्याहुति, उनके पात्र ओर स्थान, उनके आदान प्रदान ये सभी कर्म विना 
तादात्म्य के सम्पन्न कैसे हो सकते है ? आयोजित याग मे सम्मिलित पदार्थो पर 
न्यास का प्रावधान होता रै। उस समय आचार्य से लेकर होता पर्यन्त सभी. लोग, 
स्थान ओर द्रव्य आदि सब कुछ शिवतादात्म्य सम्पूरित हो जाता हे।।१५९॥।। 


प्रशन करते है कि, यष्टा याग कर्ता (यजमान) होता है। देवता के उदेश्य 
से द्रव्य त्याग को याग कहते है'' इस परिभाषा के अनुसार इज्यते इति यागः 
इस विग्रह के अर्थं से यह व्यक्त होता है कि, देवता के लिये जिस पुष्प, धूप, 
घी, तिल आदि द्रव्यो का त्याग कियाजारहा है, वही याज्य है अर्थात्‌ यजन 
क्रिया का कर्म भी है। इस प्रकार कर्ता ओर कर्म इन दोनों का आधार यागगृह 
होता दै। बहिर्याग मे यह व्यक्त ओर अन्तर्यागमे अव्यक्त होता है। 
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जलादीति आदिशब्दात्‌ सुरादि, अनेन च द्रव्याणां योग्यत्वं निरूपयितुं 
्क्रान्तम्‌।। १६०।। 


ननु कथं तत्स्थेनैव जलादिना शोधनं स्यादित्याशङ्कय आह 
अर्धपात्राम्बुविपुडि भः स्पृष्टं सर्वं हि शुध्यति। 
शिवार्ककर - सस्पर्शात्कान्या शुद्धिर्भविष्यति ।। ९६९।। 


नच एतन््यायत एव सिद्धिमित्याह 
ऊचे श्रीपूर्वशास्त्रे तदर्घपात्रविधौ विभुः । 


तदेव आह 


इसी तरह संप्रदा क्रिया देवमयी ही मानी जाती है। आगम में एक स्थान 
पर कहा गया है कि "याग संप्रदान ओर देवता" (ये एक रूप ही है )। इस तरह 
संप्रदान का प्रयोग भी व्यवहार साध्य है। 


इस क्रम मे आदान ओर करण शब्दो के प्रयोग का तात्पर्य क्या है? इस 
सम्बन्ध मे शाखरकार का मत है कि, 


अर्धपात्र ही अपादान है क्योकि अर्धपात्र से ही आदान की प्रक्रिया पूरी 
की जाती है। अर्धं पात्रमे जो कुछ होता है, भले ही वह जल हो, घी आदि 
मिश्रित अन्य अर्घं योग्य तरल द्रव्यहो, यासुराही क्योंन हो, वही करण 
कहलाता है। उसी से पदार्थ का शोधन होता हे ओर अर्चना की प्रक्रिया पूरी 
की जाती है। इनके द्रारा यज्ञ मे पदार्थं की योग्यता का निरूपण होता है। इसी 
आधार पर इन्हे करण कहते है ।। १६०।। 


अर्घपात्र मे रहने वाले जल के विप्रुषो (लघु लघु फुहार मय कणो) से स्पृष्ट 
(प्रोञ्छित) सब कुछ विशुद्धतम हो जाता है। उससे शिव रूपी सूरज की मन्रात्मक 
मरीचियां फूट पड़ती है। उनका संस्पर्श द्रव्य ओर यजमान सहित सभी कारकों 
सेहो जाता है। इससे जो शुद्धि होती है, वह जगत्‌ की किसी शक्ति से नहीं 
हो सकती।। १६१।। 
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न चासंशोधितं वस्तु किचिदप्युपकल्पयेत्‌ ।। १६२।। 
तेन शुद्धं तु सर्वं यदशुद्धमपि तच्छुचि । 


ननु नीलादिवत्‌ प्रतिभासविकारकारित्वाभावात्‌ न शुद्ध्यशुद्धी नाम कश्चित्‌ 
भावधर्म इत्युक्त पराग्बहुशः, तदशुद्धतैव का यदपसारणेनापि शुद्धता स्यादित्याशङ्खय 
आह 


अशुद्धता च॒ विज्ञेया पशुतच्छासनाशयात्‌। । ९६३।। 


ननु कथं पराभिप्रायेण परस्य एवंरूपत्वं स्यादित्याशङ्य आह 


यह केवल व्यवहार सिद्ध उक्ति ही नहीं है अपितु श्रीपूर्वं शाख मे भी इस 
विषय में कहा गया है। वहाँ भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ विभुं शिव ने अर्घपात्रविधि 
के सन्दर्भ में स्वयं कहा है कि, 


कोई भी असंशोधित वस्तु अर्घपात्र के लिये ही नहीं अपितु यागविधि मे 
भी उपकल्पित नहीं करनी चाहिये। संशोधन से सारे पदार्थं शुद्ध हो जाते है। 
जो अशुद्ध होता है, वह भी पवित्र ओर शुद्ध हो जाता है।।१६२।। 


प्रसङ्ग प्राप्त शुद्धि ओर अशुद्धि का प्रश्न बड़ा उलञ्ञा हुआ है। इस विषय 
मे पहले भी विशद प्रकाश डाला गया है। जैसे नील आदि कोई पदार्थ ले। नील 
से नीलता का प्रतिभास होता! है। मन मे एक नीलता का स्पन्दाङ्कर उग जाता 
है। यह एक प्रकार का मन का विकार ही माना जा सकता है। इन नील आदि 
द्रव्यो की तरह शुद्धि ओर अशुद्धि से कोई प्रतिभास आदि नहीं होते। 


एेसी स्थिति मे यह पृचछा जा सकता है कि, यह अशुद्धता नामक पदार्थ 
ही क्या है, जिसके अपसारण से शुद्धता आ जाती है? इस पर कह रहे है कि- 


अशुद्धता पाशबद्धता ओर पाशबद्ध सम्ब्रदायों के शाखो के आशयों पर 
ही निर्भर करती है। इस उक्ति के आधार पर यह शङ्का स्वाभाविक है कि, दूसरों 
के आशय से किसी दूसरे पर यह प्रभाव कैसे पड़ सकता है? इस का उत्तर 
भी सरल ओर व्यावहारिक है, स्वात्म मे ही यदि पाशबद्धता के संस्कार से 
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स्वतादवस्थ्यात्पूर्वस्मादथवाप्युपकल्पितात्‌ । 


भावानां हि पूर्वस्मादशुद्धादर्धपात्राम्बुविप्रुडादिना कल्पितात्‌ शुद्धाद्रा रूपात्‌ 
स्वस्य आत्मनस्तादवस्थ्यमुभयथापि अविशेष एवेत्यर्थः।। १६३।। 


ननु यदि नाम शुद्धावशुद्धौ वा भावानामविशिष्टमेव रूपं, तत्‌ 
कुतस्तद्विभागोऽवसीयते इत्याशङ्कय आह 


तेन यद्यदिहासन्न सविदश्चिदनुग्रहात्‌ ।। ९६४।। 
कियतोऽपि तदत्यन्तं योग्यं यागेऽ त्र जीववत्‌। 


कियत इति अल्पकात्‌।। १६४।। 
एवं संविदोऽपि दूरमशुद्धमित्याह 


पाशबद्धता की अवस्था अवशिष्ट रह गयी हो या उसके पहले के पशु भाव के 
अर्घप्रक्रिया द्वारा शुद्ध उपकल्पित होने पर भी अशुद्धता हावी हो सकती है। यह 
ध्यान रखना चाहिये कि, यदि भाव पहले से ही अशुद्ध है, तथा अर्घपात्र की 
जलकणिकाओं के पड़ने से शुद्धता परिकल्पित भी हो गयी है, तो भी दोनों 
अवस्थाओं में स्वात्म की पाशबद्धता में क्रमिक सुधार आये तथा विकार रूपी 
अशुद्धता का तनिक भी संवर्द्धन न हो सके।।१६३।। 


परिकल्पित शुद्धि मे ओर पहले के तादवस्थ्यमयी अशुद्धि दोनो अवस्थाओं 
मे यदि सामान्य रूप से ही मन पर प्रभाव पड़ता है तो, फिर यह शुद्धि 
अशुद्धि या यह शुद्धता-अशुद्धता का विभाग ही क्यो किया गया? इस पर 
कह रहे हैँ कि, 


यजमान यज्ञकर्ता द्वारा संवित्ति देवी के चैतन्य के अनुग्रह से जो कुछ भी 
आसादित (प्राप्त) कर सका, उसमे शिवार्करश्मियों के प्रकाश की जो कुछ 
चिनगारियाँ जलीं, वह कितनी भी छोटी हों, उनका अपने में बड़ा महत्व है। 
इस प्रस्तुत याग से मानों उतने अंश में प्राण का संचार हो गया होता है। मूर 
मे जैसे जीव सा पड़ जाय ओर उसे नया जीवन मिल जाय, उसी तरह पाशबद्ध 
याजक में शुद्धि द्रारा चैतन्य के अनुग्रह का "जीव" तत्काल ही उल्लसित हो 
उठता है।। १६४।। 
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अनेन नययोगेन यदासत्तिविदूरते ।। ९६५।। 
संविदेति तदा तत्र योग्यायोग्यत्वमादिशेत्‌ । 


“स्वदेहावस्थितं द्रव्यं रसायनवरं शुभम्‌।' 


इत्याद्युक्त्या संविदासत्नत्वात्‌ सारादिशब्दव्यपदेश्यममृतं यागयोग्यतया 
गुरूणामभिमतमित्याह 


वीराणामत एवेह मिथः स्वप्रतिमामृतम्‌ ।। ९१६६।। 
तत्तद्यागविधाविष्टं गुरुभिर्भावितात्मभिः । 


मिथःस्वप्रतिमामृतमिति मिथः परस्परस्य संयुक्ततया आत्मीयायाः 
षडरमुद्रारूपायाः प्रतिमायाः संबन्धि अमृतमुभयसामरस्यसमुत्थः कुण्डगोलकाख्यो 
द्रव्यविशेष इत्यर्थः। अत्र च वीराणामिति भावितात्मभिरिति चानेन विशिष्टा- 
धिकारिविषयत्वमुक्तम्‌।। १६६।। 


याग योग्यता या अयोग्यता का निर्णय संवित्‌ शक्ति के अनुग्रह के आधार 
पर ही किया जा सकता है। याग के अर्धपात्र की इस विधि में संविदनुग्रह आसत्ति 
ओर विदूरताकी दृष्टि से संतुलित होता है। अनुग्रह तुला के ये दोनों पलड़ है। 
जो भारी पड़ जाय। आसत्ति के भारी पड़ने पर योग्यता का ओर विदूरता के 
भारी होने पर अयोग्यता का निर्णय आचार्य ही कर सकता है। आसत्ति सम्पर्क 
की वह स्थिति होती है, जिसमें समीहित का गहन सान्निध्य हो। मिलन भी इसी 
पर निर्भर करता है। विदूरता इसके विपरीत असान्निध्य की निदशिका होती 
हे।।१६५।। 


इस प्रकार “अपने शरीर में अवस्थित द्रव्य उत्तमोत्तम ओर शुभ रसायन 
होता है" इस उक्ति के अनुसार संवित्ति की आसत्ति मे सार' शब्द से व्यपदिष्ट 
अमृत याग योग्यता का सम्पादक होता है, गुरुजनों का यही अभिमत हे, यह 
सिद्ध हो जाता है। यही कह रहे है-- 
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एवं संविदुद्रेचकमेव वस्तु अर्चने योग्यमित्याह 
उन्मज्जयति निर्मग्नां संविदं यत्तु सुष्टु तत्‌ ।। १६७।। 
अचयि योग्यमानन्दो यस्मादुन्मग्नता चितः । 
अतश्च इदं सिद्धमित्याह 


।। ९१६८ ।। 
आनन्दजननं पूजायोग्यं हदयहारि यत्‌ । 





इसी लिये वीर' भाव प्राप्त साधक को इस क्षत्र मे भावितात्मा गुरुजन श्रेष्ठ 
मानते है। मेथुन की मिथः कुण्डगोल प्रक्रिया के सन्दर्भ मे स्यन्द्मान अमृत का 
उत्स षडर मुद्रा होती है। यह विषय रहस्य गर्भ है। इसको इससे अधिक खोल 
कर नही बताया जा सकता। ययँ आसत्ति का चरमोत्कर्षं होता है। विशिष्ट विशिष्ट 
उन याग विधियों में इनका प्रयोग होता है।। १६६।। 


इससे यह सिद्ध होता है कि, अर्चन में वही वस्तु उत्तमोत्तम ओर महत्वपूर्ण 
होती है, जो संविद्‌ को उद्रिक्त करती हो। यही कह रहे है 


संवित्ति देवी स्वभावतः इस मायालोक में संगुप्त एवं निमग्न ही रहती 
है। साधक की साधना का यही उदेश्य होता है कि, उसका साक्षात्कार करे। 
-यह तभी हे सकता है, जब संविद्‌ शक्ति का उद्रेक हो जाय। इसलिये इसको 
जो पदार्थ निर्मग्न से उन्मग्र करे, वह स्वतः महत्वपूर्णं हो जाता है। अर्चा के 
लिये वही योग्य होता है। उसी से आनन्द की उपलब्धि होती है। इसका प्रमाण 
है कि, चिति की चिन्मय मरीचियों का चामत्कारिक संचार चेत्य में पूर्णतया हो 
चुका है।। १६७।। 


इस सन्दर्भ मे साधक को इससे सावधान रहना चाहिये कि, शरीर आदि 
व्यावहारिक ओर बाह्य दृष्टि से अचिद्रूप होते है। इनकी प्रधानता मे साधना बाधित 
होती है। अतः इनके प्राधान्य को चिति समुद्र मे डबो देना ही उचित होता है। 
वही पदारथ भ्रष्ठ माना जाता है, जो आनन्द जनक होता है। वही हदय हारी 
होता है। चितचोर शब्द इसी अर्थ मे चरितार्थं होता है। 
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यदभिप्रायेणैव 
"या या संविदुदारा यो योऽप्यानन्दसुन्दरो भावः । 
जगति यदद्धुतरूपं तत्तदेव्यास्तवाकारः ।।' 
इत्यादि अन्यैरुक्तम्‌।। १६७- १६८।। 
अत एव आनन्दातिशयकारिणो मदयादेरेव सर्वशास्त्रेषु पर माहात्म्यमुक्तमित्याह 


अतः कुलक्रमोत्तीणत्रिकसारमतादिषु ।। १६९।। 
मद्यकादम्बरीशीधुद्रव्यादेर्महिमा परम्‌ । 


आदिशब्देन मांसमैथुनादि। तदुक्त 


“न नद्यो मधुवाहिन्यो न फलं पर्वतोपमम्‌ । 
स््रीमयं न जगत्सर्वं कुतः सिद्धिः कुलागमे ।।' इति।। 
र 
इसी अभिप्राय को ध्यान मे रखकर अन्य आगमिक विद्वानों ने यह कहा 
है कि, जैसी ओर जितनी उदार संवित्ति का स्वरूप यहां अनुभूत होता है, जितने 
ओर जो जो आनन्द सुन्दर भाव इस संसार में है अथवा इस विश्च मजो कुछ 
भी अद्भुत आश्चर्यजनक ओर आकर्षक हे, हे देवि! वह सव तुम्हारा ही आकार 


है।'' 


अनुभूति कौ इस उच्चता पर पहुंचा हुआ साधक चैतन्य के संबोधात्मक 
प्रकाश में ही पुलकित रहता है।।१६८।। 


इसी आधार पर आनन्दातिशय प्रदायिनी मदिरा आदि का माहात्म्य शास्र 
नं भी प्रायः वर्णन किया गया है। यही कह रहे है 


इसीलिये कुल, क्रम, अकुल, त्रिक, सार ओर मत आदि शाखो मे मद्य, 
कादम्बरी, शीधु आदि द्रव्यो की बड़ी महिमा बतलायी गयी है। श्लोक में प्रयुक्त 
आदि शब्द पंच-मकार प्रतीक मांस ओर मेथुन आदि का सूचक है। इनका भी 
बड़ा महत्व माना जाता है। कहा गया है कि-- 
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ननु यदि एवं तत्‌ कथं श्रुतिस्मृत्यादौ मद्यादेरशुद्धत्वमुक्तमित्याह 
लोकस्थिति रचयितुं मद्यादेः पशुशासने ।। १७०।। 
प्रोक्ता हयशुद्धिस्तत्रैव तस्य क्वापि विशुद्धता। 
ननु लोकस्थितिमेव रचयितुं मद्यादेखर अशुद्धिरुक्ता न तत्वत इत्येव कुत 
इत्याशङ्कय उक्तं तत्रव तस्य क्वापि विशुद्धतेति। क्वापीति सौत्रामण्याम्‌।। १७०।। 


न केवलं मद्यादेर्लोकस्थितावशुद्धस्यापि शुद्धिरुक्ता, यावदन्यदप्येवं प्रकारं 
बहुतरमित्याह 


पञ्चगव्ये पवित्रत्वं सोमचर्णनपात्रयोः ।। ९७९।। 





। यदि मधुवाहिनी नदियां नही प्रवहमान हँ, यदि पर्वतोपम पहाड़ जैसे फल 
नहीं है ओर जगत्‌ खीमय नही अथवा खीमय जागतिक दृष्टि नहीं है, तो कुलागम 
के अनुसार सिद्धि करा ? ।।१६९।। 


मद्य कौ यदि इतनी महिमा हे, तो श्रुतियों ओर स्मृतियों आदि में इसको 
अत्यन्त अशुद्ध क्यों माना गया है? 


इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे है कि, लोक-स्थिति को ए 
रखने के लिये ही पशुशासन मे मद्य कौ अशुद्धि का प्रचार किया गया ह। वस्तुतः 
एेसी बात नहीं है। वही श्रुति समर्थित सौत्रामणि आदि यागो मे उसे शुद्ध भी 
माना गया है। इस तरह कहीं शुद्धि मानी जाय ओर कहीं उसी वस्तु की अशुद्धि 
का प्रचार किया जाय, यह ठीक नहीं। दूसरी बात जो अत्यन्त ध्यान देने योग्य 
है कि, मद्य आदि को पशुशासन मे अशुद्ध कहा गया है। त्रिक शासन पशुता 
के अभिशाप को, कंचुकातङ्ककलङ्क-पडक को कमल गन्ध मे परिणत करने वाला 
शाख हे। इसमे इसे अशुद्ध नहीं मानते है ओर इसके प्रयोग को अनुशासित 
करते हे।। १७०।। 


इसी सन्दर्भ मे अपने पक्ष मे ओर तर्क दे रहे है तथा श्रुति पक्ष की दुर्बलता 
को प्रदरित कर रहे है-- 

पञ्चगव्य को बड़ा पवित्र माना जाता है। साथ ही सोमाभिषव में प्रयुक्त दोनों 
पात्रों के प्रयोग, अवभृथस्नान, हाथ में कृष्णसार मृग की सीगों का प्रयोग, विना 
पत्नी के याग का अपूर्णं मानना, सारे देववर्गं कौ समता, सुरा की आहति का 
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विधिश्चावभृथस्नानं हस्ते कृष्णविषाणिता । 
न पल्या च विना यागः स्वदेवततुल्यता ।। ९१७२।। 


सुराहुतिर्ब्रह्यसत्र वपान्त्रहदयाहुतिः । 


चर्णनमभिषवः। कृष्णविषाणितेति कृष्णस्य कृष्णसारस्य विषाणं कण्डूयनादौ 
विनियुक्तमस्यास्तीति। सर्वदेवततुल्यतेति शाब्दी हि देवता वेदवादिनां, न तत्र 
विशेषः श्रयते इति। यत्‌ श्रुतिः 


विधान, ब्रह्म सत्र, वपा अन्त्र ओर कलेजे का हवन यह सब क्या है? कहाँ 
गयी शुद्धि ओर अशुद्धि की दृष्टि? इन श्लोकों मे चर्णन आदि कुछ एेसे शब्द 
है, जो वैदिक वाङ्मय में यज्ञ के प्रकरण में प्रयुक्त होते है। उनके पारिभाषिक 
अर्थ होते है। जेसे- 


१. चर्णन-- यह शब्द अभिषव अर्थ में प्रयुक्त होता है। मेदिनी इसे स्नान, 
महा सन्धान ओर यज्ञ अर्थो में प्रयुक्त करने की परम्परा का ज्ञान कराता 
है। सन्धान शब्द मद्य बनाने के उपक्रम ओर "अभिषव जल मिलाकर मद्य 
बनाने के लिये आग पर चढ़ाने का अर्थ व्यक्त करता है। पाणिनीय धातु 
पाठ में चर्ण धातु का प्रयोग नहीं है। वैदिक यज्ञ में इसका प्रयोग होता 
था। 


२. कृष्णविषाणिता-- कृष्णसार मृग १२ मृग भेदो मे एक नाम है। यह काले 
मृग का विशेषण है। यज्ञ मे काले मृग की सींग से अंगो को खुजलाने 
का प्रयोग करते है। 

३. दैवत-- वर्णं ओर देवार्थक दैवत शब्द पुंनपुंसक दोनों लिङ्गो मे प्रयुक्त 
होता है। वेदिक युगमें बहुदेववाद को भी मान्यता प्राप्त थी। वृत्तिकार शाब्दी 
देवता अर्थं में इसका प्रयोग करते है। 

४. श्रुति वेदार्थक शब्द्‌ है। श्रुति के कुछ वचनों को यहाँ उद्धृत किया गया 
है, जिनमे अशुद्ध पदार्थो की शुद्धि स्थापित होती है। जैसे- 

अ. कृष्णविषाणया कण्डूयति-- काले मृग कीं सींग से अङ्गो की खुजली 
मिटाता है। 
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"कृष्णविषाणया कण्डूयतीति, पत्नीयजमानावादधी - 
यातामिति, सुराग्रहाञ्जुह्वतीति, ब्राह्मणो ब्राह्मणमाल- 
भेतेति, वपया प्रातः सवेन चरन्तीति, हदयस्याग्रेऽ वद्य 
तीति च।। ९७२।। 


ननु मायापदनिरूढेषु पाशवेषु शास्त्रेषु अद्रयनयोचितं कथमेवं स्यादित्यशङ्कय 


आह 


पाशवेष्वपि शाच्रेषु तददशि महेशिना ।। ९७३।। 


घोरान्ध्यहैमननिशामध्यगाचिरदीप्तिवत्‌ । 





आ. 


पत्नी यजमानावाधीयाताम्‌-- आधान का प्रयोग सन्दर्भ विशेष को 
द्योतित करता है। 


सुर ग्रहान्‌ जुहति-- सुरा ओर आहति प्रयोग से अशुद्धि ओर शुद्धि 
की वैदिक दृष्टि को कठघरे मे खड़ा कर दिया गया है। 


ब्राह्मणो ब्राह्मणमालभेत-- इसमें ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मण वध का 
आदेश दिया गया है। प्रश्न अन्तर्गर्भं है कि, यह विधान शुद्ध है 
या अशुद्ध 

वपया प्रातः सेवनं चरन्तीति-- वपा, वसा ओर मेदस्‌ ये तीन चर्बी 


अर्थ में प्रयुक्त शब्द है। चर्बी अत्यन्त अशुद्ध पदार्थ है। यहां उसी 
का प्रातः सेवन-प्रक्रिया में प्रयोग कितना पवित्र है? 


हृदयस्याग्रेऽवद्यति-- हदय के ठीक ऊपर कील ठोकने ओर काटने 
अर्थ में प्रयुक्त अवद्यति शब्द्‌ क्रूरता का भाव व्यक्त करता है। दो 
धातु से अव उपसर्ग योग से अवद्यति क्रिया अवखण्डन तोडने 
फोडने ठोकने काटने अर्थो में प्रयुक्त है। इन उद्धरणों का सन्दर्भ 
वैदिक शुद्धि की मान्यता पर सोचने को विवश करता है। अतः शुद्धि 
अशुद्धि की समस्या विचारो पर ही निर्भर है-- यह निशित 
है।। १७१-१७२।। 


श्लो. १७४ | पञ्चदशमाहिकम्‌ १५५ 


ननु पाशवे शासने शुद्खयशुद्धयोर्विभाग उक्तः, इह तु तदविभाग इति 
किमनयोः कल्पयोर्युज्येतेत्याशङ्खय आह 


भक्ष्यो हसो न भक्ष्योऽ साविति विप्रतिपत्तिषु।। ९७४।। 
स्मार्तीषु विजयत्येको यः शिवाभेदशुद्धिकः। 
भक्ष्य इति। यत्‌ श्रुतिः 
“हसो वृको वृषदंशस्ते एेन््राः। इति। 
अभक्ष्य इति यत्स्मृतिः 
कलविङ्कं प्लवं हंसं चक्राह्वं प्रामकुक्कुटम्‌।' 
इति अभक्ष्यप्रकरणे। विप्रतिपत्तिष्विति श्रुतेः।। १७४।। 





प्रश्न करते है कि, माया पद में नियत रूप से निरूढ इन पाशव शास्र 
मे एेसी जो बाते आयी है, वे तो अद्रय दर्शनोचित है। दोनो मे इस प्रकार की 
मान्यताओं का क्या आधार है? इसका समाधान कर रहे है कि, 


पाशव शारं मे भी महेश्वर भगवान्‌ विभु द्वारा इस प्रकार दित है। जैसे 
अन्धतमसाछन्न हेमन्त कृष्णपक्ष की मध्य रात्रि मे भी एक छिपी प्रकाश की 
अन्तर्निहित दीप्ति प्रतीत होती रहती है। जैसे उस समय भी उस प्रकाश के प्रभाव 
से यात्री अपनी निशीथ यात्रा के उदेश्य पुरा करने मे उसका आश्रय लेता है, 
उसी प्रकार पाशव शाखं मे भी रहस्य की दीप्ति का प्रकाश प्राप्त होता है। यह 
सन्दर्भ उसी का उदाहरण है।। १७३।। 


प्रश्न करते है कि पाशव शाखो मे शुद्धि ओर अशुद्धि का विभाग किया 
जाता हे। यहाँ तो दोनों मे कोई अन्तर ही प्रतीत नहीं होता। इस तरह दोनो कल्पो 
मे (पक्षो मे) केसे युक्ति युक्तता का निर्णय हो सकेगा? इस पर कह रहे है कि, 


श्रुति कहती है कि "हंस" पक्षी भोज्य है, वहीं स्मृति कहती है कि, अभोज्य 
हे। इन दोनों विचारों से उत्पन्न विचिकित्सा मे, विप्रतिपत्ति के इस प्रकरण में 
विजय तो शेव अद्रयवाद के शुद्धि अशुद्धि सन्दर्भ वाली दृष्टि की ही होगी। 
यह निश्चित है। 














१५६ श्रीतन्त्रालोकः | श्लो. १७५-७६ 
तद्विजये निमित्तमाह 
अज्ञत्ववेदादर्शित्वरागद्वेषादयो ह्यमी । । १७५।। 
मुनीनां वचसि स्वस्मिन्प्रामाण्योन्मूलनक्षमाः । 


ननु किं नाम एषामज्ञत्वादि यत्‌ स्ववचःप्रामाण्योन्मुलनायामपि क्षमते 
इत्याशङ्कय आह 


वेदेऽपि यद भक्ष्यं तद्‌भक्ष्यमित्युपदिश्यते ।। ९७६।। 


हंस के भक्ष्य होने से सम्बन्धित श्रुति का उद्धरण प्रस्तुत करते है-- 


“हंस, वृक (भेडिया) वृषदंश (बिल्ली) ये जीव न्द्र है।'' अर्थात्‌ इन्दर 
सम्बन्धी यागो में प्रयोग करने योग्य ओर भक्ष्य है। 


इसके विपरीत स्मृति मे आये निषेध वाक्य का उद्धरण दे रहे है-- 


“कल्विक (चटक-गौरेया), प्लव (पक्षियों मे चांडाल कौवा) हंस, 
चक्रवाक ओर ग्राम कुक्कुट (पालतु मुर्गा) ये सभी अभक्ष्य है।'' 


ये विप्रतिपत्तियां अपनी जगह पर अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसारसमाधेय 
है।। शैव शाख इस विषय का अन्यतम निर्णायक शाख है । । १७४। ' 


शैव शास्रीय विजयिनी दृष्टि के समर्थन में स्पष्ट वादिता का सहारा लेकर 
कह रहे हैँ कि, 


अज्ञान, वेदार्थ निहितार्थ भाव को समड्ने की असमर्थता, पारस्परिक 
रागद्वेष आदि एेसे कारण हँ, जिनसे ये ऋषि ग्रस्त थे। परिणाम स्वरूप एक 
दूसरे की बातों का इन्हीं की बातों से मूलोच्छेद हो जाता है। इनके प्रामाण्य के 
उन्मूलन में इनके रागदरेषादि ही समर्थ है। दूसरे को कुछ कहने की आवश्यकता 
ही नहीं।। १७५।। 

इनकी अज्ञता का वह कौन सा स्तर या स्वरूप है कि, वे अपने ही वचनां 


के प्रामाण्य का उन्मूलन करने के समर्थ कारण बन जाते है? इस शङ्का पर अपने 
विचार प्रस्तुत कर रहे है-- 


श्लो. १७७ | पञ्चदशमाहविकम्‌ १५७ 
वेदेऽपि हि प्रदरितदृशा स्मृत्यादिनिषिध्यमानं हंसादि भक्ष्यतया श्रूयते 
इत्येषां वेदादर्शित्वं तदज्ञानं तत्नान्तरीयकं रागादि चैति प्रमाणमेव तद्रचः।। १७६।। 
ननु एवमपि भक्ष्यत्वाभक्ष्यत्वयोः समुच्चयविकल्पौ स्यातामित्याशङ्गय आह 

न विधिप्रतिषेधाख्यधर्मयोरेकमास्पदम्‌ । 


अथ अश्वमेधादावेव राजन्यादिनैव तद्धक्ष्यमन्यथा तु अभक्ष्यमित्युच्यते, 
तर्हिं विषयभेदेन व्यवस्थायां शुद्धयशुद्धिविभागो न दुष्यतीत्याह 


अथ तत्र न तद्धश्ष्यं तदा तेन तथा ततः ।। ९१७७।। 
एवं विषयभेदान्नो शिवोक्तेर्बाधिका श्रुतिः । 


तत्रेति अश्वमेधादन्यत्र। तथेति भक्ष्यम्‌। तत इति श्रुतेः।। १७७।। 


ननु मा भद्िषयभेदे शिवोक्तेः श्रुतिर्बाधिका समाने तु विषये को बाधविरोध 
इत्याशङ्कय आह 


इसका स्तर तो यही है कि, जो स्मृति आदि में अभक्ष्य है, वह वेद में 
भक्ष्य लिखा हुआ है। यह उनकी वेद में अश्रद्धा का द्योतक है। वेद समर्थित 
भक्ष्य !हंस' को स्मृतियां अभक्ष्य कहती है। इसे उनका अज्ञान माना जाय या 
विना उनके न होने वाला राग ही माना जाय? एेसी स्थिति में उनकी बातों को 
प्रमाणित नहीं माना जा सकता। बातों का या व्यवहार का पारस्परिक विरोध 
अनास्था ही उत्पन्न करता है।। १७६।। 

इस स्थिति मे भक्ष्याभक्ष्य-समुच्चय या विकल्प का प्रकल्पन भी नहीं किया 
जा सकता क्योकि यह नियम है कि, विधि ओर प्रतिषेध नामक इन धर्मो का 
एक ही आस्पद में प्रयोग नहीं किया जा सकता। 

अश्वमेध आदि यज्ञो मे वीर राजाओं अथवा राजपुत्रो द्वारा ही वह भक्ष्य 
है अन्यथा अभक्ष्य हे। इस विभाजन में विषय-भेद्‌ की स्थिति है ओर शुद्धि अशुद्धि 
का विचार है। यह तो दूषित नहीं माना जायगा? इस पर कह रहे है-- 












श्रीतन्त्रालोकः | श्लो. १७८ 
क्वचिद्धिषयतुल्यत्वाद्राध्यबाधकता यदि ।। १७८।। 
तद्राध्या श्रुतिरेवेति प्रागेवैतत्निरूपितम्‌ । 


प्रागिति चतुर्थाहविके। यदुक्तं तत्र 


"वैदिक्या बाधितेयं चेद्विपरीतं न किं भवेत्‌ । 
सम्यक्चेन्मन्यसे बाधो विशिष्टविषयत्वतः ।। 
अपवादे न कर्तव्यः सामान्यविहिते विधौ । 
शुद्ध्यशुद्धी च सामान्यविहिते तत्त्वबोधिनी ।। 
पुंसि ते बाधिते एव तथा चात्रेति वर्णितम्‌ । 
(श्रीत. ४/२३०- २३२) इति।।१७८।। 


यदि अश्वमेध यज्ञ के अतिरिक्त स्थान पर वह वस्तु भक्ष्य नहीं है ओर उसी 
समय अन्य के द्वारा भक्ष्य है, तो यह विषय भेद की स्थिति पैदा करता है। इस 
तरह विषय-भेद हो जाने से यह श्रुति शैव मतवाद की विरोधिनी नहीं रह जाती। 
ट्स लिये अर्थं के अभिप्राय को समञ्च कर निर्णय लेना ही श्रेयस्कर है।। १७७।। 


विषय भेद की दशा में श्रुति शिवोक्तियो की बाधिका नहीं होती। यह बात 
अभी-अभी ऊपर आयी हे। प्रश्न है कि, समान विषय रहने पर तो बाध का 
विरोध करने वाला कोई तत्तव नहीं है? इस पर कह रहे है कि, 


कहीं विषय के समान रहने पर यदि बाध्य बाधक भाव होता हे, तो वहां 
श्रुति वाक्य ही बाधित होते है। यह बात पहले ही निरूपित की जा चुकी है। 
यह निरूपण चतुर्थं आहिक श्लोक २३०-२३२ में हुआ है। वर्हां आया है कि, 


““वैदिकी उक्तियो द्रारा यदि शिवोक्ति बाधित होती है, तो शिवोक्ति द्रारा 
वैदिकी उक्ति क्यो नहीं बाधित होगी ? समान विषय के विपरीत विशिष्ट विषय 
होने के कारण यदि बाध समुचित प्रतीतं होता है, तो वहाँ अपवाद विधि का 
आधार ग्रहण करना चाहिये। अपवाद विधि निरवकाश होने के कारण प्रबल 
होती है। परिणामतः उत्सर्ग विधि को बाधित करती है। जैसे चमस द्रारा आप 
(जल) प्रणयन की उत्सर्ग विधि को गोदोहन से प्रणयन वाला अपवाद वाक्य 
बाधित करता है। 





श्लो. १७९-१८१ |] पञ्चदशमाहविकम्‌ १५९ 
प्रकृतं ब्रूमहे कृत्वा न्यासं देहार्घपात्रयोः ।। १७९।। 


सामान्यमर्घपात्राम्भोविप्रुडि भः प्रोक््यचाखिलम्‌ । 
यागोपकरणं पश्चाद्‌ बाहायागं समाचरेत्‌।। ९८ ०।। 


प्रकृतिमिति प्रक्रान्तं बाह्ययागादि। सामान्यमिति विशिष्टस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌। 
बाह्ययागमिति बहिर्चत्यनुजोदे शोदिष्टम्‌।। १८०।। 


तदेवे आह 


प्रभामण्डलके खे वा सुलिप्तायां च वा भुवि । 
त्रिशूलार्कवृषाद्दिक्स्था मातरः क्षेत्रं यजेत्‌ ।। १८१।। 


शुद्धि ओर अशुद्धि सम्बन्धी वैदिक वाक्य यदि सामान्य रूप से विहित 
है, तो भी तत्वबोध से विभूषित विद्वान्‌ इन्हीं अपवाद विधि ओर उत्सर्ग विधियो 
को दृष्टि मे रखकर यह निर्णय करते है। इसी आहिक के श्लोक ४/२३०- 
२३२ में इस विषय का ओर भी विशदीकरण किया गया है। यही तथ्य 
मालिनीविजयोत्तर तन्त्र के अदारहवें पटल मे भी कहा गया है।'' 


इसलिये दैशिक शिरोमणि, वरेण्य तत्व-वेत्ता विद्रान्‌ को इस विषय का 
प्सङ्गानुकूल निरूपण करना चाहिये, जिससे शुद्धि अशुद्धि सम्बन्धी कोई 
विचिकित्सा किसी के मन में न रह जाय।।१७८॥।। 


प्रसङ्गतः प्राप्त शुद्धि अशुद्धि सम्बन्धी तथ्यों का यहाँ तक वर्णन किया 
गया। वास्तविक प्रकरण अर्घपात्र से सम्बन्धित है। उसके अनुसार देह ओर 
अर्धपात्र के न्यास की समुचित प्रक्रिया पूरी करनी चाहिये, यह ग्रन्थकार का निर्देश 
है। अर्धपात्र कौ अमृतमयी पुष्कर (जल) कणिकाओं से सर्वं सामान्य उपकरणों 
को भी प्रोक्षण से पवित्र बना कर ही बाह्य याग विधि का आचरण करना चाहिये। 
वस्तुतः बाह्य याग ही अर्घपात्र-विधि के बाद प्रकृत रूप से प्रक्रान्त प्रकरण है। 
अनुज उदेश के रूप में श्री.त. आहिक १।३०२ पृ. २७५ में बाह्य अर्चा का 
कथन किया गया है। उसी के अनुसार अर्धपात्र विधि के बाद इसका निरूपण 
किया जा रहा है।। १७९-१८०।। 
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योगिनीश्च प्रथङ्मन्रैरोनमोनामयोजितैः । 
एकोच्चारेण वा बाह्यपरिवारेतिशब्दिताः ।। १८२।। 


तारो नाम चतुर्थ्यन्तं नमश्चेत्यर्चने मनुः । 


प्रभामण्डले इति आयतनादौ। खे इति स्वदेहादौ। भुवीति स्थण्डिलादौ। 
एकोच्चारेणेति संक्षिप्तदीक्षादो।। १८ १-१८२।। 


बाह्ययागमुपसंहरंस्तदनन्तरोदिष्ंद्रारान्तरमभिधतत 
एवं बहिः पूजयित्वा द्वारं प्रोक्ष्य प्रपूजयेत्‌ ।। ९१८३।। 


बाह्य अर्चा के तीन महत्त्वपूर्णं स्थान है-- 


१. प्रभामण्डल, २. ख (शरीर) ओर ३. सुन्दर दद्ग से गोमय से लिपी- 
पुती भूमि। प्रभामण्डल मन्दिरो के गोल भीतरी निर्माण को कहते है। ख का 
अर्थं आकाश अथवा शरीर होता है। यहां बाह्यार्चा प्रकरण मे शरीर को ही मानना 
चाहिये। सुलिप्ता सुपरिष्कृत भूमि होती है। इसे वेदी कहते है। यहाँ स्थण्डिल 
आदि कहने से चत्वर या एेसी भूमि भी हो सकती है, जो कुट्टिम हो ओर धो 
कर या धुला कर पवित्र कर ली गयी है। 


इन स्थानों पर्‌ त्रिशूल, अर्क, वृष ओर दिक्‌ पालिका, (घृत) मातृकाओं 
ओर क्षेत्रपालो की पूजा करनी चाहिये। इसी स्थान पर ६४ योगिनियों की पूजा 
भी विहित है। इनका ॐ पूर्वक नाम लेकर नमः लगाने से इनके पूजा के मन्त्र 
हो जाते है। उन्हीं से इनकी पूजा होनी चाहिये। अथवा एक बार ही (तार अर्थात्‌) 
ॐ बाह्य परिवारेभ्यः का ओंकारके साथ चतुर््यन्त प्रयोग कर नमः लगा देने 
से यह एक एकोच्चारित मन्त्र हो जाता है। इसका प्रयोग संक्षिप्त दीक्षामें ही 
करना उचित है।।१८१-१८२।। 


इसके बाद अनुज (१।३०२) उदिष् दरारान्तरार्चा का वर्णन कर रहे है-- 


ऊपर कही हई बाह्य पूजा का विधान पूरा करने के बाद बाह्य यज्ञ द्रार 
पर पहंचना चाहिये। सबसे पहले शुद्ध गाङ्गेय जल से द्वार का प्रोक्षण करना 
चाहिये। फिर पूजा करनी चाहिये। त्रिशिरो भैरव ग्रन्थ में यह विधि है। उसका 
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त्रिशिरःशासनादौ च स दृष्टो विधिरुच्यते । 
गणेशलक्ष्म्यौ दवारोर्ध्वे दक्षे वामे तयोः पुनः।। ९१८४।। 


मध्ये वागीश्वरीं दिण्डिमहोदरयुगं तथा । 
क्र मात्स्वदक्षवामस्थ तथेतेन क्रमेण च।। ९८५।। 


एकैकं पूजयेत्सम्यड नब्दिकालौ त्रिमार्गगाम्‌ । 
कालिन्दीं छागमेषास्यौ स्वदक्षादद्राः स्थशाखयोः। । ९८६।। 


अधोदेहल्यनन्तेशाधारशक्तीश्च पूजयेत्‌ । 
दवारमध्ये सरस्वत्या महाख्रं पूजयेदमी ।। ९८७।। 


पद्याधारगताः सर्वेऽप्युदिता विघ्ननाशकाः । 
पूजने पूर्ववन्मन््रो दीपकद्वयकल्पितः ।। ९८८।। 


निष्कर्ष है कि, द्वार के ऊपर गणेश ओर लक्ष्मी की युगलमूर्ति कौ स्थापना करनी 
होती है। द्रारार्चा मे उन दोनों की दक्ष भाग मे गणेश ओर वाम भाग में लक्ष्मी 
की स्थापित मूर्तियों की पूजा का विधान है। 


मध्य भाग में वागीश्वरी (शारदा देवी) की पूजा होती है। दिण्डि ओर महोदर 
नामकं देवों की पूजा का भी वहां उल्लेख है। क्रमशः अपने ही दाहिने ओर बे 
अवस्थित एवं प्रतिष्ठित इन देवताओं की एक एक कर पूजा आवश्यक है। वहीं 
नन्दी, काल, त्रिपथगा गङ्गा, कालिन्दी सूर्यतनया यमुना की पूजा अनिवार्यतः 
करनी चाहिये। द्वार के दक्ष भाग में अजामुख ओर वामभाग मे मेष मुख की 
आकृति की रचना की जाती ओर उनकी पूजा होती है। 


द्रारा्चा के इसी क्रम में देहरी (चौखट ) के नीचे अनन्तेश्चर भगवान्‌ की 
पूजा होती है। अनन्तेश्वर ही सृष्ट व्यापार के प्रवर्तक देवेश है। साथ ही आधार 
शक्तियों की पूजा भी वहोँ कौ जाती है। दरार के मध्य में देवी शारदा का आवाहन 
पूजन होना चाहिये। महास्रपूजन का भी विधान है। सरस्वती के महासर पूजन 
मे घंटा ओर विपञ्ची का तथा अखमन््र का प्रयोग होता है। ये सभी पदयाधार 
पर आधारित देव है। सभी विघ्रों के विनाशक है। 
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अर्धपुष्पसमालम्भधुपनैवेद्यवन्दनैः । 
पूजां कुर्यादिहार्घश्चाप्युत्तमद्रव्ययोजितः ।। ९१८९।। 
एकोच्चारेण वा कुर्याद्रा; स्थदेवतपूजनम्‌ । 
रहस्यपूजा चेत्कुयत्तद्राह्यपरिवारकम्‌ ।। १९०।। 


द्राः स्थांश्च पूजयेदन्त्देवाग्रे कल्पनाक्रमात्‌ । 
क्षिप्त्वाखरजप्तं कुसुमं ज्वलद्वेश्मनि विघ्ननुत्‌ ।। १९१९।। 





पूर्ववत्‌ मन्त्रो का प्रयोग करना आवश्यक है । द्वार के दोनों ओर दो प्रज्वलित 
दीपक रखना अनिवार्य है। अर्घ, पुष्प, समालम्भ (उपलेप द्रव्य), धूप, नैवेद्य 
ओर अन्त में वन्दन रूप पञ्चोपचार पृजन करना विहित है। अर्घं मे उत्तमोत्तम 
द्रव्यो का जैसे गङ्गा जल, शुद्ध अक्षत ओर रक्त कुसुम आदि का प्रयोग करना 
चाहिये। 

द्रारस्थ देवताओं का एकोच्चार विधि से संक्षिप्त पूजन भी कर सकते है। 
एकोच्चार का अर्थं होता है, एक साथ ही समूह वाचक शब्दों का उच्चारण कर 
मन्त्र बनाकर पृजन। जैसे दश दिक्पालों का एक साथ ॐ दशदिक्पालकेभ्यः 
नमः आवाहयामि पृजयामि इहागच्छन्तु सुप्रसन्ना: तिष्ठन्तु प्रीताश्च भवन्तु ॐ 
दशदिक्पालकेभ्यः नमः गन्धाक्षत-धूप-दीप-नैवेद्यानि निवेदयामि पूजयामि 
प्रार्थयामि ॐ आदि। 


यदि रहस्य पूजा करनी री, तो कल्पना क्रम विधि अपनानी पड़ती है। 
यह बाह्य पूजा की तरह साक्षात्‌ देव प्रतिष्ठा कर देवों पर जैसे उपचार पृजा होती 
है। वैसी नहीं होती, अपितु आन्तरिक रूप से ही आराध्य देव के आगे इन सभी 
देवों को अवस्थित कर मानसिक पूजा करनी चाहिये। 

अख मन्त्र से जप किया हुआ हाथ का उज्ज्वल फूल प्रकाश से जगमग 
उस यागवेश्म में नाराच मुद्रा से प्रक्षिप्त करे। इस तरह कएने पर सारे विघ्र अपने 
आप नष्ट हो जाते है। 


अब यागवेरम में प्रवेश करे । प्रवेश करते समय शिष्य शेवसंविद्‌ रश्मियों 
से अपने को पूर्ण प्रकाशमान प्रकल्पित कर अपनी चाक्षुष मरीचियों को भी उदीप्त 
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प्रविश्य शिवरश्मीद्धदृशा वेश्मावलोकयेत्‌ । 
दिशोऽ सत्रेण च बध्नीयाच्छादयेदरर्मणाखिलाः।। १९२।। 


तत्रोत्तराशाभिमुखो मुमुश्षुस्तादृशाय वा । 
विशेत्तथा ह्यघोराग्निः पाशान्प्लुष्यति बन्धकान्‌ ।। ९९३।। 


कर ले। उसी शैव समावेशमयी आंखों से उस घर को निहार कर निहाल कर 
दे। दिशाओं को अस्त्रमन्त्र से बांध कर्‌ कवच से पूरे वेश्म को आच्छादित कर 
दे। एेसे घर में निर्धारित स्थान पर उत्तर ओर मुंह कर मुमुक्षु शिष्य अपना कार्य 
सम्पादित करे। 


मुमुक्षु के सदृश ही कोई अन्य भी हो, तो उसके लिये भी यही विधान 
है। उसके लिये भी इस प्रकार के प्रकाशित ओर सुसज्जित घर में प्रवेश करना 
कराना चाहिये। इसके बाद ही अघोर अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिये। इस 
अग्नि से सभी प्रकार से जागतिक बन्धनो मे बाधने वाले पाश अपने आप जलकर 
भस्म हो जाते है। अघोराग्नि आन्तर-संबोध-प्रकाशरूप होता है। इसके उदीप्त 
होने से निश्चित रूप से कर्मक्षय होते है। अर्थात्‌ कर्म जलकर राख हो जाते है 
ओर मुमुक्षु बन्धन विमुक्त हो जाता है। मुमुक्षु के इस विशेष विधि के उल्लेख 
के आधार पर यह सोचा जा सकता कि, बुभुक्षु के सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त 
अन्य विधि का प्रयोग आवश्यक है। 


इस सन्दर्भ के कुछ मुख्य विन्दु ओं पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे- 
१. गणेश ओर लक्ष्मी के पूजन के सम्बन्ध में श्लोक १८४ मे त्रिशिरः शासन 
के अनुसार निर्दिष्ट विधि का उल्लेख है। वहाँ कहा गया है कि, 
"रार का पूजन करने के बाद द्रार के उपर दक्षिण तरफ गणेश ओौर 
वामभाग में श्री लक्ष्मी देवी की पूजा होनी चाहिये। द्वार के मध्य में सरस्वती 


वागीश्वरी की पूजा का भी विधान है। इस पूजा में वागीश्वरी का मनन चिन्तन 
अनिवार्यतः करना चाहिये।'' 


२. दक्षिण ओर वाम भाग में भी अन्तर की बात शिष्य सोचे। मान लीजिये 
उत्तर द्वार से शिष्य यागमण्डप में प्रवेश कर रहा है। उस समय द्वार के 
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स॒ विधिरिति द्रारपूजालक्षणः, तमेवाह गणेशेत्यादि। तदुक्त ततर 


"संपूज्य द्वार ऊर्ध्वे तु गणेशं दक्षिणे तथा। 
वामे श्रियं च वागीशीं मध्ये संचिन्त्य पूजयेत्‌ ) \ ' इति। 


स्वेति साधकाभिप्रायेण। एतेनेति दक्षवामात्मनैव, दवारभिप्रायेण पुनस विपर्ययः। 
तदुक्तं तत्र 


"ततो मूले उत्तरतो नब्दिशुद्रं च जाहवीम्‌ । 
महाकालं सदष्टं च यमुनां चैव दक्षिणे ।। इति। 


अध इति अधरोडम्बरे। द्रारमध्ये इति ऊर्ध्वोडम्बर। उत्तमद्रव्ययोजित इति 
नतु अष्टभिरद्धः। एकोच्चारेणेति ओं सर्वद्रारपालेभ्यो नमः इति। कल्पनाक्रमादिति 
नतु तन्रप्रक्रियावत्साक्षात्‌। ्िप्त्वेति अर्थात्‌ नाराचमुद्रया। शिवरश्मीद्धदृक्तव 
परवृत््यवलम्बनात्‌। अवलोकयेदिति गुणाधानाय, पुनः प्रवेशरोधाय दिशो 


पूर्वपश्चिम दिग्विभाग मे शिष्य का वाम ओर दक्ष भाग पड़ेगा। इस स्थिति 
मे द्वार-दिक्‌ का ध्यान न रखकर शिष्यानुसारी दक्षवाम भाग का निर्णय 
होना चाहिये) द्वारभिप्राय से तन्रक्ति का विपर्यय होगा, जो उचित नही। 
इस सम्बन्ध में त्रिशिरः शाख कहता है, कि, 


““इसके बाद मूल भाग में नन्दी ओर रुद्र साथ ही साथ जाह्ववी (गङ्गा), 
महाकाल, ओर यमुना की दाहिने भाग में पूजा होनी चाहिये। 


३. उडम्बर-- यह शब्द चौखट ओर गूलर अर्थं मे विशेषतः प्रयुक्त होता है। 
यो उडुम्बर एक चर्म रोग (कुष्ठ श्रेणी) भी होता है। नपुंसक भी उडुम्बर 
कहलाते है। इसका विग्रह वाक्य है--उत्‌ (उत्कृष्टतया) उ ( शंकर) वृणोति 
इति उदुम्बरः। ब व के अभेद्‌ से उदुम्बर ओर द' को ड' आदेश हो 
जाने पर यह शब्द बनता है। यहाँ अधः उडुम्बर का अर्थ नीचे का चौखर 
ओर ऊर्ध्वोडम्बर का अर्थं ऊपर का चौखट होता है। 


४ दिग्बन्ध करने का लक्ष्य होता है कि, पुनः प्रवेश में कोई अवरोध न रह 
जाय। इसके साथ ही कवच मन्त्र से उसकी रक्षा भी इसी उदेश्य से की 
जाती है। 


श्लो. १९४] पञ्चदशमाहिकम्‌ १६५ 


बध्नीयात्‌ छादयेच्चेति उक्तम्‌। तादृशायेति मुमुक्षवे अर्थात्‌ दीक्षाकाले, 
बुभुक्षुविषयं पुनरेतदन्यथेति अर्थसिद्धम्‌ यदुक्तं 
"पूवस्यिः सौम्यवक्त्रो वा..........५५५..५५५44 ।' 
(मा. वि. ८।१८) इति।।१८१-१९३।। 


ननु अस्मिन्‌ संविदद्रयवादे दिगेव नाम का यस्या अपि उत्तरादिविभागो 
भवेदित्याशङ्क्य आह 


यद्यप्यस्ति न दिङ्नाम काचित्पूर्वापरादिका । 
प्रत्ययो हि न तस्याः स्यादेकस्या अनुपाहितेः।। ९९४।। 


५. मुमुक्षु दीक्षा-- यागवेश्म में प्रवेश के दो सन्दर्भ है। १. मुमुक्षु दीक्षा का 
सन्दर्भ ओर २. बुभुक्षु दीक्षा का सन्दर्भ। मुमुक्षु के याग वेश्म के प्रवेश 
को यहाँ मुख्यता देखकर पहले ही उल्लिखित किया गया है। संकेत रूप 
से यह भी कहा गया है कि, मुमुक्षु द्रार में प्रवेश के समय अघोर अग्नि 
के प्रकाश में अंगारे की तरह जाज्वल्यमान सा अनुभव करे। असखमन्त्र 
से शुद्ध तेजःपुञ्ज एेसे साधक में जलने वाली आग उसके समस्त पाशो 
को जला डालती है। इस कथन का आधार मालिनीविजयोत्तर तन्त्र के अष्टम 
पटल के एतद्िषयक श्लो. १८-२१ का सन्दर्भ है, जिसमें मुमुक्षु के दरार 
प्रवेश के सम्बन्ध में पूर्व ओर उत्तराभिमुख होने की कत का उल्लेख किया 
गया है।। १८ १-१९३।। 


प्रशन है कि, संविदद्रयवाद मे दिक्‌ है ही क्या पदार्थ। ? जिसके उत्तर पूर्व 
आदि विभाग किये जा रहे है। इसका समाधान कर रहे है 


यद्यपि पूर्व-अपर विभाग संवलित कोई दिक्‌ नामक पदार्थ यहाँ मान्य नहीं 
है फिर भी इस एक मात्र सर्वत्र समान रूप से प्रतीत होने वाली स्थिति के विषय 
में चर्चा आवश्यक है। यह अनुपाहिति रूपा सत्तां भी बड़ी विचित्र है। इसका 
सामान्यतः कोई प्रत्यय नहीं होता। इसके सम्बन्ध मे काणाद्‌-सम्प्रदाय इस प्रकार 
अपने विचार प्रकट करता है-- 
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१६६ श्रीतमत्रालोकः | श्लो. १९४ 
अनेन च प्रवेशानन्तर्येण दिक्स्वरूपमुपक्रान्तम्‌। ननु उक्तमेव हि काणादैः 
केवलवृक्षादिगप्रत्ययविलक्षणपूर्वादिप्रत्ययानुमेया दिगस्ति। इति। । 


सा च एका सर्वत्र तत्प्रत्ययाविशेषात्‌। ननु यद्येवं, तत्‌ कथमनुपाहितरूपाया 
एकस्यास्तस्याः पूर्वापरादिको भेदो भवेदित्याह पूर्वेत्यादि ।। १९४।। 

अथ उपाधिरेव तादृक्‌ कश्चिदस्तु यः पूर्वादिव्यवहार्य इत्युच्यते, तदुपाधिसंज्ञितं 
वस्त्वन्तरमेव तथा स्यात्‌ न दिङः नाम पूर्वादिप्रत्ययपात्रतामनुभवेदित्याह 


उपाधिः पर्वतादिष्ट इति चेत्तत्कृतं दिशा । 
केवल वृक्ष आदि प्रतीति से विचित्र रूप से प्रतीयमान पूरब पश्चिम आदि 
रूपों मे अनुमेय सत्ता ही दिक्‌ हे।'' 


अनुपाहिति शब्द अप्रचलित पारिभाषिक शब्द है। न + उप + आ+धा 
+ क्तिन्‌ से निष्पन्न यह शब्द एक असम्बद्ध, अवधारित करने में कठिन ओर 
किसी प्रकार पेडो आदि की स्थिति से प्रतीयमान काल्पनिक अस्तित्व का प्रतीक 
हे। इसे ही पर्व, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर आदि नामो से ज्ञान का विषय बनाते 
है। असम्बद्ध रहते हए भी व्यवहार में यह स्पष्ट रूप से प्रचलित हे। श्री. त. 
१/३०२ में अनुज उदेश्य के रूप मेँ प्रवेश के बाद इसका उपक्रम किया गया ं 
है।।१९४।। 


यह पूर्व पश्चिम आदि की संज्ञाये तो निश्चित रूप से एक प्रकार की उपाधि 
ही मानी जा सकती है। इन्हीं से दिक्‌ नामक यह व्यवहार चलता है। यहाँ यह 
पृछा जा सकता है कि, यह उपाधि रूप वस्तु ही क्यों न पृथक्‌ वस्त्वन्तर मान 
लिया जाय? यह दिक्‌ नामक तत्त्व पूर्वं पर आदि व्यवहार की पात्रता से युक्त 
न माना जाय। इस पर कह रहे है-- | 


यह उपाधि पुर्व की भावमयी सत्ता को व्यक्त करने के अर्थ में ही आदिष्ट 
है। यदि इसे इसी रूप मे मान लिया जाय, तो कोई हर्ज नहीं होगा। इसी आधार 
पर यह "दिशा' शब्द भी शब्दकोश में इसी अर्थं में गृहीत कर लिया गया है। 








श्लो. १९५-१९७ ] पञ्चदशमाहिकम्‌ १६७ 


एवमपि अस्मत्समीहितस्य पूर्वादिव्यवहारस्य सिद्धेरस्तु एतदिति चेत्‌, 
नेत्याह 


उपाधिमात्रं तु तथा वैचित्याय कथं भवेत्‌ ।। ९१९५।। 


तथेति दिक्पौर्वापर्याद्यात्मना।। १९५।। 
ननु तर्हि भावस्वभावाधिकदिक्कालापहववादिभिः सौ गतैरेत जितमित्याह 


तस्मात्संवित््मकाशोऽ यं मूर्त्याभासनभागतः । 
पूर्वादिदिग्विभागाख्यवैचित्रयोल्लेखदुर्मदः ।। १९६।। 


एतदेव उत्तरमवरोहक्रमेण विभज्य दर्शयति 


तत्र यद्यत््रकाेन सदा स्वीकरणे क्षमम्‌ । 
तदेवोर्ध्वं प्रकाशात्म स्पशयोग्यपधः पुनः ।। ९९७।। 


प्रश्नकर्ता बीच में ही पृछ बैठता है कि, इससे तो हमारी ही बात सिद्ध 
हुई कि, पूर्वं पर आदि व्यवहार-सिद्ध सत्ता ही दिक्‌ है। इस पर कह रहे है कि, 
उपाधि मात्र के पास यह क्षमता नहीं होती, जिससे कोई व्यावहारिकता पुष्ट हो 
सके। इसी तरह दिक्‌ में पौवापर्य आदि के आकलन से उपाधि में कोई अन्तर 
नहीं आ सकता।।१९५।। 


इस पर यह नहीं कहा जा सकता कि, भाव स्वभाव से अधिक दिक्‌ ओर 
काल का अपह्नव मानने वाले सोगत मतवादियों का ही समर्थन हो रहा है। इससे 
यदि वे विजय का उत्सव मनावें, तो मना ले पर यह ध्यान रहे कि, 


यह सारा चमत्कार संवित्‌ के प्रकाश का ही परिणाम है। उसी प्रकाश का 
यह एक विभागावभास मात्र है, इसका कोई स्थूल मूर्त रूप नहीं होता। इसमें 
पूर्व पश्चिम आदि दिशावभास रूप विभाग भी संविद्रैचित्र्य के उल्लास का ही 
दुर्मद लालित्य है। संविद्‌ तत्व के अतिरिक्त दिक्‌ का कोई अस्तित्व 
नही।। १९६।। 


इसी उत्तर के अंश के रूप में ही यहाँ ऊर्ध्व-अधः विभाग का विभाजन 
कर इसको ओर भी स्पष्ट कर रहे है- 








ह श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो. १९८-१९९ 


किचित््मकाशता मध्यं ततो वै दिक्समुद्धवः । 
किचित्मकाशयोग्यस्य संमुखं प्रसरत्पुरः ।। ९९८ ।। 
पराङ्मुखं तु तत्पश्चादिति दिग्दरयमागतम्‌ । 

प्रकाशः संमुखं वस्तु गृहीत्वोद्रिक्तरश्मिकः। 1 ९९९।। 
यत्र तिष्ठेदक्षिणं तत्मकाशस्यानुकूल्यतः । 

दक्षिणस्य पुरः संस्थं वाममित्युपदिश्यते ।। २० ०।। 
तत््रकाशितमेयेन्दुस्पर्शसौप्यं तदेव हि । 

इह खलु परप्रकाशवपुषः परमेश्वरस्यापि 


"स यदास्ते चिदाहादमात्रानुभवतल्लयः। 
तदेच्छा तावती तावज्ज्ञानं तावक्क्रिया हि सा।। ' (शि. द्‌. १।३) 





जो जो अवस्थान प्रकाश कै द्वारा स्वीकार्य होने योग्य है, वही ऊर्ध्वं माना 
जाता है। जो स्पर्श के अयोग्य है, वह अधः दिग्िभाग माना जाता है। कु 
कु प्रकाशमानता को मध्य मान लेते हैँ । इसी मान्यता मे से यह दिक्‌ प्रकल्प 
सिद्ध हो जाता है। 


कुछ विशिष्ट प्रकाश योग्यता का जो अंश आगे सामने बढ़ता हुआ प्रतीत 
होता है, वह पुरः प्रकाशावस्थान ओर पीछे वाला पराङ्मुख अवस्थान होता है। 
इसमे आगे वाला पूर्व, पीछे वाला पश्चिम मान लिया गया ओर दो दिशाय व्यवहार 
में आ गयीं। 

प्रकाश ही आगे की वस्तु को ग्रहण करता हुआ अर्थात्‌ प्रकाश का विषय 
बनाता हुआ रश्मयो के उद्रेक से भर जाता है ओर जँ अनुकूलता के रूप 
मर वह अवस्थित होता है, उसे दक्षिण तथा दक्षिण के ठीक सामने वाला उत्तर 
हो जाता है। उसे वाम कहते है। यही प्रकाशित मेय चनद्र-स्प्शं सौम्य होकर 
वाम भाग में प्रवाहित हो उठता है। 


श्लो. २००] पञ्चदशमाहिकम्‌ १६९ 


इत्यादिनीत्या परापरतदुभयदशावेशभाजः परांशे विश्वस्य प्रकाशै- 
कमयत्वादूरध्वत्वम्‌, अपरांशे प्रकाशस्पर्शायोग्यत्वादधस्त्वम्‌, तदुभयांशे 
करथंचित्प्रकाशाप्रकाशसंस्पर्शात्‌ दशान्तरालतया मध्यत्वं यत एव दिशां समुद्धव 
इति। तत्र किंचित्रकाशौन्मुख्ययोग्यतया प्रसूफुरत्‌ विश्वं पुरः प्रमुखे अञ्चतीति 
प्राचीत्युच्यते, किंचिदप्रकाशसंस्पर्शात्तु तदेव विमुखमिव पराञ्चतीति पश्चादिति 
चेति तावदनपहवनीयं दिष्द्रयम्‌। स एव किंचित््रकाशः स्वसंस्यृष्टं विश्वमवमृश्य 
यस्मिन्नात्मनि स्वप्रकाशमये पारिपूरण्योचिते वर्तते, सैव प्रकाशानुगुण्यादक्षिणा 


प्रकाश वपुष्‌ परमेश्वर के सम्बन्ध में शिवदृष्टि १।३ कहती है कि, 


““पारमेश्वर चिदाह्ाद की वह उत्कर्षं दशा है, जो अनुभव साक्षिक है। 
अनुभूति की चरम अवस्था में वह तल्लीन भाव से उल्लसित है। उसकी ही 
स्वच्छात्मिका अवस्था इच्छा कहलाती है। वही ज्ञान रूपा भी है ओर वही क्रिया 
भी हे।'' 


इस उक्ति के अनुसार पर, परापर ओर अपर आवेश से आविष्ट शिव परांश 
मे विश्च को प्रकाशांश रूप से उल्लसित रखते ह। इस आधार पर उसकी ऊर्ध्व 
स्थिति का आकलन करते है। अपरांश में प्रकाश से स्पर्श की योग्यता का अभाव 
होता है। इसीलिये इसे अधर मानते है। अर्थात्‌ वह अधः भाग में अवस्थित 
होता हे। प्रकाश के उभयांश मे किसी प्रकार प्रकाश ओर अप्रकाश के स्पर्श 
से मध्यत्व का आकलन होता है। इस प्रकार ऊर्ध्व, अधर ओर मध्य दिशाओं 
का समुद्धव शाखं के अनुसार ही नहीं, वास्तव में भी जीवन के व्यवहार के 
कषत्रमे भी होता है। जो बोध के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसका आदर 
होता है। उसे ऊँची चीज समड्ते है ओर ऊँचा स्थान देते है। इसी तरह मध्य- 
अधर अवस्थान का भी नियम है। 


प्रकाशौन्मुख्य की योग्यता से समन्वित रहकर जो प्राक्‌ पहले या सामने 
अश्चित होती है, वही प्राची दिशा हर्ई। उसी अर्थ में प्राची शब्द रूढ हो गया। 
कुछ कुछ अप्रकाश के संस्पर्श हो जाने के कारण वही वैमुख्य में अञ्चित होता 
है, तब उसे “परा अञ्जति' इस विग्रह के पराची (पश्चिम कहने लगते है। इस 
प्रकार ये दो मुख्य दिशाये अस्तित्व मे आ जाती है। 
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दिगिति; किचिदप्रकाशः पुनः कथंचिदुद्विक्तः तथा विधप्रकाशांशसमस्कन्धतया 
तदादिष्ट इव मेयप्राधान्यादैन्दवसंस्परशाप्यायितया प्रकाशप्रातिकूल्यवमनात्‌ वामाभि- 
धानभाजनम्‌।।२००।। 


ननु एवमौत्तराधर्ययोगात्‌ मध्यविभागाच्च परशिवपदे, तदोचित्याच्च 
उत्तरदशास्वपि षडेव दिशः स्युरित्याशङ्कय आह 


एवमाशाचतुष्केऽ स्मिनूमध्यविश्रान्तियोगतः ।। २०१।। 
चतुष्कमन्यत्तेनाष्टौ दिशस्तत्तदधिष्ठिताः । 


चतुष्कमन्यदिति पूर्वदक्षिणदक्षिणापरापरोत्तरोत्तरपूर्वलक्षणम्‌। तत्तदधिष्ठिता 
इति तेन तेन संमुखपराङ्मुखोद्रक्तानुद्रिक्तप्रकाशाप्रकाशांशेन अधिष्ठिताः स्वात्मनि 
विश्रान्तिसारतया अवमृष्टा इत्यर्थः।।२०१।। 


यही किञ्चित्मकाश अपने द्वारा संस्पृष्ट विश्च का परामर्शं करता हुआ जिं 
स्वात्मप्रकाश विभाग की परिपूर्णता से ओतप्रत होकर अनुभूत होता है, वही 
दक्षिण दिशा होती है। 


पुनः वही किंचित्‌ अप्रकाश किसी प्रकार उद्रिक्त होकर उक्तवत्‌ प्रकाशांश 
के सन्तुलन में मेय कौ प्रधानता को अपना कर सोमां श स्पर्श से स्वयम्‌ आप्यायित 
हो कर दूसरों को भी आप्यायित करता है, तब उसे वामा कहते हँ । यह प्रकाश 
परातिकूल्य का ही वमन करती है। अतः इसका वामा नाम सार्थक हो जाता 
है।।१९७-२००।। 

ऊपर के वर्णन में पर-शिव के पद पर इस अधर उत्तर आदि की दृष्टि 
से तथा प्रकाश की दक्षिण वाम की दृष्टि से दिक्‌ का विभाजन किया गया है। 
परिणाम स्वरूप प्राची, अवाची, उदीची, प्रतीची, ऊर्ध्व ओर अधः ये छः दिशाय 
आकलित की गयीं है। प्रश्नकर्ता पू रहा है कि, क्या दिशाये छः ही होती है? 
इस प्रश्न का उत्तर दे रहे है 

वस्तुतः मुख्य दिशाये तो चार ही होती है। इनमे दो बातों का ओर ध्यान 
दिया जाना आवश्यक है। १. मध्य दृष्टि ओर २. विश्रान्ति की दृष्टि। 
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अमुष्यैव दिग्विभागस्य शाखलोकप्रसिद्धस्तद्विभागः प्रपञ्च इत्युपसंहारदिशा 


प्रदर्शयति 


एवं प्रका्शमात्रेऽ स्मिन्वरदे परमे शिवे ।२०२। 
दिण्विभागः स्थितो लोके शास्त्रेऽपि च तथोच्यते । 
तदेवमयं दिग्विभागोऽस्मिन्प्रकाशैकरूपे परानुग्रहपरे परमेश्वर 


'स्वामिनश्चात्मसस्थस्य भावजातस्य भासनम्‌। 
अस्त्येव न विना तस्मादिच्छामर्शः प्रवर्तते।। (इ, प्र. १।५।९०) 


इत्यादयुक्तयुक्त्या स्वात्ममयतया स्थितः सन्‌` शास्रे लोके च तथोच्यते 
तावत्पर्यन्तमूरध्वादिशब्दव्यपदेशपात्रतया प्रस्फुरित इत्यर्थ।।२०२।। 


द 





मध्यदृष्ट अर्थात्‌ दो दिशाओं के बीच की स्थिति। जैसे पूर्व ओर दक्षिण 
का मध्य भाग अग्निकोण, दक्षिण पश्चिम मध्य दिशा नैऋत्य कोण। पश्चिम 
उत्तर मध्य भाग वायव्य कोण। उत्तर ओर पूर्वं मध्य भाग ईशान दिशा। 
इस तरह दिशाओं के मध्य की दृष्टि से चार ओर दिशाय बन जाती है। 


विश्रान्ति की दृष्टि का तात्पर्य होता है कि, इन दिशाओं में प्रकाश की 
विश्रान्ति का स्वरूप क्या है? जब प्रकाश संमुख होगा, तो प्राची दिशा 
होती हे। प्रकाश पराङ्मुख होता है, तो प्रतीची। उद्रिक्त प्रकाश में उदीची 
ओर अनुद्रिक्त प्रकश में अवाची नाम की चार दिशाय होती है। 


इसके साथ ही प्रकाशांशविश्रान्ति पर भी विचार करने से मध्य दिशायें 
संकेत सक्षम प्रतीत होती है। जैसे प्रकाशांश की सम्मुखता मे अग्नि दिशा 
आदि। अर्थात्‌ दिशानिर्धारण का मुख्य मूल विन्दु प्रकाश की स्वात्म 
विश्रान्ति का प्रकार है। इस तरह ४ + ४ + २ = १० दिशाओं का अस्तित्व 
अनुभूत होता है।।२०१।। 


इस प्रकार प्रकाश से उल्लसित परम शिव मे ही यह दिग्विभाग स्वरूप- 


सत्‌ होकर उल्लसित है। लोक में भी इसी आधार पर इनका व्यवहार चलता 
है। शास्र का इस विषय का विचार ऊपर आ ही चुका है। अर्थात्‌ लोक ओर 
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तत्र शास्रीयं दिग्विभागमाह 


क्रमात्सदाशिवाधीशः पञ्चमन्रतनुर्यतः ।। २०३।। 
ईशत्रघोरवामाख्यसद्योऽ धोभेदतो दिशः । 
शिवशक्तिदशानन्तरं भगवान्‌ पञ्जमन्त्रतनुः सदाशिवनाथो भवति 
यस्मादीशत्रादिवक्त्रभेदतः षोढा दिशः समुल्लसन्तीति वाक्यार्थः।।२०३।। 
एतदेव विभजति 
ईश ऊर्ध्वं प्रकाशत्वात्पर्वं वक्त्र प्रसारि यत्‌। । २०४।। 


पुरुषो दक्षिणाचण्डो वामा वामस्तु सौम्यकः। 
पराङ्मुखतया सद्यः पश्चिमा परिभाष्यते ।। २०५।। 


पातालवक्त्रमधरमप्रकाशतया स्थितेः । 4 


शाख दोनों में प्रकाश दृष्टि का ही प्राधान्य है। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा भी १।५।१० 
के अनुसार यही कहती है-- 

“आत्मसंस्थ अर्थात्‌ प्रकाश रूप में सर्वत्र सत्‌ परमेश्वर के भाव-परामर्श 
का उल्लास ओर यह विश्वावभास उसके विशाल परिवेश में ही सम्भव है। यह 
उसी की इच्छा का आमर्शमात्र है ।'' 

इस तरह शिवशक्त्यंश के परामर्श से संवलित लोक ओर शाख सर्वत्र 
ऊर्ध्वाधर आदि व्यपदेश प्रसिद्ध है।।२०२।। 

शाखरीय दृष्टि से दिग्वभाग का एक ओर प्रधान विन्दु सदाशिव के शरीर 
का पञ्चमन््रात्मक होना भी है। सदाशिवनाथ के पञ्चमन््रात्मकता के 
परिणामस्वरूप दिशाय भी छः बनती है। सदाशिव के स्वरूपमें ही ईश, नृ 
(तत्पुरुष), अघोर, वामदेव, ओर सद्योजात ये पांच मन्त्र या वक्त्र उल्लसित 
है। इनके अनुसार दिग्विभाजन इस प्रकार होता है-- 


१. ईश के ऊर्ध्व प्रकाश के कारण ऊर्ध्वं दिशा होती है। 
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यत्‌ यस्मादीशः प्रकाशैकरूपत्वादर्ध्वा दिगुच्यते, तत्पुरुषः प्रकाशोन्मुख्येन 
प्रसरणात्‌ पूर्वा, अघोरः प्रसृतप्रकाशोद्रेकानुकूल्योदक्षिणा, वामदेवस्तत्प्ातिकूल्यात्‌ 
मेयेन्दुसंस्पर्शप्रधाना वामा उत्तरा, सद्योजातः प्रकाशवेमुख्यात्‌ पश्चिमा, पिचुवक्त्ं 
प्रकाशसंस्पर्शायोग्यत्वादधरा चेति।।२०४-२०५।। 


ननु अत्र भूतव्याप्त्या वक्त्रभेदः समाम्नातः, तत्‌ क इव अयं षोढा तद्विभाग 
इत्याशङ्कय आह 


खमरुद्वद्विजलभूखानि वक्त्राण्यमुष्य हि । । २०६।। 


२. प्रसरणशील प्रकाश के कारण पूर्वं दिशा होती है। यहाँ तत्पुरुष का प्रभाव 


होता है। 

अचण्ड (अघोर) प्रकाशोद्रेक दक्षिण दिशा का कारण है। 
वामदेव से वामा उत्तर सोमदिशा 

पराङ्मुखप्रकाश सद्योजात से पश्चिमा दिक्‌ 


~ 5 


एवम्‌ पातालवक्तर के कारण छटीं अधः दिशा व्यपदिष्ट की जाती 
है।।२०३-२०५।। 
पञ्च महाभूतों मे भी पञ्चवक्त्र की व्याप्ति मानी जाती है। उसके अनुसार 
ही १. ख (आकाश, २. मरुत्‌ (वायु), ३. वहि (अग्नि), ४. जल, ५. भू (पृथ्वी) 
ओर ६. ख अधोवस्थित आधार ये पाँच महाभूत ओर पांच परम सदा शिव- 
वक्त्रो का समन्वय होता है। विशेष बात यह है कि, ऊर्ध्व प्रकाश मान्य होने 
से ऊर्ध्वं दिशा भी ख' आकाश ही है ओर सर्वाधार होने से (ख) आकाश ही 
अधोवक्तर भी माना जाता है। इसका रेखाशब्द चित्र इस तरह होगा-- 
१ २ २ र्ठ ५ ६ 
क्रम वक्त्र दिक्‌ पञ्चमहाभूत तत्त्वों मे वेदव्याप्ति देवव्याप्ति 
ईशान ऊर्ध्व आकाश सर्वविद्यात्मक सदाशिव 
२. तत्पुरुष पूर्वा वायु अथर्व ईश्वर 
३. अघोर दक्षिण अग्नि सामवेद रुद्र 
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मुख्यत्वेन खमेवोर्ध्व प्रकाशमयमुच्यते । 
तदेव मुख्यतोऽ धस्तादप्रकाशं यतः स्फुटम्‌ ।। २०७।। 
तमः प्रकाशाश्रयो हि आकाश इत्याशयः।।२०६-२०७।। 
ननु विरोधिनोः प्रकाशाप्रकाशयोरेकनिषेधे तदितरविधेर्नान्तरीयकत्वात्‌ 
कोऽवकाशो दिक्वतुष्ट यस्येत्याशङ्कय आह 

मध्ये तु यत््रकाशं तन्न प्रकाश्यं न चेतरत्‌ । 
प्रकाशत्वादिश्यमानमतोऽ स्मिन्दिक्चतुष्टयम्‌ ।। २०८।। 
मध्ये पुनर्न प्रकाशो, नापि तदभावः, कितु किंचित््रकाशविषयीकृतं प्रकाश्यं 


तत एव संमुखप्रसरणाद्युपाधिवेचित्यात्‌ भेदेन परामृश्यमानमिति स्थित एव अत्र 
पूर्वादिदिग्विभाग इति।।२०८।। 


४. वामदेव उत्तर जल यजुर्वेद विष्णु 
५५. सद्योजात पश्चिम पृथ्वी ऋग्वेद ब्रह्म 
६. ईश अधः आकाश मध्यमा सदाशिव 


आकाश की ऊर्ध्वाधः व्याप्ति वैज्ञानिक दृष्टि से भी ओचित्यपूर्ण 
है।।२०६-२०७।। 


प्रकाश ओर अप्रकाश ये दो परस्पर विरोधी तत्त्व है। एक रहेगा तो दूसरे 
का निषेध नितान्त स्वाभाविक है। एक की विधि के विपरीत नान्तरीयक भावमयी 
यह दिक्चतुष्टयी कैसे अस्तित्व मे आती है? इसका स्पष्टीकरण कर रहे है- 


मध्यमेंजो प्रकाश होता है, वह प्रकाश नहीं होता। उसे प्रकाशाभाव भी 
नहीं कह.सकते है । वह प्रकाश्य है क्योकि प्रकाश द्वारा ही वह आत्मसात्‌ किया 
जाता है। इस प्रकार प्रकाशत्व के संस्कार से दिश्यमान होता है अर्थात्‌ संमुख 
प्रसरण शील होने से उसमें उपाधिगत वैचित्र्य का आधान हो जाता है। परिणामतः 
भेद का परामर्शं होने लगता है। यही कारण है कि, इसमे दिग्विभाग भी 
अनिवार्यतः उल्लसित ओर स्पष्ट रूप से व्यपदेश का विषय बन जाता 
है।।२०८।। 
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प्रकृतमेव उपसंहरति 
पञ्चमन्रतनुर्नाथ इत्थं विश्वदिगीश्चवरः । 
इत्थमिति वक्त्रव्याप्त्या प्रागुक्तमध्यविश्रान्तियोग्यतया च। 
एतदेव कारणान्तरेषु अतिदिशति 
ततोऽ पीशस्तथा रुद्रो विष्णुर्ब्रह्मा तथा स्थितः।। २०९।। 
तथेति सादाशिवेन क्रमेण।।२०९।। 
ननु तथेति किं सर्वातिदेश एव, नेत्याह 
ऊर्ध्वाभिव्यक्त्ययोग्यत्वाद्विष्णो्धातुश्च पञ्चमम्‌। 
न वक्त्रं तौ भेदमयौ सृष्टिस्थितिप्रभू यतः ।। २९०।। 


भेदप्रधानतया परसंविदद्रयपरामर्शकौशलशुन्यतयेति आशयः।।२१०।। 


इस प्रकार परमेश्वर परम शिव सुबुद्ध साधक को विश्वदिक्‌ रूप से 
प्रतिभासित होने लगते है। शिव के सार्वत्रिक संविदुल्लास में ही सारी दिशाय 
प्रस्फुरित होती है, यह उसे अनुभूत हो जाता है। इसी में पञ्चवकत्र परमेश्वर का 
पञ्चमनत्रतनुत्व भी प्रतिभासित हो जाता है। इसे वक्तरव्याप्ति की अनुभूति कहते 
है। श्लोक १९८ के अनुसार प्रकश की मध्य विश्रान्ति से दिशाओं की उत्पत्ति 
का अर्थ भी इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है। 


इसके अतिरिक्त भी ,कारणान्तर व्याप्ति का सन्दर्भ यहाँ आता है। इसमे 
क्रमशः सदाशिव, ईश, रुद्र, विष्णु ओर ब्रह्मा भी अधिष्ठित माने जाते 
है।।२०९।। 

प्रश्न है कि "तथा" शब्द क्या सर्वातिदेश का विधान करता है ? नहीं । इसमे 
विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि, विष्णु ओर ब्रह्मा इन दोनों मे ऊर्ध्व 
अभिव्यक्ति की योग्यता का अभाव होता है। अतः इनमें पाँंचवां वक्त्र नही माना 
जाता है। ब्रह्मा की एक "चतुर्मुख" संज्ञा प्रसिद्ध ही है। ये भेदवाद के अधीश्वर 
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ननु एवं पञ्चवक्त्रायोगे तन्मूलो दिग्विभाग एव न स्यादित्याशङ्कय आहं 
दिण्विभागस्तु तज्जोऽस्ति वदनानां चतुष्टयात्‌ । 
ऊर्ध्वववत्राभावेऽपि तत्समुत्थ ऊर्ध्वाधरात्मा वदनचतुष्टयनान्तरीयकतया 
दिग्विभेदो विद्यते इति युक्त एव अतिदेशः। 


ननु वदनचतुष्टयपेक्षयापि दिग्विभागो भवेत्‌, तदधराधरस्य पूर्वपूर्वत्र 
अवस्थानादरध्ववक्त्रयोगिनि रुद्रादौ ब्रह्मविष्णवोरपि संभवात्‌ कि 
तद्रदनचतुषटयनान्तरीयको दिग्विभागः, उत पञ्चमवक्त्रोदञ्चित इत्याशङ्कय आह 


पञ्चमस्य युजित्वे तौ परित्यक्तनिजात्मकौ ।। २९१९।। 
परित्यक्तनिजात्मकाविति तदेकलीनावित्यर्थः।। २११।। 
एवं शासखीयं दिग्विभागमभिधाय, लौकिकमपि अभिधत्ते 





है। ब्रह्मा सृष्टि के विधाता है ओर विष्णु सृष्टि की स्थिति दशा की व्यवस्था करते 
है। अतः भेद की प्रधानता के कारण परासंविद्‌ के अद्रय परामर्श के चामत्कारिक 
उत्कर्षं का इनमे अभाव हो जाता है।।२१०।। 


्रश्न करते है कि, पांचवे मुख के इस महाप्रभाव की न्यून्यता के कारण 
तन्मूलक दिग्विभाग की सिद्धि कैसे हो सकती है? इसका उत्तर देरहेहैँकि, 


दिग्विभाग तो चारों वदनों के शाक्त उत्कर्ष रूप स्पन्द का स्फुरित रूप 
है। उसका प्रदरभाव उनसे है, यह स्पष्ट है। ऊर्ध्ववकत्र के अभाव में भी उससे 
परामृष्ट ऊर्ध्वाधर, दक्ष, वाम रूपा चार दिशायें प्रतिभासित होती है। यहाँ यह 
ध्यातव्य है कि, चारो मुखों से चागो दिशाओं का अविनाभाव सम्बन्ध होता है। 


इसी सन्दर्भ मे यह निश्चित है कि, चारों वदनो की अपेक्षा से चार दिशाओं 
का उल्लास माना जाता है। इसमे यह ध्यान देने की बात है कि, अधर अधर 
की स्तरीय क्रमवत्ता मे पूर्व पूर्वं का क्रम भी स्वाभाविक होता है। इस तरह 
ऊर्ध्ववकतर से सम्बन्धित रुद्र॒ आदिकों में भी ब्रह्मा ओर विष्णु की व्याप्ति रहती 
है। 
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ततो ब्रह्माण्डमध्येऽपि ज्ञानशक्तेर्विभो रविः। 
दिशां विभागं कुरुते प्रकाशघनवृत्तिमान्‌ ।। २९२।। 
तदेव दर्शयति 


तथाहि विषुवद्योगे यतः पूर्व॑ प्रदृश्यते । 
तत्पूर्वं॒यत्र॒ तच्छाया तत्यश्चिममुदाहतम्‌ ।। २९३।। 


यहाँ जिज्ञासा होती है कि, क्या इन्हीं चार मुखो से ही अविनाभाव सम्बन्ध 
से इन दिशाओं का विभाग उल्लसित होता है अथवा पञ्चमवक्त्र से ही यह उल्लास 
उद्रिक्त होता है? इस पर कह रहे है कि, पांचवें मुख का जिस समय योग होता 
है, उस समय पार्थिव ततत्वाधिष्ठाता ब्रह्मा सद्योजातरूप मे ओर अपततत्वाधिष्ठाता 
विष्णु वामदेव रूप में, अघोर रुद्र तैजस भाव मे लीन हो जाते हैँ। इस प्रकार 
अघोर, तत्पुरुष, ईश्वर ओर सदाशिव यह चार वक्त्र शेष रह जाते है। सद्योजात 
ओर वामदेव रूप में ब्रह्मा ओर विष्णु व्याप्ति की निजात्मकता का परित्याग हो 
जाता है अर्थात्‌ दोनों उन्हीं मे लीन हो जाते है। इस प्रकार पञ्चमवक््रोदञ्चित 
दिग्विभाग पक्ष की पुष्टि हो जाती ही।।२११।। 


इस तरह ऊपर का विश्लेषण दिग्विभाग की शाखरीय रूप रेखा को 
अभिव्यक्त करने में चरितार्थ है। लोकिक दिशाओं के विभाग की क्या अवधारणा 
है-- इस सम्बन्ध मे अपने विचार व्यक्त कर रहे है- 


दिशाओं के सम्बन्ध मे लोकिक दृष्टि का आकलन हमारे जीवन की दिशा 
से भी सम्बन्धित है। इस ब्रह्माण्ड में सर्वत्र शैव महाव्याप्ति के बोध के आध्यात्मिक 
प्रकाश के साथ ही साथ भौतिक प्रकाश का प्रतीक सूर्य भी परमेश्वर शिव की 
बोधरशक्ति के तेज का ही प्रतीक माना जाता है। ब्रह्माण्ड मध्य में विचरण करने 
वाला सूर्य भी दिशाओं का विभाजन करता है। यह प्रकाश घन परमेश्वर रूप 
ही है। प्रकाश ही इसकी वृत्ति है। उससे यह शाश्वत संवलित है। इसके सम्बन्ध 
मे जानना भी अनिवार्यतः आवश्यक है।।२१२।। 
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तस्मिज्जिगमिषोरस्य यत्सव्यं तत्तु दक्षिणम्‌ । 
तत्रैष चण्डतेजोभिर्भाति जाज्वल्यमानवत्‌ ।। २१४।। 


तत्पुरोवर्ति वामं तु तद्धासा खचितं मनाक्‌ । 
तत एव हि सोम्यं तन्नचापि हाप्रकाशकम्‌ ।। २१५।। 


सूर्यं महेश्वर की अष्ट मृ्तियों की एक स्वतन्त्र इकाई है। इसे ब्रह्मा" भी 
कहते हे क्योकि यह अपनी रश्मयो के प्रकाश से अन्धकार का अपसारण कर 
सृष्ट को प्रकाशित करता है। इसका ज्योतिःशास्त्रीय विषुवत्‌-योग शास्र का एक 
कल्पना प्रसूत विन्दु है। जिस समय इसका विषुवत्‌-योग होता है, वहां से पूर्व 
दिशा का प्रकाशन होने लग जाता है। 
विषुवत्संकरान्ति मेष राशि के संक्रमण से प्रारम्भ होती है। इसमें दिन ओर 
रात बराबर होते है। जिस दिन दोनों बराबर होते है। उसे विषुवत्‌ वासर कहते 
है। विष्ल्‌ व्याप्तयर्थक धातु से निष्पन्न विषुवत्‌ का अर्थ ही यह है कि, व्याप्ति- 
जन्य समता यहाँ उल्लसित रहती है। साम्य संविद्रोध की व्याप्ति ही विषु है। 
सूर्य उसमे विभाग को उत्पन्न कर रात दिन की विषमता पैदा करता है। यह उत्तर 
अयन का समय होता है। 
इसी विषुवत्‌ योग से पूर्व दिशा का प्रारम्भ होता है। जहाँ उसकी छाया 
होती है, वह पश्चिम दिशा कहलाती है। दिशाओं के ऊपर जाने की इच्छा से 
जब सूर्यं चंक्रमण करता है, तो उसका सव्य भाग दक्षिण कहलाता हे। वहा 
यह अपने प्रचण्ड तेज से जाज्वल्यमान भगवान्‌ भास्कर उग्र उष्णररिमि बन जाता 
है। उसका पुरोवर्ती भाग हजारों हजार रश्मयो से जगमगाता सहस्रांशु की ऊष्मा ` 
से भर जाता है। 
उसका वाम भाग उसकी आभा से उज्ज्वल जरूर होता है, पर उसमे 
सौम्यभाव का प्राधान्य होता है। आभा से ईषदाभासित यह दिशा ही उत्तरा दिक्‌ 
कहलाती है। 


१. स्व. तन्त्र ११/२९ 
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यत्रासावस्तमभ्येति तत्यश्चिममिति स्थितिः । 
तत्रैव पश्चिमे येषां प्राक्प्रकाशावलोकनम्‌ ।। २१९६।। 


तदेव पूर्वमेतेषां यथाध्वनि निरूपितम्‌ । 


तदेव दर्शयति- 


प्रदृश्यते इति रविः। तस्मिन्निति गमनेच्छाविषये पश्चिमे। तेनापि अत्र गच्छतो 
` यत्‌ सव्यं तत्तेजःसंपत्त्यानुकूल्यात्‌ दक्षिणं तच्छब्दव्यपदेश्यमित्यर्थः। अत एव 
उक्तं तत्रैष जाज्वल्यमानवद्धाति क्रमात्‌ क्रमं तेजःप्रकर्षातिशयात्‌ अत एव पर 
शिवदशायामपि 


“प्रकाश उद्िक्तरश्मिको यत्र तिष्ठते। ' (श्लो. १.१९) 
इत्यादि उक्तम्‌। तत्पुरोवर्तीति तस्य दक्षिणस्य पुरोवर्ति समस्कन्धतया 
स्थितमित्यर्थः। तत इति मनाक्‌ तद्भासा खचितत्वात्‌। तत्रैवेति सूर्यास्तमयस्थाने। 
येषामिति द्रीपान्तरवासिनाम्‌। अत एव अन्येषामपि प्राग्भावो यः सुराष्ट्राणां, 
मालवानां स दक्षिण इति व्यत्ययदर्शनं संमतम्‌। अध्वनीति भुवनाध्वनि। तदुक्तं 
तत्र 


“सर्वेषामुत्तरो मेरुर्लोकालोकस्तु दक्षिणः। ' 
(८।११०) इति।।२१३-२१६।। 


इसी तरह जहा सूर्य अस्त होता है, उस दिशा को पश्चिम दिशा कहते है। 
वहीं पश्चिम दिशा में स्थित रहकर सामने अस्ताचल का दर्शन होता है। अस्ताचल 
की पीठ की ओर खड़े होकर जिन देशों ओर क्षेत्रों के दर्शन होते है, वे दाहिने 
हाथ की ओर दक्षिण के देश होते है। जो सामने होते है, वे पूरब के देश होते 
है ओर जो बायें आते है, वे उत्तर दिशा के देश होते है। यह सारा निरूपण 
भुवनाध्वा प्रकरण में किया जा चुका है। श्री. त. खण्ड तीन आ. ८।१०९ में 
भी सूर्य के उत्तर दक्षिण अयन, अजवीथि ओर सुवीथि नाम पितृ देव पथो का 
भी वर्णन आया है। उसी प्रकरण में उसके उदय, प्रातः, मध्याह्न ओर सायंकालीन 
गतागत का भी वर्णन है। उनसे दिशाओं के बोध का संकेत भी उसी सन्दर्भ 
में अभिव्यक्त हो जाता है।।२१३-२१६।। 
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ननु यदि एवं, पश्चिमापि दिक्‌ पूर्वा भवेत्‌ पूर्वापि पश्चिमा। तत्‌ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रेयः प्रत्यङ्मुखो भुङ्क्ते ऋतं भुङ्क्ते पराङ्मुखः। । ' 
इत्याद्युक्त्या प्रतिनियतफलप्रदत्वमासां कथं संगच्छते इत्याशङ्कय आह 
सा सा दिक्च तथा तस्य फलदापि विपर्यये। । २१७।। 
विचित्रे फलसंपत्तिः प्रकाशाधीनिका यतः । 
एवं पञश्चिमपूर्वाद्यात्मनि विचित्रेऽपि विपर्यये सा सा पूर्वापरादिरूपा च दिक्‌ 


तस्य तत्तदद्रीपनिवासिनो जनस्य तथा प्रतिनियतत्वेन फलप्रदा यतः 
प्रकाशमात्राधीनफलसंपत्तिस्तत्स्फारसारा च दिगिति।।२१७।। 


ननु पर एव प्रकाशो दिग्विभागासूत्रणाय प्रगल्भते इति उक्तं, तत्‌ कथं 
रविरपि तथा कुर्यादित्याशङ्कय आह 


प्रश्न करते हैँ कि, देशों ओर क्षेत्रो के कारण एेसा होने पर पूर्व ओर पश्चिम 
दिशाओं के निर्धारण मे कहीं विपर्यय दोष न आ जाय? कहा गया है कि, 


“आयुष्य का उपभोग पूर्वाभिमुख भोजन में प्राप्त होता है। दक्षिणाभिमुख + 
यशस्य होता है। पश्चिमाभिमुख कल्याणकारी होता है, ओर उञ्छ भोजन 
पराङ्मुख होकर ग्रहण करना उचित है।'" 


इस उक्ति के अनुसार इनकी फलप्रदता दिशाओं के अनुसार ही निर्धारित 
है। इसमें अन्तर आने से क्या स्मृतिविधि का निषेध नहीं होगा। इस प्रश्न का 
समाधान कर रहे है-- 


इस प्रकार के विषुवद्योग के फलस्वरूप पूर्व ओर पश्चिम तथा पश्चिम-पूर्वं , 
विपर्यय में उन उन दिशाओं की फल सम्पत्ति में प्रकाश ही प्रमुख कारण बनता 
है। विपर्यय का कोई प्रभाव यहं पड़ने वाला नहीं है। यह नियम है कि, फल 
सम्पत्ति प्रकाशाधीन होती है, यह निश्चित है।।२१७।। 
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इत्थं सूर्याश्रया दिक्स्यात्सा विचित्रापि तादृशी। । २१८।। 
अधिष्ठिता महेशेन चित्रतद्रूपधारिणा । 


इत्थमुक्तेन प्रकारेण सूर्याश्रयापि दिक्‌ संभाव्यते यतः प्रतिनियतरूपत्वाभावात्‌ 
चित्रा तादृशी सूर्याश्रयापि परसृक्ष्मस्थूलात्मतया चित्रं तासां दिशां रूपं धारयता 
महेश्वरेण अधिष्ठिता परप्रकाशभित्तिलग्नेवेत्यर्थः।।२१८।। 


न केवलं विभोरज्ञानशक्तिरूपं रविमधिकृत्य दिशः प्रविभज्यन्ते, यावत्‌ 
संकुचितात्मस्वभावं साधकमपीत्याह 


किं वातिबहूना योऽसौ यष्टा तत्संमुखादितः ।। २९९।। 
दिशोऽपि प्रविभज्यन्ते प्राक्सव्योत्तरपश्चिमाः। 


अत्रापि परमेश्वर एव अधिष्टातेत्याह 


जिज्ञासा होती है कि, दिशाओं के विभाजन का आसूत्रण प्रकाश की 
प्रगल्भता पर ही निर्भर है। इसमें रवि में दिग्विभाग का सामर्थ्य किस आधार 
पर माना जाना चाहिये? इस पर कह रहे है कि, 


वह पर-प्रकाश समाश्रिता दिक्‌ विचित्र ओर वैशिष्ट्यमयी होती है। वही 
सूर्य के आश्रय से ओर भी ऊर्जस्वल ओर ओजस्विनी हो जाती है। फिर भी 
वह शाश्वत रूप से महेश्वर से अधिष्ठित होती है। यह भी'एक आश्चर्य का ही 
विषय है कि, सूर्य भी महेश्वर के ही प्रतिरूप होते है। महेश्वर ही इस विस्मय 
विमुग्ध कर देने वाली मार्तण्ड मयी आकृति में उल्लसित है। 


यदि दिक्‌ सूर्य के आश्रय से उद्धृत प्रतीत हो रही है ओर उसमें प्रतिनियत 
रूपता का अभाव हो, तो भी उन दिशाओं के रूपों मे भी तथा पर, सूक्ष्म ओर 
स्थुल रूपों में भी वही रूपायित है। इनके गृढार्थ मे स्वयं प्रवेश करना चाहिये। 
ये सारे सन्दर्भ देहाध्वा में भी घटित होते है। स्वयं को परशिव मान कर उनमें 
समाहित हो जाना चाहिये ओर आनन्दोपभोग की फलवत्ता को चरितार्थ करना 
चाहिये।। २१८।। 
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स्वानुसारकृतं तं च दिग्विभागं सदा शिवः ।। २२०।। 
अधितिष्ठत्यर्कमिव स॒ विचित्रवपुर्यतः । 


न केवलमेतत्परमेश्चर एव अधितिष्ठति, यावत्‌ तच्छक्त्यं शरूपः 
शक्रादिर्लोकपालवर्गोऽपीत्याह 


स्वोत्था अपि दिशः स्वेशाः शक्राद्या हयधिशेरते। । २२९।। 
ते हि प्रकाशशक्त्यंशाः प्रकाशानुविधायिनः । 
न केवलं स्वोत्था एव दिश एवं यावत्‌ सौर्योऽपीति अपिना कटाक्षितम्‌।। 
प्रकाशशक्त्यंशत्वमेव एषां दर्शयति 


एक ओर भी विचित्र दृष्टि यहाँ काम करती है। केवल विभु परमेश्वर कौ 
ज्ञान शक्ति के रूप रवि को ही अधिकृत कर दिशायें प्रविभक्त होती है, अपितु 
संकुचितात्म स्वभाव साधक को अधिकृत कर भी दिग्विभाग होता है। यही कह 
रहे है-- 

अधिक इस विषय में क्या कहा जाय? जो यष्टा यजमान याग गृह में जहां 
हेता है, उसके आधार पर भी उसकी सम्मुखता ओर पराङ्मुखता की दृष्टि से 
भ दिग्विभाग किया जाता है। उसके सम्मुख पूर्व, पीछे प्रतीची, दक्ष मे अवाची 
ओर वामभाग में उदीची मान्य है ।।२१९।। 


य्न भी परमेश्वर ही अधिष्ठाता होते है। साधक स्वयं महेश्वर महाभाव 
समावेश सिद्ध हो कर प्रक्रिया में प्रवृत्त रहता हे। यहौ कह रहे है-- 


सदा शिव परमेश्वर स्वयम्‌ साधक में अधिष्ठित रहकर अपने अनुसार ही 
व दिग्विभाग रूप विभाजन करते है । वहं वे आदित्य की तरह भास्वान्‌ रहकः 
अधिष्ठित होते है। परमेश्वर शिव क्योकि समस्त अद्धुत अद्भुत संभूतियों के उद्धव 
रूप ही होते है।।२२०।। 


न केवल परमेश्वर हौ यँ अधिष्ठित रहते है, वरन्‌ उनकी शक्तियों के 
अंशरूप शक्रादिलोकपालवरगं भी अधिष्ठित होता है। यही कह रहे ै-- 
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प्रकाशस्य यदैश्वर्यं स इन्द्रो यत्तु तन्महः।। २२२।। 


सोऽ भिर्यन्तृत्वभीमत्वे यमो रक्षस्तदूनिमा । 
प्रकाश्यं वरूणस्तच्च चाञ्चल्याद्रायुरुच्यते ।। २२३।। 


भावसञ्चययोगेन वित्तेशस्तत्क्षये विभुः । 
अदृष्टविग्रहोनन्तो ब्रहयर्ध्वे वृहको विभुः ।। २२४।। 
प्रकाशस्यैव शक्त्यशा लोकपास्तेन कीर्तिताः । 


“इदि परमैश्र्यै' इत्यस्य इन्द्र इति। यन्तृत्वं यमयतीति व्युत्पत्या यमः। 
तदृनिमा इति तस्य प्रकाशस्य प्रकाशोद्रेकादूनिमा गुणीभाव इत्यर्थः। अत एव 
उक्तं प्रकाश्यं वरुण इति। तदिति प्रकाश्यम्‌। तत्क्षये इति तस्य भावसंचयस्य क्षये 
स्वरूपप्राधान्ये इत्यर्थः। अदृष्टविग्रह इति अधोऽ वस्थानात्‌ प्रकाशशक्त्यंशत्वादेव 
च एषां परानु्रहकर्तृत्वमित्याह लोकपा इत्यादि।।२२२-२२४।। 


वास्तव में शिव के स्वात्म शक्त्यंश मे केवल दिशाय ही नहीं उल्लसित 
होती है, अपितु उनके अधीश्वर लोकपाल आदि भी वहोँ होते ओर दिशाओं 
मे अपने प्रभाव का विस्तार करते है। साधको के शक्त्यंश को वे उत्कर्ष प्रदान 
करते है। वे लोकपाल प्रकाश-शक्ति के ही अंश हैँ ओर प्रकाश का ही अनुविधान 
करते है। शिव के स्वात्म शक्त्यंश में जैसे दिशायें उल्लसित रहती है, उसी 
तरह सौरी दिशायें भी वहाँ अधिष्ठित होती है।।२२१।। ` 


प्रकाश के एश्र्य को ही इन्द्र (इदि + नुम्‌+ रन्‌) कहते है। उसका तेज 
ही अग्नि है। उसके नियत्रण करने की शक्ति ओर उसका भीमत्व ही यम है। 
उसकी संकोचशीलता राक्षस (निक्रति) है। प्रकाश-पारतन्य ही वरुण है। प्रकाश 
का चाञ्जल्य ही वायु है। भाव (व्यापार-क्रिया-द्रव्य आदि मेय) ओर उसका सञ्चय 
ही वित्तेश कुबेर है। जहो भाव-संचय रूप संकोच के क्षय हो जाने पर स्वरूप 
प्राधान्य का द्योतन होता है, वहाँ विभु ईशान दिगधिष्ठाता (ईश) का उल्लास 
है। जिसके अधोवस्थान के कारण स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो पाता, वही 
अनन्त है। ऊर्ध्वं का उपवृंहक ब्रह्मा है। ये सभी प्रकाश के ही शक्त्यंश हे। 
अनुग्रहपूर्वक लोक का पालन करने के कारण ये लोकपाल कहे जाते है। 
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ननु परमशिवात्प्रभृति सदाशिवादिक्रमेण तत्तदाश्रयावलम्बनादिनियतरूपा 
दिगिति उक्तम्‌, तत्‌ वयं पुनः कतगं तामाश्रयामहे इति न जानीम इत्याशङ्कय आह 


इत्थं स्वाधीनरूपापि दिक्सौरी तूपदिश्यते ।। २२५।। 
तत्र सर्वो हि निष्कम्पं प्रकाशत्वं प्रपद्यते । 


इत्थमुक्तेन प्रकारेण प्रतिनियतत्वाभावात्‌ स्वतन्तररूपापि दिक्‌ सौरी एव 
उपदिश्यते ग्राह्यतया उच्यते यतः सर्वोऽयं लोकस्तत्र निष्कम्पं प्रकाशत्वं प्रपद्यते 
दृद प्रतिपत्तिभाग्भवेदित्यर्थः।। २२५।। 


ऊनिमा शब्द का यहाँ प्रयोग है। यह ध्यान देने योग्य शब्द है। प्रकाश 
काही उद्रेक यह विश्च है। हमे उस दशा की कल्पना करनी पड़ती है, जब उस 
उद्रेक मे ही कमी आ जाय। यह ऊनिमा की दशा होती है। लोक के पालन के 
लिये प्रकाश की प्रबलता आवश्यक होती है। शक्ति का उद्रेक आवश्यक होता 
है। पर यहाँ उद्रेक मे ही कमी रहती है। अतएव पालन भाव में भी ऊनिमा आती 
है। इसीलिये निरति कौ लोकपाल कहते ही भर है। वस्तुतः वह राक्षस ही होता 
हे।।२२२-२२४।। 


दिशाओं के सन्दर्भ में दिशाओं के अधीश्वर लोकपालों की चर्चा के ही 
अवसर पर दिशाओं की अनियतता का भी प्रसङ्ग विचारणीय है। दिशाओं की 
अनियतता का यह कारण है कि, शिव से लेकर सदाशिव आदि के क्रम से 
विभिन्न प्रमाताओं के आश्रय से इनका उल्लास होता है। इस कारण इनका 
अनियतरूपत्व सिद्ध होता है। इनमें किस दिशा-भेद को आश्रय बनाया जाय, 
यह अनिश्चयता हो जाती है। इसी पर अपना विचार व्यक्त कर रहे है-- 


एेसा होने पर भी अर्थात्‌ प्रतिनियत भाव के अभाव में भी स्वतन्त्र रूपा 
दिक्‌ सौरी कहलाती है। इसे ही ग्रहण करना चाहिये, यह आगम भी कहते है। 
सौरी दिशा में सारा लोक निष्कम्प भाव से अर्थात्‌ सातत्यपूर्वक प्रकाशता को 
प्राप्त करता हे। इसमें कभी दृढता का या प्रकाश प्रतिपत्ति का अभाव नहीं रहता 
हे।।२२५।। 





श्लो. २२६-२२७] पञ्चदशमाहिकम्‌ १८५ 


ननु दिशामिन्द्रादयोऽधिष्ठातार इति उक्तम्‌। ते च पारेश्वैनद्रयादिशक्तिस्वभावाः। 
ताश्च व्यापिका इति कथमासां नियतदिगाधिपत्येन तदुचितफलप्रदत्वं स्यादित्याशङ्कां 
दृष्टान्तोपदश्निन उपशमयति 


सर्वगोऽप्यनिलो यद्रद््यजनेनोपवीजितः ।। २२६।। 


प्रबुद्धः स्वां क्रियां कुयद्धर्मनिर्णोदनादिकाम्‌ । 
तदरत्सर्वगताः सर्वा एन्क्रयाद्याः शक्तयः स्फुटम्‌।। २२७।। 
साधकाश्चाससनबुद्धास्तत्तत्स्वेष्टफलप्रदाः । 


साधकाश्वाससंबुद्धा इति इयमेव पूर्वा दिगित्येवमाद्यात्मना साधकस्य 
आश्रासेन संबुद्धा नैयत्येन अभिव्यक्ता इत्यर्थः।।२२६-२२७।। 


प्रशन है कि, यदि इन्द्र आदि दिशाओं के अधिष्ठाता है ओर पारमेश्वरी शक्ति 
के एन्द्री आदि स्वाभाव्य के आधार पर ही इन्हें इन्द्र कहते भी है। एन्द्री आदि 
ये शक्तियाँ बड़ी व्यापक होती है। ेसी दशा मे भी इन्हे नियत रूप से दिशाओं 
के आधिपत्य के साथ जोड़ा गया है ओर यह भी कहा गया है कि, ये अपने 
अनुरूप फल भी प्रदान करती है। एेसा क्यों? इसी का उत्तर दे रहे है-- 


जैसे वायु सर्वत्र गतिशील माना जाता है। फिर भी व्यजन प्रक्रिया से यह 
उपवीजित होता है। पंखे चलते है ओर वायु के स्पर्श का आनन्द सभी लेते 
है। वायु से आनन्द उद्रोध के प्रभाव से सुषुप्ति का परित्याग कर साधक जागृत 
हो जाता है। फिर वह धर्म नियोजनरूप अपने सारे धर्म-कर्म सम्पादित करता 
है; उसी प्रकार वायु भी प्रबुद्ध होता है एवम्‌ उसी तरह अपनी गति रूप धर्म 
से विश्व को प्रेरणा प्रदान करता है। इन्द्र आदि ये सारी शक्तियाँ सर्वत्र व्याप्त 
है फिर भी रेन्री को इन्दर के साथ पूर्व दिशा से जोडते है। इस तरह ये शक्तियाँ 
` साधको को पूरा भरोसा देती है। उनमें इन्हीं के माध्यम से आत्म-विश्वास जगता 
हे। ये सभी उनकी इष्ट कामनाओं को पूरा करती है। उत्तम फल दे कर उन्हे 
अनुगृहीत करती है। इसमे सौरी पूर्वा दिक्‌ विशेषतः प्रसिद्ध है। ये सभी साधको 
की साध्य प्राप्ति में नियत सहायता करती है।।२२६-२२७।। 











[ॐ [ श्लो. २२८-२२९ 


न केवलमियं सूर्याश्रया दिगेन्रयाद्याभिः पारमेश्वरीभिः शक्तिभिरेव अधिष्ठिता 
तत्फलप्रदा, यावत्‌ कारणपञ्चकेनापीत्याह 
एवं सौरी दिगीशानब्रह्मविष्ण्वीशसौशिवैः ।। २२८।। 
अधिष्ठिता समाश्चासदाढ्यत्ति्तत्फलप्रदा । 
ईशानो रुद्रः। ईश ईश्वरः। 
ननु यष्टापि यत्संमुखः, सा पूर्वा दिगिति उक्त; तदस्य उत्तराभिमुखत्वं न 
कदाचिदपि भवेदिति 
“उत्तराशाभिमुखो विशेत्‌" (श्लो. १९३) 
इति कथमुक्तमित्याशङ्कय आह 
साधको यच्च वा क्षेत्रं मण्डलं वेश्म वा भजेत्‌ ।। २२९।। 
स्थितस्तदनुसारेण  मध्यीभवति शंकरः । 


अपनी शक्ति के अनुसार फल प्रदान करने में समर्थं ये सौरी दिशायें केवल 
एन्द्री आदि परमेश्वर की शक्तियों से ही अधिष्ठित नहीं है, अपितु अपने पांच 
कारणों से भी अधिष्ठित है। यही कह रहे है-- 

ये सूर्य सम्बन्धी दिशाय ईशान (रुद्र), ब्रह्मा, विष्णु, ईश (ईश्वर) ओर 
सदाशिव से भी अधिष्ठित हैँ। ये उसी प्रकार समाश्रासन में दृढ़ता प्रदान करती 
है। साथ ही अभीष्ट फल की पूर्तिं भी करती हैँ।।२२८।। 

प्रशन है कि, यष्टा जिस ओर मुंह कर बैठता है, वह भी पूरब की दिशा 
मानी जाती है। यह पहले कहा गया है। एेसी दशा मे इसका उत्तराभिमुखत्व 
तो कभी सिद्ध ही नहीं हो सकता है। जब कि कहा गया है कि, 

“उत्तर ओर मुंह कर बैठना चाहिये" । 

एेसी स्थिति में क्या करना चाहिये? इसी का उत्तर दे रहे है-- 

साधक जिस क्षत्र मे, जिस मण्डल में या जिस यागवेश्म में प्रवेश कर 
उसका आश्रय लेता है, वहोँ पर प्रकाशात्मा शंकर उसके अनुसार मध्यावस्थान 
मे ही अवस्थित रहता है। 





श्लो. २३०] पञ्चदशमाहिकम्‌ १८७ 


यत्‌ नाम हिक्षत्रादि यष्टा भजेत्‌, तत्र परप्रकाशात्मा शंकरः साधकाभिप्रायमाश्रित्य 
स्थितो मध्यीभवति तत्कार्यकारितया मध्यतामेतीत्यर्थः। चित्प्रकाश एव हि 
मध्यमिति उच्यते यतः सर्वत एव इतरप्रविभागः प्रवर्तते। 


अत एव आह 


स हि सर्वमधिष्ठाता माध्यस्थ्येनेति तस्य यः।। २३०।। 
सौरः प्रकाशस्तत्पूर्वमित्थं स्यादिग्व्यवस्थितिः। 


सर्वमिति पर्वापरादि। यथाहि लद्कयितुमिष्टापि स्वच्छाया पुरः पुर एव 
भवति, तथा पूर्वादितया अभिमतोऽपि परमेश्वरो मध्यतामेव एतीति अभिप्रायः। 
तस्येति सर्वाधिष्ठातुः शंकरस्य। सौर इति सूर्योदयरूप इत्यर्थः।।२२९-२३०।। 


अतश्च 
"पुवस्यिः सौम्यवक्त्रो वा.............. ।' (मा. वि. ८।१८) 
इति युक्तमुक्तमित्याह 


भगवान्‌ शंकर से साधक का कोई अभिप्राय छिपा नहीं है। वह उसके कार्य 
का सम्पादन स्वयं करने के उदेश्य से वहीं मध्य मे विराजमान हो जाते है। 
वास्तव में चित्‌ का प्रकाश ही केन्द्र होता है। केन्द्र ही मध्य माना जाता है। 
मध्य से सारे दूसरे दिग्विभाग प्रवर्ित होते है। 


वही परम शिव सभी दिशाओं का अधिष्ठाता है। वह मध्यस्थ ही रहता 
है। उसी का सौर प्रकाश ही पूर्व होता है। यही दिशाओं की व्यवस्थिति का क्रम 
है। 


जैसे लोधना चाहते हए भी अपनी छाया आगे ही आगे भागती चली जाती 
है, उसी प्रकार पूर्व आदि भाव से अभिप्रेत परमेश्वर मध्य में ही अवस्थित होता 
है। उस सर्वाधिष्ठाता शंकर के मध्यावस्थान को कोई भी लोँध नहीं 
सकता।।२२९-२३०।। 


इसी लिये युक्तियुक्त तथ्य के रूपमे ही मा.वि. ८/१२ मे यह कहा गया 
है कि “चाहे पूर्वाभिमुख हो या उत्तराभिमुख (सब ठीक है)" '। 




















१८८ श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो. २३१-२३३ 
तन्मध्यस्थितनाथस्य ग्रहीतुं दक्षिण महः ।। २३१।। 
उदङ्मुखः स्यात्‌ पाश्चात्यं ग्रहीतु पूर्वतोमुखः। 

एतच्चमुमृक्षुबुभृक्षुविषयमिति अनन्तरमेव दशितम्‌। तदुक्तं 
'प्रागाशास्थे भोगदायि पश्चाद्रक्त्रं तु संमुखम्‌ । 


सौम्यास्ये भैरवीयं तु संसारप्लोषभीषणम्‌ ।। इति।। 
ननु एवमुपविश्य किं कुर्यादित्याशङ्कय आह 


उपविश्य निजस्थाने देहशुद्धि समाचरेत्‌ ।। २३२।। 
निजेति मुमुक्षुतादिसमुचिते।।२३२।। 
अनेन च दिक्स्वरूपानन्तरोदिषटं देहप्राणादिशोधनमुपक्रान्तम्‌। 
तदेव आह 


अङ्कृष्ठाग्रात्कालवह्िज्वालाभास्वरमुत्थितम्‌ । 
अस्त्रं ध्यात्वा तच्छिखाभिर्बहिरन्तदहित्तनुम्‌ ।। २३३।। 





इस प्रकार मध्य में (केन्द्र मे) अवस्थित भगवान्‌ परमै शिव के दक्ष-लक्षित 
तेजःप्रकर्ष रूप "मह' को ग्रहण करने के उदेश्य से उदङ्‌ मुख (उत्तराभिमुख) 
होना उचित है। इसी तरह पाश्चात्य तेजः प्रकर्षं को प्राप्त करने के उदेश्य से 
ूर्वाभिमुख यागवेश्म मे अवस्थित होना चाहिये। कहा भी गया हे कि, 


“प्राची दिशा मे शिष्य के अभिमुख रहने पर पीछे का तेज.भोगप्रद होता 
है। उसका मुख संमुखीन होता है। उत्तराभिमुख रहने पर भैरवीय तेज कौ प्राप्ति 
होती है। संसार को दग्ध करने के कारण वह भीषणतम तेज अमूल्य माना जाता 


है।*' 

इस प्रकार अपने स्थान पर बैठकर-- यष्टा देह शुद्धि की प्रक्रिया पूरी 
करे। निज स्थान कहने का तात्पर्य है कि, वह यदि मुमुक्षु है, तो तदनुरूप स्थान 
हो ओर यदि बुभुक्षु हो, तो उसके लिये निर्धारित विधि से स्थान का निर्माण 
किया गया हो।।२३१-२३२।। 


श्लो. २३४] पञ्चदशमाहिकम्‌ १८९ 
ननु अत्र दाहो नाम किमुच्यते इत्याशङ्य आह 


दाहश्च ध्वंस एवोक्तो ध्वसकं मन््रसंक्ञितम्‌ । 
तेजस्तथाभिलापाख्यस्वविकल्परसोम्मितम्‌ ।। २३४।। 


ध्वंस एवेति नतु काष्ठवत्‌ भस्मीभावः। मन््रसंज्ञितं च तेजः कीदूगित्याह 
तथेति तत्तत््रमिकवर्णात्मका येऽभिलापाः शब्दाः, तदाख्यस्य स्वस्य 
प्रमातृस्वातन््रयात्मनो विकल्पस्य यो रसो जीवितायमानत्वेन सारभूतो विमर्शस्तेन 
उम्भितं तदेकघटितमित्यर्थः।।२३४।। 


ननु ध्वंसो नाम अभावः, स च न दृश्यमानस्य देहस्य लक्ष्यते। तत्‌ कथं 
तनुं दहेदिति प्रत्यक्षविरुद्धमुक्तमित्याशङ्कय आह 


दिक्‌ स्वरूप के बाद अनुज उद्देश के अनुसार देह प्राण आदि का शोधन 
यहाँ उपक्रान्त है। अनुज उदेश के अनुसार इसी पर विचार प्रकट कर रहे है-- 


अंगूठे के अग्र भाग से कालवहि की ज्वाला के समान भास्वर प्रकाश 
उद्रिक्त होता है। उसका ध्यान करता हुआ अख मन्त्र का प्रयोग करे ओर इसके 
बाद शिखा मंत्र से सबाह्याभ्यन्तर शरीर को ताप्तदिव्यकाञ्चन बनते अनुभव करे। 


४1 


यहाँ "दहेत्‌" शब्द्‌ नये आन्तरिक अर्थं की ओर ही संकेत करता है। यों तो दाह 
का अर्थं जलाना होता है, पर यहाँ कहते है कि, 


दाह एक प्रकार का विनाश है। देहाध्यास का विनाश। इस विनाश का 
विधायक तत्व, म्र कहलाता है। मन्त्र के वर्ण वर्ण से तेज उच्छलित होता 
रहता है। इस तेज के प्रतीक मन्त्रो के अभिलाप (शब्द) होते है। इस तरह तेज 
ओर शब्द एक रूप हो कर एक नये आयाम का सूत्रपात करते है। उनके स्वात्म 
मे विश्रात्मक विकल्पों का रस (आनन्द) एक उम्भित (पूर्ण) स्वरूप प्राप्त कर 
उल्लसित होता है। 


वस्तुतः ध्वंस ओर दाह दोनों जलकर रख होने वाले विनाश अर्थ मे यहाँ 
प्रयुक्त नहीं है। यहाँ इस ध्वंस का अर्थं मल ओर आवरण का विनाश है। इसी 
अर्थं में "दहेत्‌' क्रिया का प्रयोग किया गया है। जैसे स्वर्ण को आग में डाल 
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तेन मन््राग्निना दाहो देहे पुर्यष्टके तथा । 
देहपूर्यष्टकाहन्ताविध्वसादेव जायते ।। २३५।। 


तेनेति एवंविधेन।।२३५।। 


ननु सत्यपि अहन्ताया विध्वंसे न देहस्य दाहं पश्यामस्तत्सद्धावस्य 
प्रत्यक्षसिद्धत्वादित्याशङ्ख्य आह 


नहि सद्धावमात्रेण देहोऽ सावन्यदेहवत्‌ । 
अहन्तायां हि देहत्व सा ध्वस्ता तदहेदश्रुवम्‌।। २३६।। 


देने से वह ताप्तदिव्य॒ बन जाता है, उसी तरह साधक का शरीर बाह्य ओर 
आन्तरिक दोनों रूपों में नैर्मल्य से निर्मल ओर दिव्य हो जाता है। 


श्लोक के नीचे की पूरी पक्ति मन्त्र की महत्ता का ही द्योतन करती है। 
मन्त्र के वर्णं वर्णं ओर शब्द स्वयं तेजस्विता के प्रतीक है। उनमें एक प्रकार 
का प्रमातृस्वातन््रयात्मक विकल्पों का उल्लास ओर उसमे अभिनवस्वात्म- 
समवेशात्मक रस अर्थात्‌ परमानन्द पुरण आनन्द का उद्रेक होता रहता है। 
उम्भधातु पूर्णार्थक धातु है। उस रसवत्ता का पूरा पूरा आयाम वहाँ मानों मन्त्रो 
मे रूपायित हो उठता है।।२३३-२३४।। 


ध्वंस का अभाव अर्थ भी होता है। वह दृश्यमान मे परिलक्षित ही नहीं 
हो सकता। एसी स्थिति में श्लोक में दहेत्‌" शब्द का प्रयोग प्रत्यक्ष विरुद्ध प्रतीत 
होता हे। एेसा प्रयोग करने मे क्या कोई अन्य रहस्यार्थ भी है? 


प्रस्तुत कारिका में उसी का उत्तर दे रहे है-- 


इस प्रकार म्र की अग्नि से जो ज्वाला फटती है, वही मन्त्रतेज कहलाता 
है। उससे भस्मसात्‌ होने वाला ईन्धन देह ओर देह में ही अवस्थित आठ पुरियां 
बनती हेँ। मन, बुद्धि, अहंकार, शब्दस्पर्शं, रूप, रस ओर गन्ध ही आठ पुरियाँ 
है। इन्दे पर्यष्टक कहते है । दाह की उक्त प्रक्रिया देह पुर्यष्टक मे जो अशुद्ध अहंभाव 
बैठा हुआ है, इन सबके जल कर राख होने पर ही पूरी होती है।।२३५।। 
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अयं च अत्र प्रयोगः-- असो विवादास्पदीभूतः साधकदेहो देहो न भवति 
अहन्तानास्पदत्वात्‌। यत्‌ यदीयाहन्तानास्पदीभूतः, स तस्य देहो न भवति 
अहन्तानास्पदत्वात्‌ यत्‌ यदीयाहन्तानास्पदं तत्‌ तदीयदेहो न भवति यथा 
अन्यदेहः। यो यद्देहः, स तदहन्तास्पदं यथा पामरदेहः। अयं च देहो न अस्य 
अहन्तास्पदं, तस्मात्‌ न देह इति।।२३६।। 


एवमनात्मस्वभावे देहादौ तदनुवेधमपि अवधूय पराहंपरामर्शमये सत्यरूपे 
चिदात्मनि विश्राम्येदित्याह 


मान लिया कि, अहंता का विध्वंस हो गया। क्या इस ज्वाला से देह भी 
जल जाता है? एेसा तो कहीं देखा नहीं जाता। देह का प्रत्यक्ष सद्धाव स्वयं 
सिद्ध है। अतः देह प्रयोग उचित नहीं। इस पर कह रहे है कि, 


साधक का शरीर सद्भाव मात्र से शरीर नहीं कहा जा सकता। अन्य देहों 
से ओर साधक देह मे बड़ा अन्तर है। साधक का देह दिव्यता का प्रतीक होता 
है। देह भाव तो अहन्ता मे ही सम्भव है। अहन्ता ही जब ध्वस्त हो गयी, तो 
उसका भी ध्वंस हो चुका, यह निश्चित है। 


विवादास्पद तो यहं साधक का देह ही है। वस्तुतः हम उसे देह नहीं कहते 
ओर न देह मानते है। कारण यह है कि, अब उसमे अहन्ता का ही ध्वंस हो 
चुका है। अब इस पर पञ्चावयव प्रयोग करके देखें कि, क्या वास्तविकता .है। 
१. जो जिसकी अहन्ता का आस्पद नहीं होता, वह उसका देह नहीं होता। क्योकि 
अब उसमें अहन्ता का लगाव ही समाप्त हो चुका है। २. जो जिसकी अहन्ता 
का अनास्पदीभूत है, वह उसका देह नहीं माना जा सकता। जैसे दूसरे का देह 
अहन्तास्पदी भूत होने से उसी का माना जाता है। ३. जो जिसका शरीर होता 
है, वह उसकी अहन्ता का आस्पद होता है। जैसे पामर (अबोध जड) का शरीर 
४. यह शरीर उस साधक की अहन्ता का आस्पद नहीं है। अतः यह उसका 
शरीर नहीं है। ५. अतः यह निश्चय है कि, जिस शरीर में पुरुष का अध्यास 
है, वही उसका देह माना जायेगा। यहाँ तो शरीर का दाह सम्पन्न ही हो चुका 
है। वह साधक का देह अन्य देहो की तरह उसका देह नहीं माना जा 
सकता।।२३६।। 
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तदेहसंस्कारभरो भस्मत्वेनाथ यः स्थितः । 
तं वर्मवायुनाधूय तिष्ठेच्छुद्धचिदात्मनि ।। २३७।। 


तत्र अस्य विश्रान्त्या कि स्यादित्याशङ्ख्य आह 


अब साधना की विधि का निर्देश कर रहे हैँ ओर कह रहे हैँ कि, अनात्म 
रूप इन देहादि पदार्थो मे सांस्कारिक सूक्ष्म लगावों को भी सत्त्कं की कुल्हाड़ी 
से काट कर फक दीजिये। पराहंपरामर्श मय सतत्वरूप में जो विशुद्ध चिदात्मक 
भाव है, उसकी चिदात्मकता में ही विश्राम कीजिये। यही कह रहे है-- 


इस प्रकार साधक के देह पर जो अपना देह रूप कुसंस्कार जकड़ा हुआ 
हे, सर्वप्रथम उसको जलाने का अभ्यास करते करते उसमें अहन्तानास्पदी भाव 
से सिद्ध हो कर बैठ जाइये। अब यह कल्पना कीजिये कि, जो वस्तु जल गया 
उसकी राख भी कहीं हमे मेली न कर जाय। अतः उसे वर्म की वायु से उड़ाना 
भी आवश्यक है। असख ओर शिखा के बाद यहाँ वर्म अर्थात्‌ कवच प्रयोग की 
ओर संकेत करते हुए कह रहे हैँ कि, उसे कवच मन्त्र की वायु से उड़ाने का 
काम तत्काल कीजिये। अब चिन्मय चैतन्य की चारुतामयी वेदी पर आसन जमा 
लीजिये। 


वह अद्भुत वेदी है। अन्तर में ही निरन्तर निरिन्धन भाव से एधमान ओर 
ज्ञान की मरीचियों से विकसमान आसन पर बैठ कर अनुभव कीजिये कि, यह 
अक्षयभाव से ध्रुव की तरह अटल ओर अडिग है । वहाँ किसी प्रकार की विकल्प- 
मयी लहरे नही लहरातीं। उसी आसन पर शैवमहाभाव के समावेश की समापत्ति 
मे समा जाइये। 


दस समावेश दशा में संविद्‌ के आद्य स्पन्दन की एक लहर आपको छू 
लेगी आप धन्य हो उठेगे। वास्तव मेँ सृजन का स्वभाव ही संविद्‌ स्पन्द है। 
इसे संविद्‌ -विमर्श कहते है। उसके स्पर्श से आपके अस्तित्व का स्वरूप ही 
बदल जायेगा। उस समय आप एक प्रभामण्डल से भूषित हो जा्येगे। वही आप 
की मूरसिं होगी। उसमें तार, सद्विनदु ओर हकार का ही उल्लास रह जायेगा। वही 
आप होगे। अब आप वह आप नहीं रहेगे, जो तन्त्र शाख के सम्पर्क ओर साधन 
मे आने से पहले थे। 
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तस्मिन्ध्ुवे निस्तरङ्गे समापत्तिमुपागतः । 
सविदः सृष्टिधर्मित्वादाद्यामेति तरङ्गिताम्‌ ।। २३८।। 


सैव मूर्तिरिति ख्याता तारसद्िन्दुहात्िका । 


सेवेति आद्या तरङ्गिता। मूर्तिरिति देहप्राणाद्यात्मनः परिमितस्य मातुः 
शुद्ध शरीरसृष्य्युदये मूर्छा मोहसमुच्छ्राययोः" इति पाठादपरिमितीकर- 
णात्मकसमुच्छरायप्राप्तिः। यदुक्तम्‌ 


"अनन्तो भैरवोच्छायो मूर्तिरेषा परा मता। 
यस्यास्तु न्यासमात्रेण अणुत्वं प्रविलीयते ।। 'इति। 


यहां एक रहस्य की ओर संकेत कर रहे है कि, आपकी मूर्सि वही होगी। 
पुरुष की मुत्ति तो उसका शरीर ही होता है। इस विषय में यह ध्यान रखना चाहिये 
कि, सामान्य परिमित प्रमाता का शरीर ओर उसके प्राण आदि जैसे है, वह तो 
प्रत्यक्ष ही है। सभी उसका अनुभव करते है। उसी से अपना व्यवहार संचालित 
करते है। यह नयी मरि कौन सी है ओर किस की हो सकती है? इस विषय 
मे विशेष विचारणीय है कि, जिस समय शुद्ध शरीर का उदय होता है, उस 
समय मलावृत्तिजन्य मूर्च्छा ओर मोह का जो बड़ा ऊँचा आवरण दुर्ग होता है, 
वह ढह जाता है। अब उसकी जगह असीमता का उद्रलन होता है। परिमितता 
के स्थान पर अपरिमितीकरण की प्रक्रिया प्रारब्ध हो जाती है। इस सम्बन्ध में 
आगम कहता है कि, 


भैरव का अनन्त उच्छराय ही परा मूर्ति कहलाती है। उसमें शेष रहने वाला 
अणुत्व, न्यास करने मात्र से प्रविलीन अर्थात्‌ नष्ट हो जाता है।'' 


इस मूर्तिं का एक विशेषण शब्द यह प्रयुक्त है। "तार सद्वन्दुहात्मिका' 
रूप इस शब्द्‌ में 'तार' का अर्थ श्रणव होता है। 'सद्िन्दुह' का अर्थ विन्दु के 
साथ सोऽहं" से लिया जाता है। अर्थात्‌ "सोहमोम्‌ की परामर्शमयी मूर्सि मे ही 
साधक मूर्तिमन्त होने लगता है। इस विषय मेँ भी आगम कहता है कि, 
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तारः प्रणवः, सद्वन्दुहात्मिकेति हमितिरूपेत्यर्थः। तदुक्तं 


“ततोऽस्य योजयेच्छक्तिं सोऽहमित्यपराजिताम्‌ ।' 
इति।।२३७-२३८।। 


इदानीं विशेषन्यासवैचित्रयमभिधातुमाह 
ततो नवात्मदेवेन न्यासस्ततत्वोदयात्मकः ।। २३९।। 


ना) 
“इसके बाद शिष्य में सोऽहं नामक अपराजिता शक्ति को योजन करना 
चाहिये।” परिमित मृतिं की विलीनता के बाद शिष्य में इस मन्त्रात्मक शरीर 
का योजन गुरुवृन्द करते है क्योकि इन सभी प्क्रियाओं के वही साक्षी होते 
है।। २३७-२३८।। 
इसके बाद विशेष तत्त्वोदयात्मक न्यास विधि का ओर्‌ उसके वैचित्र्य का 
अनुज उदेश के क्रमानुसार (१/२०३) प्रकाशन कर रहे है- 
१. न्यासपञ्चक का पहला न्यास-अङ्गवक्त्रन्यास-नवात्मदेव भेद से यह न्यास 
करनां चाहिये। इसे तत्त्वोदय न्यास कहते है। अघोर, घोर, घोरघोररतर, सर्व, 
शर्व, रुद्र, तत्पुरुष, महादेव इन आठ रूपों में मध्यावस्थित शिव ही नवात्मा 
देव माना जाता है। 

१. शिष्य के अन्नो मे सर्वप्रथम पञ्चवक्तर न्यास ( ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, 
अघोर ओर वामदेव) करने से शिष्य में अनोखी सदाशिव शक्ति का उद्य 
लेता है। इसमे सर्वकर्तृत्व शक्ति, सर्वज्ञता, सर्वोदयता, सर्वव्यापकता ओर 
पूर्णता नामक विशेष शक्तियों का उल्लास ही लक्ष्य होता है। शिव दृष्ट 
से संबन्धित यह न्यास करते समय शरीर के अङ्गो मे तत्त्वों का ध्यान 
भी आवश्यक है। जैसे अघोर अग्नितत्त्व (रूप) प्रतिनिधि अंग नेत्र, 
वामदेव- जलतत्व (रस) प्रतिनिधि अंग रसना; ईशान आकाश (शब्द्‌)तत्त्व 
प्रतिनिधि अंग कर्ण; सद्योजात पृथ्वी तत्त्व (गंध) प्रतिनिधि सर्वाङ्ग, ओर 
तत्पुरुष वायुतत्त्व (स्पर्श) प्रतिनिधि अंग त्वक्‌ (सर्वाङ्ग) । 

२. शक्ति दृष्टि से न्यास का दूसरा प्रकार-- इच्छाशक्ति मे उन्मना, समना, 
व्यापिनी, नाद ओर बिन्दु शक्तियों का शाश्चत परामर्शं होता हे। शिष्य 
के शरीर के उत्तमाङ्ग में इनकी प्रतिष्ठा होती है। 





१. (रु. अ. १०/७-८) श्री.त. १/१११ 
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अङ्गवक्त्राणि तस्यैव स्वस्थानेषु नियोजयेत्‌। 
अथ मातृकया प्राग्वत्त्तत्वस्फुटतात्मकः ।। २४०।। 


त्रितत्त्वन्यासता चास्य पृष्ठे कक्ष्यात्रयागते । 
ततोऽ घोराष्टकन्यासः शिरस्तच्चरणात्मकम्‌ ।। २४९।। 


३. शक्ति दृष्टि के अन्तर्गत ही अनुग्रह, तिरोधान, संहार, स्थिति ओर सृष्टि 
की प्रथा प्रथित होती है। 


४. ईश्वर तत्त्व की दृष्टि से महत्‌, रूपातीत, रूप, पद ओर पिण्ड का ध्यान 
कर ऊपर कहे अङ्गो में न्यास होना चाहिये। 


५. विद्यातत्त्व की दृष्टि से तुर्यातीत, तुर्य, सुषुप्ति, स्वप्न ओर जागृति का 
ध्यान कर न्यास करना चाहिये। 


६. इसी दृष्ट मे शाम्भवी शक्ति की बोधिनी, शोधिनी ओर आणवी शक्तियों 
काभी न्यास होता है। दीक्षा इससे दीप्त होती है। 


७. पुमर्थोपाय दृष्टि से ज्ञान, योग, क्रिया ओर चर्या का ध्यान ओर मानसिक 
न्यास का विधान है। 


८. हाकिनी, डाकिनी, शकिनी, लाकिनी, राकिनी ओर काकिनी शक्तियों का 
चक्रो मे ध्यान ओर न्यास होता है। 


९. इन सबके बीच मध्यावस्थान (केन्द्र हदय) स्थित परम प्रभु परमेश्वर का 
न्यास अनिवार्यतः आवश्यक है।।२३९।। 


२. न्यास पञ्चक का दूसर न्यास- मातृका न्यास ही न्यास पञ्चक के दूसरे 
स्थान पर आता है। इसका प्रकरण श्लोक ११६ से १२० तक पहले आ चुका 
है। इससे तत्त्वो मे स्फुटता आती है। अतः इसे तत्त्वस्फुटतात्मक कहा गया है। 
३. त्रितत््वन्यास-शिव, विद्या (शक्ति) ओर आत्म (नर) यही विश्च का नर 
शक्ति शिवात्मक मुख्य ततत्वविभाग है। इसमे कक्षयात्रय का उल्लेख किया गया 
है। हदय, शिखा ओर पद ही तीन कक्षयाये है। कक्ष्या उत्तरीय, समानता ओर 
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ततोऽपि शिवसद्धावन्यासः स्वांगस्य संयुतः। 
इत्थं कृते पञ्चकेऽस्मिन्यत्तन्मुख्यतया भवेत्‌ ।। २४२।। † 


उपास्यमर्च्य तत्साङ्गं षष्ठे न्यासे नियोजयेत्‌ । 
तेनात्र न्यासयोग्योऽसौ भगवात्रतिशेखरः ।। २४३।। 





कक्षगत (या शरीर रूप कक्षगत) अंग या उत्तम स्थान को भी कहते हँ। शिखा 
मे शिव का, हदय मे शक्ति का ओर पद मे आत्म अर्थात्‌ नृतत्व का न्यास ही 
तरित॑त्वन्यास कहलाता है। 


४. अघोराष्टक न्यास-इसका प्रकरण श्री त. खण्ड प्रथम आ. १/११/ 
१११ पृ. १६५-१६६ मे आया हुआ है। अघोर, ईशान, विद्या, माया, काल, 
नियति, पुरुष ओर प्रकृति को अधोराष्टक कहते हँ । इसमें व्यापी नामक नवात्मदेव 
का प्रकल्पन करने से यहौ नवात्मदेव न्यास होता है। 


५. शिव सद्धाव न्यास- अपने समस्त अद्गों पर ही यह न्यास किया 
जाता है। श्लोक में स्पष्ट लिखा कि स्वांग से यह संयुत है। अघोराष्टक न्यास 
मे भी १. शिर, २. मुख, ३. कण्ठ, ४. हृदय, ५. नाभि, ६. गुह्य, ७. जानु 
ओर ८. चरण ये क्रमशः आठ अङ्ग ही गृहीत है। इन्हीं अङ्गो मे शिवसद्धाव " 
का न्यास शिष्य को शिवमय बनाने समर्थं होता है।।२४०-२४२।। 


इस प्रकार श्लोक २३९ से २४२ तक में इस न्यास पञ्चक का निर्देश 
दिया गया है। इस न्यास पञ्चक में प्रथम स्थानीय न्यास अङ्गवकत्रन्यास हे। इसे 
ही श्लोक २४२ में मुख्यतया शब्द्‌ से सद्धेतित किया गया है। यह मुख्यता 
काकाक्षिन्याय से उभयगामिनी होती है। पहली मुख्यता न्यास की ओर दूसरी 
उपास्य ओर अर्चय श्री रतिशेखर की ओर जाती है। अतः पञ्चवक्त्र न्यास के ^ 
साथ भगवान्‌ रतिशेखर भी प्रत्येक वक्त्र के आश्रय रूप होने के कारण न्यास्य 
है। इसी लिये स्पष्ट उल्लेख है कि, भगवान्‌ रतिशेखर ऊर्ध्व मे न्यास योग्य 
है। यहाँ दो शब्द विशेषतः विचारणीय है-- | 
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ऊर्ध्वे न्यास्यो नवाख्यस्य मुख्यत्वेऽ न्योन्यधामता । 


तत्त्वोदयात्मक इति न्यासफलमुक्तम्‌। त्रितत्वेति शिवविद्यात्मलक्षणम्‌, 
अन्यथा हि एतन्मते श्रीरतिशेखरभैरवस्य न्यासविधौ विवर्जिततत्वं न स्यात्‌। अस्य 
पृष्ठे इति मातृकान्यासस्य उपरि। कक्षयात्रयागते इति शिखाहत्पाद- 
लक्षणकक्ष्यात्रयमागत्येत्यर्थः। अत्र पक्षे च 


[0 मूर््यङ्गसंयुताः। (श्लोक २४७) 


इति मूर्तिः सत्ता सद्धाव इत्यर्थः। ऊर्ध्वे इति न्यासपञ्चकस्य। ननु य एव 
मुख्यतया उपास्यः स एव षष्ठे न्यासे योज्य इति उक्तम्‌। तत्‌ कथमिह इदानीमेव 
तत्र रतिशेखरो न्यास्य इति उच्यते इत्याशङ्य आह नवाख्यस्येत्यादि तेन 
प्रथमन्यासस्थाने रतिशेखरो योज्यः, षष्ठे तु नवात्मेति।। 


एवमियमेव अन्यत्रापि वार्तेत्याह 


एवं भैरवसद्धावनाथे मुख्यतया यदि ।। २४४।। 
उपास्यता तत्तत्स्थाने प्राड्न्यास्यो रतिशेखरः । 


१. षष्ठे न्यासे नियोजयेत्‌ ओर २. ऊर्ध्वे न्यास्यः श्लोक २४४ से अन्वय 
के अनुसार अर्थ होता है कि, जो मुख्य रूप से उपास्य है, वह छठे न्यास में 
नियोजित करने योग्य है। पुनः लिखते है कि, ऊपर न्यास्य है। इसे क्या माना 
जाय? इस प्रश्न का उत्तर नवाख्यस्य मुख्यत्वे" वाक्यांश में दिया गया है। इससे 
निष्कर्ष रूप से यह निश्चित हो जाता है कि, प्रथम स्थान में भगवान्‌ रतिशेखर 
न्यास्य हैँ ओर छठे में नात्म देव भगवान्‌ शिव। 


एक अन्य शब्द भी अपना प्रभाव पुरे न्यास पञ्चक पर डाल रहा है। वह 
शब्द है, अन्योन्यधामता। इस न्यास पञ्चक की श्रेणी में तर-तम भाव की दृष्टि 
के विपरीत आपस में एक दूसरे के धाम माने जाते. है। अर्थात्‌ कोई गौण या 
कोई मुख्य नहीं है। अपितु सभी एक दूसरे के आश्रय है, सभी श्रेयस्कर 
है।। २४३।। 
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नच एतत्‌ स्वोपज्ञमेव अस्माभिरुक्तमित्याह 
इत्थं श्रीपूर्वशास्रे मे सप्रदायं न्यरूपयत्‌ ।। २४५।। 


शंभुनाथो न्यासविधौ देवो हि कथमन्यथा । 
न्यासे विवर्ज्यतेऽ मुष्पिन्नङ्गान्यप्यस्य सन्ति हि। । २४६।। 


शंभुनाथ इति श्रीलक्ष्मणगुप्तमते हि अन्यथा न्यासविधिरित्याशयः। 
्रीशंभुनाथस्य पुनरेवं न्यासाभिधाने कोऽभिप्राय इत्याशङ्कय आह देवो हीत्यादि। 
देवो रतिशेखरः कथं विवर्ज्यते इति वर्जयितुं न न्याय्य इत्याशङ्कय उक्तमङ्गान्यप्यस्य 
सन्ति हीति श्रीभैरवसद्धावादिभैरवान्तरसमानन्यायत्वादिति अभिप्रायः।। २४६।। 


श्रीलक्ष्मणगुप्तः पुनरेतदन्यथा व्याचख्यावित्याह 


मूर्तिः सृष्टिखितत्तवं चेत्यष्टौ मू््यङ्गसयुताः । 
शिवः साङ्गश्च विज्ञेयो न्यासः षोढा प्रकीर्तितः।। २४७।। 


इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि, दृष्टि उपास्यता की मुख्यता पर रहनी 
चाहिये। यदि भैरव सद्धाव नाथ की मुख्यता है, ओर उन्हीं की उपास्यता कौ 
मुख्यता हो, तो पहले भगवान्‌ रतिशेखर का न्यास करना ही योग्य हे।। २४४।। 

यह तथ्य कोई अपनी ओर से ही नहीं कहा गया है। अपितु यह आगमिक 
प्रामाण्य पर निर्भर है। यही कह रहे हँ-- 

श्री पूर्वशाखर (श्री मालिनी विजयोत्तर तन्त्र) में मेरे गुरुदेव श्री शम्भुनाथ 
ने मेरे इस त्रिक सम्प्रदाय के अनुसार इस न्यास विधि का निरूपण किया है। 
इसे गुरुनिरूपित होने कारण किसी अवस्था में उपेक्षित नहीं किया जा सकता। 
भगवान्‌ रतिशेखर इस न्यास विधि से किसी प्रकार पृथक्‌ नहीं किये जा सकते। 
इसके भैरव-सद्धाव आदि निर्देशानुसार आन्तर-समानता के आधार स्वरूप 
अन्यान्य अंग भी संभव है।। २४५-२४६।। 

श्री लक्ष्मण गुप्त ने इसके विपरीत अन्य प्रकार से ही व्याख्या की है। वही 
कहं रहे है-- 
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अस्योपरि ततः शाक्त न्यासं कुर्याच्च षदिवधम्‌ । 


मूर्तिः साङ्गवक्त्रो नवात्मा शाक्तन्यासे यदुपरि साङ्गवक्त्रा परापरा। 
सृष्टिर्मातृका यदुपरि मालिनी । त्रितत्त्वं भैरवसद्धावरतिंशेखरनवात्मरूपं यदुपरि 
परादित्रितयम्‌। अष्टावघोराद्या यदुपरि अघोर्यादयष्टकम्‌। मूर््यदगेति मूरतरनवात्मनोऽङ्गानि 


इनके अनुसार न्यास के क्रम छः प्रकार से होने उचित हैँ। जो इस प्रकार 
है-- १. मूरसि न्यास, २. सृष्टि न्यास, ३. त्रितत्त्वन्यास, ४. अघोराष्टक ओर 
५५. पूर््यङ्ग न्यास तथा साङ्ग शिव का छटा प्रकार। इनके ऊपर पुनः छः प्रकार 
का शाक्तन्यास होना चाहिये। 


१. मूरसिं न्यास साङ्ग वक्त्रः न्यास को ही कहते है। यह नवात्मक होता है। 
इसके ऊपर शाक्त न्यास के रूप में साद्गवक्त्र परापरा देवियों का न्यास 
किया जाता है। 


२. सृष्ट न्यासः मातृका ओर उसके ऊपर मालिनी न्यासो से संबन्धित होता 
हे। 
३. त्रित्व न्यास में (अ) भैरवसद्धाव (आ) रतिशेखर न्यास ओर (इ) नवात्म 


न्यास किया जाता है। इसके ऊपर शाक्तन्यास में परा, परापरा ओर अपरा 
इन तीनों शक्तियों को न्यस्त किया जाता है। 


४. अघोराषटक न्यास मे अघोर आदि तत्तत का न्यास होता है ओर इनके ऊपर 
अघोरा आदि शक्तियों का न्यास किया जाता हैँ। माहेशी, ब्राह्मणी, कौमारी, 
वैष्णवी, एेनद्री, चामुण्डा, याम्या ओर योगेशी ही आठ शक्तिया हे । अघोरा 
ही माहेशी है। 

५. मूर््यद्गन्यास-मूर्भियां नौ ओर उनके अङ्ग भी नवात्मक ही होते है। इनके 
ऊपर ५ विद्या्गों का न्यास भी होता है। 

६. षोढा न्यास-- इसमें उक्त पञ्चाङ्ग न्यास के अनन्तर शिवसद्धावात्मक छटठां 
न्यास किया जाता है। यही साद्ग वक्त्र न्यास कहलाता है। इसके ऊपर 


१. स्व. त. १०/११९३, २. स्व. १०८१०३३, ११/२०० 
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यदुपरि विद्ाङ्गपञ्चकम्‌। शिवोभैरवसद्धावः साङ्गवक्त्रो यदुपरि साङ्गवक्त्रो 
मातृसद्धावः। एतच्च उभयथापि उपसंहरति न्यासः षोढा प्रकीर्तित . इति। 
न्यासशब्दः काकाक्षिन्यायेन योज्यः। अस्येति शांभवस्य न्यासस्य।। 


तदेव आह 
परापरां सवक्त्रा प्राक्ततः प्रागिति मालिनीम्‌।। २४८।। 


पश्चात्परादित्रितयं शिखाहत्पादगं क्रमात्‌ । 
ततः कवक्त्रकण्ठेषु हन्नाभीगुह्यऊरुतः ।। २४९।। 


जानुपादेऽप्यघोर्याद्यं ततो विद्याङ्गपञ्चकम्‌ । 
ततस्त्वावाहयेच्छक्ति मातृसद्धावरूपिणीम्‌ ।। २५०।। 
योगेश्वरं परां पूर्णां कालसंकर्षिणीं ध्रुवाम्‌ । 


साङ्गवक्त्रा मातृका सद्भाव शाक्तन्यास के रूप में किया जाता है। ऊपर 
शाक्तन्यास ओर नीचे सर्वत्र शाम्भवन्यास होते है । । २४७।। 


शाक्त न्यास की पुनः चर्चा यहां आवश्यक है। इससे विषय की स्पष्टता 
का उदेश्य पुरा होता है। पहले सवक्त्रा परापरा देवी का ओर उसके बाद मालिनी 
देवी का न्यास आवश्यक है। इसके बाद परा, परापरा ओर अपरा दवियों के 
त्रितय का न्यास किया जाता है। इनका स्थान क्रमशः शिखा, हदय ओर चरण 
है। इसके बाद शिर, मुख, कण्ठ, हदय, नाभि, गृह्य, ऊरु से नीचे जानु ओर 
चरण पर अघोरा आदि आठों देवियों का न्यास किया जाता है। तदनन्तर 
विद्याङ्गपञ्चक मातृसद्धाव रूपिणी योगीश्वरी शुभ नाम वाली परा, पूर्णा काल 
संकर्षिणी देवी का आवाहन ओर न्यास के माध्यम से प्रतिष्ठापन आवश्यक 
है।। २४८-२५०।। 

शाख के अनुसार साधना के अनुशासन में इस प्रक्रिया का अपनाया जाना 


अनिवार्यतः आवश्यक माना जाता है। इस प्रसङ्ग मे इस विशेष तथ्य पर अवश्य 
ध्यान जाना चाहिये- 





श्लो. २५१-२५३।] पञ्चदशमाहिकम्‌ २०१ 
यदा पुनरेतदेव शाखानुसारेण साधयितुमिषटं, तदा अयं विशेष इत्याह 


अङ्गवक्त्रपरीवारशक्तिद्रादशकाधिकाम्‌ ।। २५९।। 
साध्यानुष्ठानभेदेन न्यासकाले स्मरेहुरुः। 


ननु अस्मिन्दर्शने त्रिकमेव परमार्थं इति किमनेन चतुर्थेन रूपेण 
उपदिषटेनेत्याशङ्गय आह 


परैव देवीत्रितयमध्ये याभेदिनी स्थिता ।। २५२।। 


सानवच्छेदचिन्मात्रसद्धावेयं प्रकीर्तिता । 
सारशास्त्रे यामले च देव्यास्तेन प्रकीर्तितः ।। २५३।। 


अङ्ग वक्त्र के परिवार में शक्ति के द्रादश भेदो का सङ्कलन करना आवश्यक 
है। विशेष रूप से साध्य अनुष्ठान के भेदो पर विचार कर इनके न्यास के सम्बन्ध 
मे गुरु सावधान रहे।।२५१।। 


प्रशन है कि, इस दर्शन में त्रिक परम्परा ही परमार्थतः भ्रष्ठ ओर श्रेयस्कर 
रूप से मान्य है। इस नयी चौथी द्रादशात्मिका परम्परा के प्रतिष्ठापन का उपदेश 
किस उदेश्य की सिद्धि के लिये किया जा रहा है? इसी पर कह रहे है कि- 


तीन देवी शक्तियों मे अभेद अद्रय भाव से शाश्त अवस्थित परा देवी 
ही भगवान्‌ श्रीकण्ठ नाथ के द्वारा अनवच्छिन्न रूप से चिन्मात्र सद्भावमयी मानी 
जाती है। सार शाख मे ओर देवी यामल शाख मे भी भगवान्‌ भूतभावन ने प्रश्न 
क्री देवी से सन्दर्भ वश इस सम्बन्ध मे अपना अभिप्राय इन शब्दों मे व्यक्त 
किया है- 


““वही सार रहस्य है, वही हदय है (वास्तविक केन्द्र बिन्दु है) वही विसर्ग 
रूप परम प्रभु परमेश्वर है। देवी यामल शास में वही प्रभु अपने शाक्त उद्रेक 
मे कालकर्षिणी के रूप मे आकलित होते है। महा डामरतन्त्र के (याग प्रकरण 
मे) श्री परादेवी के रूप मे मस्तक पर अवस्थित मानी जाती है। इसी तरह श्री 
पूर्वं शाख में वही देवी शक्ति माँ मातृसद्धाव मयी स्वीकृत की गयी है।' श्रीत. 
३/६९-७१ प्रथम खण्ड पृ. ३८१-३८२। 
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मूर्तिः सवक्त्रा शक्तिश्च शक्तित्रयमथाष्टकम्‌ । 
पञ्चाङ्गानि परा शक्तिर्न्यासः शाक्तोऽपि षडिवधः।। २५४।। 
यामलोऽयं महान्यासः सिद्धिमुक्तिफलप्रदः । 


प्रकीर्तितेति अर्थात्‌ भगवता श्रीकण्ठनाथेन। देव्या इति प्रषटरत्वेन 
स्थितायाः। यदभिप्रायेणैव प्राक्‌ 


“तत्सारं तच्च हदयं स॒ विसर्गः परः प्रभुः। 
देव्यायामलशाख्रे सा कथिता कालकर्षिणी ।। 
महाडामरके यागे श्रीपरामस्तके स्थिता। 
श्रपूर्वशाख्रे सा मातृसद्धावत्वेन वर्णिता ।।' (३।७९) 


इत्यादि उक्तम्‌। अत एव शाक्तोऽपि न्यासः षोढेत्याह तेनेत्यादि तेन 
परादेव्या एव अनवच्छिन्नचिन्मात्ररूपतया परथगुपदेशेन हेतुना शाक्तोऽपि न्यासः, 
षडिवधः प्रकीर्तित इति सम्बन्धः। मूर्तिरिति तात्स्थ्यात्‌ परापराशक्तिर्मालिनी। । 


सार, हदय, विसर्ग, कालकर्षिणी, श्रीपरा ओर मातृसद्धावमयी इन छः 
रूपों मे शिव ओर शक्ति दोनों का न्यास सम्पन्न करने पर यह न्यास षोढा ही 
माना जाता है। 


१. मूर्ति न्यास, २. वक्तरन्यास, ३. शक्तित्रितय न्यास, ४. अधघोराष्टक 
न्यास, ५. पञ्चाङ्गन्यास ओर ६. पराशक्तिन्यास के भेद से शाक्त न्यास भी छः प्रकार 
काही माना गया है। यह यामल न्यास अर्थात्‌ शिव ओर शक्ति दोनों का समन्वित 
न्यास सिद्धि (भुक्ति) ओर मुक्ति दोनों प्रकार के फल प्रदान करता है। 


इस प्रकरण में साधक को निम्न लिखित बातों पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये- 
१. जैसे शिव अनवच्छिन्न चिन्मात्र सद्धाववान्‌ माने जाते है-- वैसे ही माँ 
शक्ति भी अनवच्छिन्न चिन्मात्ररूपा है। 


२. दोनों का न्यास महायामल महान्यास कहलाता है। यह भुक्ति के साथ ही 
साथ मुक्ति का अमृत फल भी प्रदान करता है। 


श्लो. 


आह 


२५५-२५६ | पञ्चदशमाहिकम्‌ २०३ 
ननु अयं शैवः शाक्तो वा न्यासः किमिति यौगपद्ेनैव क्रियते इत्याशङ्कय 


मुक्त्येकार्थीं पुनः पूर्वं शाक्तं न्यासं समाचरेत्‌। । २५५।। 
यदुक्तं 
"वामो वायं विधिः कार्यो मुक्तिमार्गावलम्बिभिः। ' इति।।२५५।। 
अत्रैव व्याख्यानान्तरमपि अस्तीत्याह 
गुरवस्त्वाहरित्थं यन्यासद्रयमुदाहतम्‌ । 
मुमुक्षुणा तु पादादि तत्कार्यं संहतिक्रमात्‌ ।। २५६।। 


शैव न्यास जिस तरह षोढा माना जाता है, माँ शक्ति का न्यास भी षडविध 
ही माना जाता है। 

२५४बें श्लोक में मूर्सिं शब्दका उल्लेख है। मूर्पिं के सम्बन्ध मे पहले 
चर्चा आ चुकी है। यहां मूर्ति के रूप में मूर्ति में अवस्थित परापरा शक्ति 
मालिनी ही मसिं मानी गयी है। ।।२५२-२५४।। 


प्रश्न कर रहे है कि, यह शैव ओर शाक्त न्यास समान काल में ही युगपद्‌ 


भाव से क्यों किया जाता है? इस पर कह रहे हैँ कि, 


जो साधक केवल मुक्ति का एक मात्र इच्छुक अर्थात्‌ मुमुक्षु है, वह पहले 


मात्र शाक्तं न्यास की प्रक्रिया ही अपनाये। कहा भी गया है कि, 


““ुक्ति मार्ग का अवलम्बन करने वाले साधको द्रारा केवल यह वाम विधि 


ही आचरणीय है।।२५५।। 


इस विषय में व्याख्यान के दूसरे रूप का भी उल्लेख गुरुवर्गं करता है। 


यही कह रहे है-- 


गुरुजन यह कहते हैँ कि, ये शैव ओर शाक्त जो दो प्रकार के न्यास कहे 


गये है, उनमें मुमुक्षु साधक का यह कर्तव्य है कि, वह सृष्टि क्रम न अपना 
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नच अत्रैव अयं क्रम इत्याह 


यावन्तः कीर्तिता भेदाः शंभुशक्त्यणुवाचकाः । 
तावत्स्वप्येषु मन्त्रेषु न्यासः षोढैव कीर्तितः ।। २५७।। 


कित्वावाहयस्तु यो मन्रः स तत्राङ्गसमन्वितः । 
षष्ठः स्यादिति सर्वत्र॒षोढेवायमुदाहतः ।। २५८।। 
इह नाम केचन शांभवादिभेदभित्रास्तनत्रान्तरीया मन्राः। तेषामपि अयमेव 
वीर्यरूपतया उक्तेन क्रमेण न्यासः कार्यः, किंतु य एव यत्र उपास्यत्वेन आवाह्यो 
मन्त्रः, स एव ष्ठे स्थाने योज्यो येन अयं सर्वत्र शाखे तत्तदभीष्टफलप्रदः षोटैव 
न्यास उक्तः स्यात्‌। यदभिप्रायेण अनन्तरमेव 
"तेन भ्रष्टे विधौ वीर्ये स्वरूपे वानया परम्‌ ।' 
मन्ना न्यस्ताः पुनन्यसिात्पूर्यन्ते तत्फलप्रदाः ।। 
(श्लो. १३५) इति उक्तम्‌।।२५८।। 





कर्‌ अर्थात्‌ शिखादि क्रम न अपना कर पादादि अर्थात्‌ संहति क्रम अपनाये। 
भले वह शैव ओर शाक्त का यौगपद्य भाव से न्यास करता रहे।।२५६।। 


यह क्रम केवल इसी परम्परा में नहीं अपनाया जाता है अपितु नर शक्ति 
शिवात्मक जितने भी मन्त्र भेद हैँ, उन समस्त मन्त्रो मे षोढान्यास का व्यपदेश 
गुरुपरम्परा से है। यहाँ यह विशेष ध्यान दिया जाता है कि, जो मनर जहाँ 
आवाहित किया जाता है, वह अपने अङ्गो से समन्वित होता है। पाँचों अङ्गो 
पर उस देवता का न्यास छटाँ न्यास होता है। इस तरह सर्वत्र षोढा न्यास का 
ही विधान है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। इस विषय में इसी आहिक के श्लोक 
१३४६८ मे लिखा गया है कि, 

“शक्त्यात्मक होने के कारण अपने-अपने तन्त्रो मे प्रसिद्ध विधाओं के भ्रष्ठ 
हो जाने पर भी इन सभी मन्त्रो मे तेज को उदीप्त करने वाली मालिनी देवी का 


न्यास करना आवश्यक है। इससे मत्र की सारी कमी पूरी हो जाती है। साथ 
ही मन्त्र के सारे फल भी प्राप्त हो जाते है'*।।२५८।। 


श्लो. २५८ ] पञ्चदशमाहिकम्‌ २०५ 
ननु एवं स्वात्मनि भैरवीभावः कृतो भवेत्‌ भैरवस्य संनिधिनिमित्तमवश्यप्रदर्शनीया 
मुद्राः यत्‌ 
“एता मुद्रा महादेवि भैरवस्य प्रदर्शयेत्‌ । 
आवाहने पूजनान्ते तथा चैव विसर्जने ।।' 


इत्यादि उक्तं, तत्‌ किमावाहनादाविह तदर्शनं कार्य न वेत्याशङ्कय आह 





जिज्ञासु पृछ रहा है कि, दीक्षा के समय स्वात्म मे भेरवीभाव की भावना 
से साधक स्वयम्‌ अभिभूत होता है। भैरव के सान्निध्य की निमित्त मुद्राओं का 
प्रकाशन भी कर्तव्य रूप से होना चाहिये ही। आगम के अनुसार भगवान्‌ भूतभावन 
स्वयं देवी पार्वती से कह रहे है कि, 

““महादेवी! भैरव की इन मुद्राओं का प्रदर्शन भी इस अवसर पर आवश्यक 
होता है। ये मद्राये आवाहन, पूजन तथा विसर्जन की अलग अलग होती है। 
ये उन्हीं अवसरो पर यथानुरूप प्रदर्शनीय है ।'' 

ठेसी आदेशना की स्थिति में भी इन देवों के न्यास के सन्दर्भ में मुद्रा आदि 
का प्रदर्शन होना चाहिये या नहीं? इस पर कह रहे है कि, 

मुद्राओं का प्रदर्शन शरीर, मन ओर वाणी तीनों द्वार अवश्यकरणीय 
कर्तव्य है। मन से करने का समर्थन भी आगम में है। मुद्राओं को शिव शक्ति 
रूप मान कर ही उनका स्मरण मन में भक्ति रूप से होना चाहिये। वही कह 
रहे है 
तम. मुद्रा नामक ये आंगिक प्रदर्शन शिवशक्ति रूप ही है''। 


इस तरह का मानसिक अनुसन्धान आवश्यक है । वस्तुतः मुद्राये तीन प्रकार 
की होती है। वही कह रहे है-- 

“मन से उत्पन्न अर्थात्‌ मानसिक अनुसन्धान से समन्वित मनोजा मुद्राये 
होती है। गुरुमुख में स्थित किन्तु वाणी के माध्यम से व्यक्त मुद्राये वाग्भवा 
कहलाती है। वाग्भवा मुदराये मन्त्र संभव मानी जाती हैँ । तीसरे प्रकार कौ मुद्रा 
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मुद्राप्रदर्शनं पश्चात्कायेम मनसा गिरा । 
मनसेति 
५ मुद्राख्याः शिवशक्तयः। ' 


इत्याद्यनुसंधानमयेनेत्यर्थः। यदुक्तं 


"मनोजा गुरुवक्त्रस्था वाग्भवा मन््रसंभवा । 
देहोद्धवाङ्गविक्षेपैमद्रियं त्रिविधा स्मृता ।।' इति। 


ननु इह देहशुद्धिमात्रं रतु प्रक्रान्तं, तच्च एकतरेणापि न्यासेन सिद्ध्येदिति 
अस्य षोढात्वे कोऽभिप्राय इत्याशङ्कय आह 





देहोद्भवा मानी जाती है। यह आङ्गिक भूमिक आकृतिमय (अंगुलि विक्षेप मय) 
होती है। इन आंगिक विक्षेपमय आकृतियों से शाक्त स्पन्द मे विशेष प्रकार का 
उल्लास उदित हो जाता है। इस तरह मनोजा, वाग्भवा ओर देहोद्धवा ये त्रिविध 
मद्राये होती है" । 


यहं एक नया प्रश्न उट खड़ा होता है। पहले तो केवल देह शुद्धि मात्र 
काही उपक्रम है। देहशुद्धि तो किसी एक प्रकार के न्यास से भी सम्भव है। 
अभी अभी पहले छः प्रकार के न्यास की बात भी आ चुकी है। इस प्रकार के 
न्यास में प्रकार भेद का उदेश्य क्या है? आदि प्रश्नो के अभिप्राय का अनुसन्धान 
कर रहे है 

अवस्थाये पांच मानी जाती है। ये १. जाग्रत, २. स्वप्र, ३. सुषुप्ति, ४. 
तुरीय ओर ५. तुर्यातीत नामक दशायें है। इनके अतिरिक्त एक छटीं अवस्था 
भी होती है। उसे अनुत्तर अवस्था कहते है। कारण छः माने जाते है। यों तो 
कारण ३ ओर ५ भी माने जाते है। तीन कारण १. ब्रह्मा २. विष्णु ओर ३ 
रुद्र माने जाते ह। ये क्रमशः रौद्री, वामा ओर ज्येष्ठा शक्तियों के द्रा जगत्‌ 
कार्य का सम्पादन करते है। ५ कारण, शरीर में शक्ति, ब्रह्मरन, सुषुम्ना, नादान्त 
ओर विन्दु माने जाते है। इनमें क्रमशः व्यापी, अनाश्रित, अनन्त, ऊर्ध्वगेश 
ओर ईश्वर तत्व अधिष्ठित होते है। शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर ओर शुद्ध 
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पञ्चावस्था जाग्रदाद्याः षष्ठ्यनुत्तरनामिका ।। २५९।। 


षट्कारणषडात्मत्वात्षटित्रशत्तत्वयोजनम्‌ । 
एवं षोढामहान्यासे कृते विश्वमिदं हठात्‌ ।। २६०।। 
देहे तादात्म्यमापन्नं शुद्धां सृष्टं प्रकाशयेत्‌ । 


एवमपि षण्णामवस्थानां प्रत्येकं षट्‌ कारणाधिष्ठानेन षडात्मतया 
षर्टित्रशत्तत्वयोगानुसन्धानेनेत्यर्थः। यदुक्तमनेनैव अन्यत्र 


विद्या ये मुख्य कारण माने जाते है। अनुत्तर अकुल तत्त्व सद्भाव से ये छः कारण 
हो जाते है। पाँच कारण रूप वाले ओर शक्तिमत्ता' में परम शिव सद्भाव से 
छ: कारण हो जाते है। 


इन छः कारणों से इन छ; अवस्थाओं से गुणा करने पर ३६ होता है। 
इसी आधार पर उर्ध्वदर्शन में ३६ तत्तव स्वीकृत किये गये है। इस प्रकार के 
पुरे षोढा न्यास से ३६ तत्त्वो मे बलवत्ता प्राप्त होती है ओर साधक अपने उदेश्य 
की ओर अग्रसर हो जाता है। इससे सारे विश्च का हटपूर्वक इस शरीर से तादात्म्य 
स्थापित हो जाता है। सारी सृष्टि ही उसके लिये अत्यन्त शुद्ध ओर स्वात्म रूप 
हो जाती है। अतः इस स्तर पर वह अपने अस्तित्वगत स्वात्मबोध से विश्च को 
प्रकाशित करे। इस विधि वाक्य में शिष्य के ज्योतिष्मान्‌ स्वरूप की कल्पना 
की गयी है। 

इस सम्बन्ध में एक दूसरे स्थान पर इन्हीं शाख्रकार ने अपने विचार इस 
प्रकार व्यक्त किये है 


“इस सन्दर्भ में विचार करने पर जान पड़ता है कि, जाग्रत्‌ आदि ५ 
अवस्थाये होती है। छटीं अनुत्तर अवस्था होती है। उसी अनुत्तर स्वात्मभावानुसन्धान 
के आवेश में अपने अस्तित्व को समाहित कर देना चाहिये। इसी आधार पर 
न्यास को षोढा कहते है। कारण रूप ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव ओर 


१. महार्थं मंजरी, का. २० भाष्य में उद्धरण। 
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"तत्र च पञ्च अवस्था जाग्रदाद्याः, षष्टी च अनुत्तरा नाम स्वभावदशानुसंधेयेति 
षोढा न्यासो भवति, तत्र कारणानां ब्रह्मविष्णुरुद्रशवरसदाशिवानाश्रितरूपाणां 
्रत्येकमधिष्ठानात्‌ षरत्रिंशत्तत्वकलापस्य लौकिकतत्त्वोत्तर्णस्य भैरवभटारका- 
भेदवृक्तेन्यसि पूर्णत्वात्‌ भैरवीभावः।' इति।।२५९-२६०।। 


का नाम अस्याः शुद्धतेत्याशङ्कय आह 


मूर्तिन्यासात्समारभ्य या सृष्टिः प्रसृतात्र सा ।। २६९।। 
अभेदमानीय कृता शुद्धा न्यासबलक्रमात्‌ । 


इह 


^तस्मिनश्ुवे निस्तरङ्गे समापत्तिमुपागतः । 
संविदः सृष्टिधर्मित्वादाद्यामेति तरङ्किताम्‌ ।। 
सैव मूर्तिरिति ख्याता..............५.५... । ' श्लो. २३८) 


इत्याद्युपक्रमेण मूर्तिन्यासात्‌ प्रभृति साधकदेहस्य या सृष्टिः प्रसृता, सा अत्र 
न्यासबलक्रमादभेदमानीय कृता शुद्धा भैरवीभावावष्म्भस्वभावेत्यर्थः।। 


अनाश्रित नामक तत्तव माने जाते है। प्रत्येक के अधिष्ठान से ६५ ६ = ३६ 
तत्त्व समूह से उत्तीर्ण होने ओर भैरव भट्रारक की अद्रयवृत्ति का अपने में उदय 
हो जाने पर भैरवी भाव का उल्लास हो जाता है।।२५९-२६०।। 


सृष्टि की शुद्धता के प्रकाशन की चर्चां ऊपर के श्लोक मे आयी हुई है। 
प्रशनकर्ता यह पृ रहा है कि, सृष्टि की शुद्धता का स्वरूप क्या है? इसी का 
उत्तर दे रहे है 

मसि न्यास से आरम्भ कर जितने भी न्यास ऊपर निर्दिष्ट हैँ, उन्दी न्यासों 
की शक्ति के तारतम्य से विश्वरूप में सर्वत्र प्रसृत यह सारी सुष्टि अदृश्य सद्भाव 
के महा प्रभाव से ही शुद्ध प्रतीत होने लगती है। इसका स्वरूप बदल जाता 
है। तब यह मात्र पञ्चभूतमयी नहीं अपितु कारण रूप से भासित होने लगती 
है। यही इसका शुद्ध स्वरूप है। 





श्लो. २६२-२६३ ] पञ्चदशमाहिकम्‌ २०९ 


अतश्च देहदाहानन्तरमेव यष्टा तदुत्तीर्णे शुद्धचिदात्मनि शिवे रूढ इति 
किमस्य पुनः शुद्धदेहसूष्ट्येति चोदयन्तो दूरं निरस्ता इत्याह 


तेन॒ येऽचोदयन्मूढाः पाशदाहविधूनने ।। २६२।। 


कृते शान्ते शिवे रूढः पुनः किमवरोहति । 
इति ते दूरतो ध्वस्ताः परमार्थं हि शांभवम्‌।। २६३।। 





यहां पहले ही श्लोक २३८ में भी यह प्रसङ्ग आया है ओर वहां यह स्पष्ट 
किया गया है कि, 


"उस ध्रुव निस्तरङ्ग समापत्ति को प्राप्त साधक संविद्‌ की सृष्टि-धर्मिता 
के कारण एक तरह से इसकी आदिम लहरी मे लहराने का सौभाग्य पराप्त कर 
लेता है। वही वास्तविक मूर्षि होती है।' 


इस प्रकार कौ मूर्तिं ओर इसके ऊपर षोढा न्यास का फल यह होता है 
कि, साधक- शरीर नूतन विश्ात्मक प्रसार के रूप में परिणत हो जाता है। न्यास 
के प्रभाव से अभेद अदृश्य भैरवीभाव की संभूति से वह भर जाता है।। २६१।। 


इस स्तर पर पहुचे साधक के देहान्त के उपरान्त जब देह दाह आदि की 
प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो उस सृष्टि सीमा से वह उत्तीर्णं हो जाता है। शुद्ध 
चिदात्मक शिव मे ही वह आरूढ़ हो जाने का सौभाग्य प्राप्त कर लेता है। एेसी 
अवस्था मे पुनः इसकी शुद्ध देह की सृष्टि का क्या तुक? इस प्रकार के तर्क 
देने वाले अपने आप निरस्त हो जाते है। वही कह रहे है 


जो अज्ञ लोग यह कहा करते है कि, पाशबद्ध पशु शरीर का प्लोषण 
हो जाने पर (उसके दग्ध हो जाने पर) वह चिन्मय शिव में आरूढ हो चुका 
होता हे, तो पुनः उसके अवरोह का प्रश्न ही नहीं उठता। इन लोगों का उत्तर 
इस प्रसङ्ग में ही प्राप्त हो गया है। उनकी मान्यता स्वतः निरस्त हो जाती है। 
सच बात तो यह है कि, एेसे लोग स्वात्म-संवित्ति के विमर्शात्मक रहस्यबोध 
से वंचित होते है। वे शाम्भव अभेद अद्रय परमार्थं की परानुभूति से सर्वथा 
रहित है।।२६२-२६३।। 
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न विदुस्ते स्वसंवित्तिस्फुरत्तासारवजिताः । 

शांभवपरमाथविदनमेव उपपादयति 
न खल्वेष शिवः शान्तो नाम कश्चिद्विभेदवान्‌। । २६४।। 
सर्वेतराध्वव्यावृत्तो घटतुल्योऽस्ति कुत्रचित्‌ । 

ननु यदि एवंविधो न शिवस्तत्कतर इत्याशङ्कय आह 
महाप्रकाशरूपा हि येयं संविद्विजृम्भते ।। २६५।। 
स शिवः शिवतैवास्य वैश्वरूप्यावभासिता । 


विजृम्भते इति विश्वेन रूपेण अवभासते इत्यर्थः। एतावदेव हि शिवस्य 
शिवत्वं -- यत्‌ तेन तेन रूपेण अवभासते इति उक्तं वैश्वरूप्यावभासितैव अस्य 
शिवतेति। 


एवंस्वभावत्वादेव च अस्य न अत्र परपेक्षेत्याह 





उसी शाम्भव परमार्थं के पारमार्थिके स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिये 
कारिकाओं की अवतारणा कर रहे है- 


शिव अभेद अद्रय अपरिच्छिन्न शाश्रत परमतत्त्व है। यह कोई विभेदवान्‌ 
अर्थात्‌ खण्डित तत्तव नहीं है। समस्त अन्य अध्वावर्ग से उत्तीर्ण है। कहीं उपमा 
देते समय इसे अखण्ड पूर्णं घट" रूप से प्रस्तुत कर सकते है।।२६४।। 


शिव के स्वरूप के सम्बन्ध में किसी प्रकार की विचिकित्सा न हो, इस 
लिये पुनः वह कैसा है-- इसका प्रतिपादन कर रहे है-- 


संविद्‌ शक्ति महाप्रकाश-विमर्शमयी है। यह त्रिक दर्शन प्रतिपादित तथ्य 
है। इसी का विस्फार यह सारा विश्चात्म प्रसार है। यह महा प्रकाश-विमर्शसार- 
रहस्य ही शिव है। विश्वात्मक समग्र प्रसारावभास ही शिवता है। शिव का यही 
शिवत्व है कि, वह व्यक्ताव्यक्त सारे रूपों मे अवभासित है। कारिका इसी को 
अपने शब्दों मे वैश्रूपावभासिता शिवता” कहती है।।२६५।। 
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तथाभासनयोगोऽ तः स्वरसेनास्य जृम्भते ।। २६६।। 


ननु यदि एवं भेदेनैव अयमवभासते, तत्‌ सदैव संसारः स्यात्‌, नतु 
कदाचिदपि कैवल्यमित्याशङ्खय आह 


भास्यमानोऽत्र चाभेदः स्वात्मनो भेद एव च । 


अत्रेति स्वारसिके तथाभासने। 
एतन्रिबन्ध एव च बन्धमोक्षविभाग इत्याह 


भेदे विजृम्भिते माया मायामातुर्विजृम्भते ।। २६७।। 
अभेदे जृम्भतेऽस्यैव मायामातुः शिवात्मता । 


एेसे महाप्रभावशाली होने के कारण ही शिव को किसी दूसरे की कोई अपेक्षा 
नहीं होती। यह इस प्रकार सर्व रूप में अवभासित है। अवभास के इसी योग 
से योगेश्वर शिव स्वात्मस्वारस्य वश अपने आप विश्च रूप मे अवभासित होता 
है।।२६६।। 


जिज्ञासु, यह जिज्ञासा करता है कि, उक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि, भेदभिन्न 
रूप से ही अवभासित होता है। अवभास उसका स्वभाव ही है। एेसी दशा में 
संसार शाश्वत भाव से ही भासित होना चाहिये। तब कैवल्य के लिये अवकाश 
ही कहँ मिलेगा? भेदभिन्नता के शाश्वत रहने पर कैवल्य कैसे हो सकता है? 
दोनों का परस्पर विरोध है। इस जिज्ञासा का समाधान कर रहे है-- 


यह बड़ा रहस्यात्मक उल्लास है। यँ भास्यमान अभेद ही है। वही 
भास्यमानता भेद रूप से विजृम्भित हो जाती है। इस तरह अभेद ही भेद रूप 
से प्रतिफलित हो रहा है। इसी लिये शिव को विस्मयोद्धव की भूमि कहते हँ । 
इस स्वारसिक अभेद रूप भेदावभास में ही बन्ध ओर मोक्ष का रहस्य छिपा हुआ 
है। जिस समय भेद विजृम्भित होता है, उस समय माया प्रमाता की माया ही 
विजृम्भित होती है ओर अभेद की विजृम्भा में माया प्रमाता की शिवात्मता 
विजृम्भित होती है। इस प्रकार भेदाभेदात्मक यह अवभास उल्लसित होता रहता 
है।। २६७।। 
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ननु कथमस्य मायाप्रमातृत्वे सति अभेदो यत्नान्तरीयकं शिवात्मत्वं 
स्यादित्याशङ्कय आह 


मायाप्रमाता तद्रूपविकल्पाभ्यासपाटवात्‌ ।। २६८।। 
शिव एव तदभ्यासफलं न्यासादि कीर्तितम्‌ । 


ननु यदि एवं, तत्‌ किमनेन न्यासादिनेत्याशङ्कय आह तदभ्यासफलमिति 
तदभ्यास एव फलं प्रयोजनमस्येत्यर्थः। २६८।। 


ननु एवमभ्यासमात्रादेव कथं शिवत्वं भवेदित्याशङ्कां गर्भीकृत्य दृष्टान्तयति 


यथाहि दुष्क्मस्मीत्येवं भावयतस्तथा ।। २६९।। 
तथा शिवोऽहं नान्योऽ स्मीत्येवं भावयतस्तथा । 


यहां स्वभावतः यह शङ्का होती है कि, कहँ माया प्रमातृत्व ओर कहाँ अभेद 
अद्रय भाव। दोनों मे परस्पर वैपरीत्य का भाव साफ ज्ललकता है। माया-प्रमातृत्व 
परेद को जन्म देता है ओर अद्रय द्रारा शिवत्व का उल्लास होता है। अभेद ओर 
शिवत्व में नान्तरीयकता का सम्बन्ध होता है। इस आशङ्का के सम्बन्धमें ही 
कह रहे है-- 


माया प्रमाता तद्रूप विकल्पों के अभ्यास के कौशले से आकलित होने वाला 
शिव ही है। उस अभ्यास के फल न्यास आदि रूप मेँ प्रतिफलित होते है। माया 
प्रमाता न्यासादि के माध्यम से शिवत्व की ओर अग्रसर होते हुए शिवत्व भी 
प्राप्त कर लेता है।।२६८।। 


क्या अभ्यास मात्र से ही शिकव््व की उपलब्धि संभव है? वह अभ्यास 
भी विकल्प रूप ही कहा गया है। विकल्पाभ्यास से निर्विकल्प शिव की समापत्ति? 
इस मानसिक ऊहापोह के सन्दर्भ मे दृष्टान्त उपस्थित कर रहे है 


जैसे कोई पुरुष मन मे यह सोचता है कि, मेने इस प्रकार के दोष-दुष्ट 
कामकिये है । इस प्रकार का भावन या मानसिक अनुसन्धान करता है ओर उससे 
प्रभावित होता है, उसी तरह प्रमाता भी स्वात्म भाव में शिवोऽहं भाव का भावन 
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यथाहि दुष्टं कर्म करोमीत्येवं भावयतस्तथा दुष्टकर्मत्वं भवेत्‌, नतु 
सुकृतकर्मत्वं, तथा शिवोऽहमद्वितीयोऽहपित्यादि भावयतस्तथा शिवत्वमेवेत्यर्थः।। 


ननु प्राग्विकल्पाभ्यासपाटवात्‌ निर्विकल्पकता भवतीत्युक्तं, तत्‌ कथमिह 
शिवत्वं भवेदित्युच्यते इत्याशङ्कय आह 


एतदेवोच्यते दारक्यं॑विमर्शहदयङ्गमम्‌ ।। २७०।। 
निर्विकल्पता । 


एतदेव शिवोऽहमित्याद्यात्मकविकल्पाभ्यासस्वभावभावनापर्नतोपरतं शिवत्वं 
निर्विकल्पताविमर्शकसतच्तवं दार्ढ्यं च उच्यते सर्वत्र तथा अभिधीयते इत्यर्थः। 
एतदेव व्यतिरेकद्रारेण दर्शयति 
प व वन 3 
या अनुसन्धान लगातार करता रहे, तो निश्चय ही शिवत्व की उपलब्धि कर सकता 
हे। भावना से सदोष कार्यो मे जैसे लिप्त हो जाता है , उसी तरह शिवोहं सन्धान 
से शिवमय होना स्वाभाविक ही है।।२६९।। 


पहले के संस्कारतः प्राप्त विकल्पों के अभ्यास के पाटवातिशय से 
निरविकल्पकता प्राप्त हो जाती है। निरविकल्पकता विकल्पो के निरास कीदशा 
को ही कहते है। अभ्यास कौशल से वह सम्भव होती है, तो हो, शिवत्व कैसे 
सम्भव हे? इस पर कह रहे है-- 


विमर्शं द्वारा हृदयङ्गम होने वाला दार ही शिव्त्व है। मैः शिव हू, इस 
भावनात्मक अभ्यास के फलस्वरूप अपने को शिवरूप में ही स्वीकार के की 
दृढ़ता से साधक स्वयं शिव हो जाता है। शिवत्व का यही स्वरूप शास्र सम्मत 


है। 


इसी तरह शिवैकात्म्य भाव से जीने के लिये जिन शैव विकल्पों का साधक 
आश्रय ग्रहण करता है, वही निर्विकल्पता कहलाती है। यलं शिवत्व ओर 
निरविकल्पत्व दोनों परिभाषित हो रह है। दोनों मे विमर्शात्मक ओर भावनात्मक 
अनुसन्धान-दाढर्य की अपेक्षा होती है।। २७०।। 








२१४ श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो. २७१-२७२ 


अन्यथा तस्य॒ शुद्धस्य विमरप्राणवर्तिनः ।। २७९।। 
कथं नामाविमृष्ठं स्याद्रूपं भासनधर्मणः । 


यदि हि एतदविकल्पात्मपरामर्शमयं शिवत्वं भावनालभ्यं न भवेत्‌, तत्‌ 


विकल्पकलङ्कोनमुक्तस्य सहजविमर्शात्मनः स्वप्रकाशस्य तस्य कथं नाम अविमृष्टं 
रूपं स्यात्‌ सततविमृष्टं भवेदित्यरथः।। २७१।। 
यदि हि एवं न भवेत्‌, तत्‌ देहादिप्रमातारोऽपि कथं न शिवात्मना 
्रस्फुरेयुरित्याह 


तेनातिदुर्घटघटास्वतन््रेच्छावशादयम्‌ ।। २७२।। 


अन्वय दृष्टि से शिवत्व की समापत्ति का स्वरूप ऊपर वर्णित किया गया 
है। यँ वही व्यतिरेक दृष्ट से प्रदशित कर रहे है-- 


यदि एेसा न होता, तो उस शुद्ध विमर्शसार ओर प्रकाश धरम वाले शिव 
का अविमृष्ट रूप कैसे विमृष्ट होता? वस्तुतः शिवत्व अविकल्पपरामर्शं रूप होता 
है ओर भावना से ही लभ्य माना जाता है। यदि एेसा न होता, तो उसका अविमृष्ट 
रूप सतत विमृष्ट नहीं होता। यह ध्यान में रखना चाहिये किं, वह विकल्परूप 
कलङ्क-पङ्क से सर्वथा उन्मुक्त है । प्रकाश रूप है ओर सहज विमर्श ही उसका प्राण 
है। यदि उसे पा लेने की लालसा मे ललक हो, भावना कौ आधारभूत भव्यता 
हो, तो वह परम कृपालु स्वयं स्वात्म मे हौ समुपलब्ध हो जाता है।।२७१।। 


यह भी सोचने की बात है कि, यदि एेसा न होता, तो देहादि प्रमाता भी 
क्यों नहीं शिवात्म भाव से प्रस्फुरित होने लगते? यही कह रहे है - 


इसलिये अघटित घटना-पटीयान्‌ परमेश्वर की स्वातन्यमयी इच्छा के बल 
से ही यह देहादि प्रमाता भासित होता हुआ भी अपने को उस प्रकार विमृष्टं न कर 
पाता। वस्तुतः शिवत्व भावना से ही लभ्य हो सकता है, यह ध्रुव सत्य है। 

किसी पदार्थं का भान परमेश्वर के प्रकाश पर ही निर्भर करता है। प्रकाश 
न होता, तो भान भी नही होता। इसे अन्यथानुपपत्ति कहते है । देह, प्राण ओर 
बुद्धि का प्रकाशन हो रहा है। अतः यह सिद्ध हुआ कि, शैव प्रकाश से ही इसका 
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भानपि प्राणबुद्धयादिः स्वं तथा न विकल्पयेत्‌ । 


तेन शिवत्वस्य भावनालभ्यत्वेन हेतुना भानान्यथानुपपत्त्या शिवात्मना 
भानपि अयं देहादिः प्रमाता तत्तदूर्घट कारिपरमेश्वरेच्छामहिम्ना तथा शिवात्मना स्वं 
न विकल्पयेत्‌ विमृशेदित्यर्थः घटनं घटेति भिदादित्वादल्‌।। 


ननु अस्य मा भूदेवं परामर्शः, प्रत्युत विपरीतपरामर्शयोगोऽस्तीत्याह 


परत्युतातिस्वतन््रात्मविपरीतस्वधर्मताम्‌  ।। २७३।। 
विनाश्यनीशायत्तत्वरूपां निश्चित्य मज्जति । 


आयत्तत्वं पारतन््यम्‌।। 
एवं शिवत्वस्य भावनालभ्यत्वमेव युक्तमिति उपसंहरति 


ततः संसारभागीयतथानिश्चयशातिनीम्‌ ।। २७४।। 
नित्यादिनिश्चयद्रारामविकल्पां स्थिति श्रयेत्‌ । 


तथेति विपरीतस्वधर्मतया, अत एव उक्तं नित्यादिनिश्चयद्रारामिति, 
आदिशब्दादीशत्वानायत्तत्वादि।। २७४।। 


भान हो रहा है। अब अपनी भावना के बल पर उसने शिवात्मभाव प्राप्त कर 
लिया। यह उसका शिवात्मक भान होता है। वह स्वयं शिव-विमर्शमय हो गया 
है। यह सब भावना के बल पर ही सम्पन्न होता है। अघटित घटना पटीयान्‌ 
परमेश्वर की इच्छा शक्ति का यही महत्व है। भिदादि होने से घट + अङ्‌ प्रत्यय- 
योग से घटा" शब्द निष्पन्न है।। २७२।। 


भावात्मक परामर्शं के अभाव में साधक के हदय मेँ इस प्रकार के शिवात्म 
विमर्शं की बात ही नहीं होती प्रत्युत अति स्वच्छन्दता रूप स्वैरभाव के कारण 
विपरीत विनाशी ओर अनीशवशीभूत स्वधर्मता का निश्चय कर भव-समुद्र मे 
डूब कर मर जाता। शिवत्व की बात धरी की धरी ही रह जाती।।२७३।। 


इस लिये भवसमुद्र मे डबाने वाली, अनिश्चय के अख से शातन (संहार) 
कर देने वाली इस विपरीत स्वधर्मता का परित्याग कर नित्य शाश्वत 
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ननु सर्वैरेव 
"करणेन नास्ति कृत्यं क्वापि भावनयापि वा। ' (शि. द्‌. ७।६) 


इत्यादि उक्त, तत्‌ किमिह भावनापर्यवसायिन्यासादिना अभिहितेनेत्याशङ्खय 
आह 





ये तु तीत्रतमोद्रक्तशक्तेनिर्मलताजुषः ।। २७५।। 
न ते दीक्षामनुन्यासकारिणश्चेति वर्णितम्‌ । 
वर्णितमिति द्विती याहिके। । २७५।। । 
एवमेतत्‌ प्रसङ्गादभिधाय प्रकृतमेव आह 
एव विश्वशरीरः सन्विश्चात्मत्वं गतः स्फुटम्‌। । २७६।। 
न्यासमात्रात्‌ तथाभूतं देहं पुष्पादिनार्चयेत्‌ । 
प्रकाशविमर्शमयी अविकल्प अमृत-स्थिति का आश्रय ग्रहण करना ही परम 
श्रेयस्कर है।।२७४।। 
शिवदृष्टि सप्तम आहिक के श्लोक छः मे यह स्पष्ट उल्लेख है कि, 
"करण से कोई कृत्य नही, कहीं भावना से भी कुछ लेना देना नही" 


इस उक्ति को देख कर मन में यह प्रश्न अपने आप उठता है कि, इस । 
उक्ति मे ओर भावना से लभ्य शिव की श्रीतन्त्रालोक की उक्ति में परस्पर विरोध 
हे। एेसा क्यो? भावना से भावित होकर न्यास करे, उसी में स्वे पचे आदि के 
व्यपदेश-उपदेश से क्या लाभ? इसी पर कह रहे है 


जो साधक तीव्रतम भाव से उद्रिक्त शक्तिपात की स्वच्छतामयी ऊर्जा से 
ऊर्जस्वल हो चुके हैँ, वे दीक्षा ओर मन्रन्यास आदि सम्पादन करने के स्तर 
से उत्तीर्ण है। उनके लिये ये सभी व्यापार अनपेक्षित हो जाते है। शिवदृष्टि के 
ऊपर आये उद्धरण की पहली पंक्ति का भी यही निष्कर्षं है।।२७५।। † 


इस प्रकार भावना से अपने को विश्वशरीर समञ्जना चाहिये। सतत दृढ़ 
अभ्यास द्वारा विश्वात्मक अनुभूति से भर कर शिव स्वरूप स्वात्म में न्यासमात्र 
से उसे ओर पूज्य रूप से स्वीकार करना चाहिये। एसे स्वात्म की पुष्प आदि 
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पृथडमन्र्विस्तरेण संक्षेपान्मूलमन्त्रतः ।। २७७।। 
धूपनैवेद्यतप्त्यादयेस्तथा व्याससमासतः । 
पृथगिति अङ्गववक्त्रादिभेदेन।। 
ननु इदं न्यासादि सर्वं करकार्य, तत्‌ करेण तावत्‌ केन एतत्‌ क्रियते इति 
न जानीम इत्याशङ्य आह 
संसारवामाचारत्वात्सर्वं वामकरेण तु ।।२७८।। 
कुयत्तर्पणयोगं च दैशिकस्तदनामया । 


वामः संसारविपरीतो लोकबहिष्कृतो मुक्त्यनुगुणो रहस्य आचारः।। 
अत एव आगमोऽप्येवमित्याह 
वामशब्देन गुह्यं श्रीमतङ्गादावपीरितम्‌ ।। २७९।। 
यदुक्तं तत्र 
“रहस्योक्त्या स्मृतं वामं पत्युस्तेजः क्रियात्मकम्‌। ' (९।४। २५) 


उपचारो से अर्चना करे। यही शास्त्र की संगति है। इसमे यदि विस्तार की इच्छा 
हो, तो न्यासों के अलग अलग मन्त्रों से अथवा संक्षेप करना चाहे, तो मूलमन्र 
से न्यास करना उत्तम है। धूप, दीप, नैवेद्य ओर तर्पण आदि से व्यास ओर 
समास पद्धति में से कोई अपना कर यह कार्य सम्पादन चाहिये। इससे स्व में 
विश्वात्मा का परिष्कार होता है।। २७६-२७७।। 


प्रश्न करते हैँ कि, यह न्यास आदि हाथ से ही किये जाते है। कौन हाथ 
इसमें गृहीत है? इस पर कह रहे दै कि, 

यह आचार वामाचार है। संसार से उल्टा आचार है। इसे बँये हाथ से 
करना चाहिये। दैशिक शिरोमणि के ऊपर भी यह निर्भर करता है कि, कैसे करे। 
उपचार में तर्पण आदि के सम्बन्ध मे भी शाख वाम करकाही निर्देश देता 
है। इससे अनामिका द्वारा तर्पण सम्पादन करने के वामाचार परक अर्थ के साथ 
ही साथ अनामय अर्थात्‌ स्वस्थ परम्परा का पालन अर्थ भी संकेतित होता है। 
बाया हाथ संसार के विपरीत पडता है। लोक इसका प्रायः सभी कामों मे बहिष्कार 
करता है । यह मुक्ति के अनुकूल होता है ओर रहस्य आचार का प्रतीक है। आगम 
भी यही कहता है-- 
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इति उपक्रम्य 


"यतस्तस्मात्स भगवान्‌ वामगुह्यः प्रभाष्यते। '(१।४।२८) 
इति। 


आदिशब्देन श्रीनन्दिशिखादि। यदुक्तं तत्र 


"वामं गुह्यं समाख्यातममृतं खेचरीप्रियम्‌ । 
रहस्यं सर्वभूतानां वामशब्देन की्यति। इति।।२७९।। 


न केवलमत्रैव वामशब्दस्य रहस्यार्थाभिधायित्वं, यावदन्यत्रापीत्याह 
वामाचारपरो मन्री यागं कुर्यादिति स्फुटम्‌ । 
श्रीमद्धर्गशिखाशाख्रे तथा श्रीगमशासने ।। २८ ०।। 





श्रीमतङ्गशाख आदि में वाम शब्द से गुह्य अर्थ ही ग्रहण करते है। उसके 
१/४/२५ श्लोक मे कहा गया है कि, 

“<्हस्यमयी उक्ति के आधार पर वाम पति रूप परमेश्वर का क्रियात्मक 
तेज माना गया है।'" 


तथा इस उक्ति से इस विषय का उपक्रम कर 
“इसी आधार वह भगवान्‌ वामदेव "वामगुह्य' भी कहा जाता है।'' | 
(१/४/२८) 
इस उक्ति तक इसी तथ्य का विश्लेषण किया गया है। श्री नन्दिशिखा 
शाख मे भी यह लिखा हआ है कि, 
“वाम गुह्य को कहते है। यह अमृत है एवं खेचरी प्रिय है। यह सभी भूतों 
का (प्राणियों ओर पंचमहाभूताधारित तत्त्वों का) रहस्य है। यह सब वाम शब्द 
से ही उक्त हो जाता है''।। २७८-२७९।। 
श्रीमद्‌ भर्गशिखा शाख ओर श्रीगम शाख मे भी यही स्फुट निर्देश है कि, 


वामाचार परम्परा का साधक वामाचार मार्ग के अनुसार ही याग यज्ञ का सम्पादन 
करे। वहाँ कही गयी उक्ति का यह निर्देश है कि, 
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यदुक्तं तत्र 
"वामचारपरो मन्त्री ततो यागं समाचरेत्‌ ।* इति। 


ननु भवतु नाम एतत्‌, तर्पणं तु वामकरानामिकया कार्यमित्यत्र किं प्रमाणमित्याशङ्कय 
आह तथेत्यादि।।२८०।। 


तदेव पठति 

सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वयज्ञेषु यत्फलम्‌ । 

तत्फलं कोटिगुणितमनामातर्पणाव्विये ।। २८ ९।। 
अनामेति अर्थादङ्गष्ठयुक्ता। तदुक्तं तत्रैव 


"वामपाणौ जपन्त्याश्च तुम्बरोश्चापि मेलके । 
दातव्यं विप्रुषामात्रमुपर्युपरि कल्पितम्‌ ।। इति। 





“वामाचार परायण मन्त्री वामाचार याग ही करे" 


इसी सन्दर्भ में तर्पण का सम्पादन भी बायें हाथ से करने का अनुविधान 
है। यह संकेतित कर दिया गया हे।।२८०।। 


श्रीगम शासन के वचन का उल्लेख कर रहे है-- 


सारे तीर्थो के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, सारे यज्ञो के सम्पादन 
करने से जो फल मिलता है, उससे करोड़ों गुना फल भगवान्‌ शङ्कर कहते ह 
कि, हे प्रिये! वाम अनामिका द्रारा तर्पण से प्राप्त होता है। 


अनामा शब्द के प्रयोग से केवल एक अंगुलि का ही अर्थं नहीं लिया जाता; 
अपितु तर्पण प्रक्रिया में गृहीत अंगुष्ठ अर्थं भी लिया जाता है। इस विषय में 
वहीं कहा गया है कि, 

“वाम हाथ की जपन्ती (अनामिका) ओर तुम्बरु (अंगुष्ठ) दोनों अंगुलियों 
के मेलन से तर्पण का जल देना चाहिये। इस जल की कणिका मात्र भी समस्त 
फलों से ऊपर ऊपर ही अवस्थित ओर कल्पित होती है, अर्थात्‌ श्रेष्ठ होती हे।'' 

















२२० श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो. २८१ 
श्रीसंकर्षणीयामले 
“इत्येतत्परमानन्दं महासर्वमनुत्तमम्‌ । 
योगिनीवल्लभं भद्रे अर्घपात्रे प्रपूजयेत्‌ । । 


तेनैकविप्ुषामात्रतर्पणं सर्वदा स्मृतम्‌ । 
वामहस्तेन कर्तव्यमनामाङ्गृष्ठयोगतः ।। इति। 


नवनित्याविधानेऽपि 
“अङ्गृष्ठानामिकाभ्यां तु तर्पयत्परमेश्वरीः । ' इति। 
अन्यत्र पुनर्मध्यमाङ्गषठयोगेनापि तर्पणमुक्तम्‌। तथा च द्रादशसाहस्े श्रीमदानन्देश्वरे 


“दिव्यं ' तेजः सुगन्धाढ्यं प्रददेत्मातृमण्डले। 
मध्यमाङ्ृष्ठयोगेन वामहस्तेन भैरवि ।। 


तदा सिद्धि लभेताशु तन््रोक्तां नात्र संशयः । इति। 





श्री संकर्षणी यामल प्रन में भी इस विषय के सम्बन्ध में क्या कहा गया 
है, उसका उद्धरण दे रहे है- 

भगवान्‌ शङ्कर कहते है कि, भद्रे पार्वति! थह परमानन्द दायिनी सबसे 
महत्वपूर्ण, सर्वोत्तम ओर योगिनी शक्तियों की परम प्रिय प्रक्रिया है कि, अर्धपात्र 
मे विशेष पूजन किया जाये। इस लिये बाँये हाथ के अनामाङ्गष्ठ योग मुद्रा से 
तर्पण करना चाहिये। यह तथ्य शाख सम्मत है ओर सर्वदा स्मृत है।” 


इस तथ्य का प्रतिपादन नव नित्याविधान' नामक शास्त्र मे किया गया 
है। उसी का उद्धरण दे रहे है-- 


“अङ्गुष्ठ ओर अनामिका से पारमेश्वरी शक्तियों का तर्पण करना चाहिये।'' 


कहीं कहीं मध्यमा ओर अंगुष्ठ के योग से भी तर्पण करने वाली उक्तियां 
मिलती है। जैसे बारह हजार श्लोकों मे रचितं प्रसिद्ध शश्रीमदानन्देश्वर'' नामक 
ग्रन्थ की उक्ति है कि, 
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भूतक्षोभेऽपि 


“मुद्रां कापालिनीं बद्ध्वा दक्षहस्तेन साधकः । 
पात्रं तदुपरि स्थाप्यं मध्यमाङ्गष्ठयोगतः ।। 


क्षिप्त्वैकं विप्ुषं वक्त्रे तर्पयेद्‌ देवतागणम्‌। ' इति। 
श्रीपञ्चामृतेऽपि 


“तर्जनी शत्रुविजये मध्यमा तर्पणे स्मृता । 
अनामा शोषणे योज्या कनीया हीनकर्मसु । । 


तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मध्यमाङ्गृष्ठयोगतः । 
तपयिदेवदेवेशं मातृचक्र विशेषतः । 
सर्वकर्मसु सामथ्यन्मिध्यमा हु प्रशस्यते ।। इति। 


“हे भैरवि! बाँये हाथ के मध्यमाङ्गु्ठ योग मुद्रा से सुगन्धि-युक्त, दिव्य 
तेजस्विता से पवित्र तर्पण होना चाहिये। जँ यह प्रक्रिया पूर्ण हो, वह स्थान 
मातृमण्डल से मण्डित होना चाहिये। भगवान्‌ कहते है कि, इससे तन्त्रो मे कथित 
आशु (तत्काल शीघ्र) सिद्धि (भुक्ति) प्राप्त होती है। इसमें किसी प्रकार के सन्देह 
के लिये अवकाश नहीं है।'' 


भूतक्षोभ नामक ग्रन्थ में भी इस विषय के सम्बन्ध में चर्चा करते समय 
कहा गया है कि, 

““दाहिने हाथ से कपालिनी मुद्रा बना कर साधक उस पर तर्पण-पात्र स्थापित 
करे। बयं हाथ की मध्यमा ओर उसी की अंगुष्ठ अंगुलि-योग मुद्रा से एक एक 
बृंद मुंह में छिड़ककर देवताओं का तर्पण करे।'" 

पंचामृत नामक ग्रन्थ का भी उद्धरण दे रहे है 


““तर्जनी शत्रु विजय प्रक्रिया में प्रयुक्त करना श्रेयस्कर होती है। मध्यमा 
तर्पण के लिये निर्दिष्ट है। अनामा का प्रयोग शोषण के कामों में होता है। 
कनिष्ठिका स्वयं हीनं है। बिचारी हीन कामों मे ही प्रयोग की जानी चाहिये। 
इसलिये पूरा प्रयत्न कर मध्यमा ओर अङ्गुष्ठ को जोड़कर देव देवेश महादेव 
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तथा 


"अङ्गष्ठो भैरवः साक्षाच्चामुण्डा मध्यमा भवेत्‌ । 
उभयोः संगमो हेष सर्वसिद्धिकरः परः ।1* इति। 
तदेवं यत्‌ शास्रमधिकृत्य साधकस्य मद्यसंस्कारश्चिकीर्षितः, तदनुसारेणैवे 
तर्पणमपि तेन कार्यमिति विषयविभागः।।२८१।। 
ननु एवं वामशब्दस्य रहस्यार्थाभिधायित्वं सिद्धं, वामकरत्वे पुनः कि 
प्रमाणमित्याशङ्खय आह 
श्रीमन्नब्दिशिखायां च श्रीमदानन्दशासने । 
तदुक्तं सुक्च पूर्णाय सुवश्चाज्याहुतौ भवेत्‌। । २८ २।। 
7 4 
का तर्पण करना चाहिये। विशेषरूप में मातृमण्डल को भी तृप्त करना आवश्यक 


है। सर्व कर्मो मे सामर्थ्यानुसार जुटे ओर तर्पण मे विशेष रूप से मध्यमा का 
प्रयोग करे। यही प्रशस्त पथ हे।'' 


तथा यह भी कहा गया है कि, 


“अंगुष्ठ साक्षात्‌ भैरव होता है। मध्यमा अंगुलि चामुण्डा कहलाती है। 
इन दोनों का यह योग समस्त सिद्धयो को प्रदान करने वाला ओर उत्तमोत्तम 
मुद्रा है।'' 


इस प्रकार के शाखरीय निर्देशों के सन्दर्भ मे यह ध्यान रखना चाहिये कि, 
जिस शाख की अधिकार परम्परा मे साधक साधना-संलग्र है, तथा जिसके 
अनुसार उसका मद्यसंस्कार चिकीर्षित है, उसी के अनुसार तर्पण करना चाहिये 
यही शाखानुसार विषय विभाग का स्वरूप है।।२८१।। 


जिज्ञासु कहता है कि, उक्त प्रमाणो के आधार पर वाम र्द रहस्यमय अर्थो 
का अभिधान करता है, यह तथ्य सिद्ध है- इसे मान लेने में कोई विप्रतिपत्ति 
नहीं पर वामकर के प्रयोग का क्या प्रमाण है? इसी आशङ्का का उत्तर दे रहे है 


। ~ ~ | --~ ~ - = =-= 
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शोषं वामकरेणैव पूजाहोमजपादिकम्‌ । 
इह पूर्णायामाज्याहुतौ सुक्‌ सुवश्च अर्थादुभाभ्यां कराभ्या ग्राह्यौ । 

यदुक्तं 
“पूर्णाहुतिप्रयोगं तु कथयाम्यधुना तव । 
ऋजुकाय ऋजुग्रीवः समपादो व्यवस्थितः ।। 
नाभिस्थाने सुचो मूलमुत्तानाग्रमुखं समम्‌ । 
सुच्युपरि सुवं देवि कृत्वा चैवमधोमुखम्‌ ।। 
पुष्पं दत्त्वा सुगग्रे तु दर्भेण सहितौ करौ । 
मुष्टिना चैव हस्ताभ्यां गृहीत्वा यतलतोऽपि च।। 


श्रीनन्दिशिखा नामक शाख मे ओर श्रीमदानन्दशाख्र इन दोनों मे यह लिखा 
है कि, सुक्‌ का प्रयोग पूर्णाहुति मे ओर सुवा का प्रयोग घी की आहति के लिये 
होता है। शेष कार्य बिं हाथ से सम्पन्न होना चाहिये। इन कार्यो में पूजा, हवन 
ओर जप आदि का ग्रहण किया जाता है। आदि शब्द से तर्पण आदि का बोध 
होता है। सुक्‌ ओर सुवा इन दोनों यज्ञ के उपकरणों का प्रयोग वाम दक्ष दोनों 
हाथों से सम्पन्न होता है। 


इस तथ्य की प्रमाणिकता के लिव ग्रन्थों का उद्धरण प्रस्तुत कर रहे है-- 


भगवान्‌ कहते है कि, हे भामिनी! तुम्हारी जानकारी के लिये मै पूर्णाहुति 
के प्रयोग के विषयों का कथन करने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनो । पूर्णाहुति 
के समय यजमान को अपने शरीर को सीधा कर सावधानी से अवस्थित होना 
चाहिये। उसकी गर्दन सीधी हो। पैर मिले हुए समान रूप से सधे भाव से 
व्यवस्थित हों। इसी सम अवस्थानमुद्रा मे वह खड़ा होकर अपनी नाभि में सुक्‌ 
लगावे। यह ध्यान रहे कि सुचा का मूल नाभि मे ओर उसका अग्रभाग उत्तान 
रूप से आगे की ओर मुख की स्थिति में हो। सुक्‌ के ऊपर सुवा को अधोमुख 
भाव से रख लेना चाहिये। 





== =-= ग्मि 
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अग्रतो दक्षिणं हस्तं वामं वै पृष्ठतः प्रिये। 
मुष्टिभ्यां संगृहीत्वा वै उत्तानकरयोगतः ।। इति। 


अन्यत्‌ पुनः शिष्टं पूजादिकं कर्म वामकरेणैव कार्यं भवेदिति वाक्यार्थः।। 
ननु एवं देहस्य यजनेन किं स्यादित्याशङ्कय आह 


एवमानन्दसपूर्णं सर्वोन्मुख्यविवर्जितम्‌ । । २८३।। 
यागेन देहं निष्पाद्य भावयेत शिवात्मकम्‌ । 


सुक्‌ के अग्रभाग में फूल हो। दोनों हाथों मे कुशाओं के साथ सुक्‌-सुवा 
मूल सधा हुआ हो। मुदरी बाँध कर सावधानी पूर्वक अत्यन्त व्यवस्थित द्ग से 
यजमान खड़ा रहे। दाहिना हाथ आगे की ओर हो ओर वामहस्त उसकी पीठ 
पर रहे इसी अवस्थान मुद्रा में हाथों की उत्तान मुदधियों की कसी हुई पकड़ में 
दोनों यज्ञपात्र साथ ही नीचे ऊपर रखे हुए हों। यह लगे कि, आज्याहुति कर 
प्रक्रिया अब सविधि सम्पन्न होगी। 


इस कथन से यह सिद्ध होता है कि, पूर्णाहुति के प्रयोग में दोनों हाथों 
का प्रयोग अनिवार्यतः आवश्यक है। एेसा न करने पर एक हाथ से ये दोनों 
यज्ञ पात्र सम्भाले नहीं जा सकते। उनके न संभल पाने ओर गिरने से विधि भङ्ग 
की सम्भावना बनी रहेगी। दूसरी बात यह भी सिद्ध होती है कि, शेष कामों 
मे वाम हाथ की ही प्रधानता स्वीकार की जाती है। उसी का प्रयोग किया जाता 
है।।२८२।। 


इस यजन प्रक्रिया से अथवा इस प्रकार के याग से देह में क्या कोई विशेष 
प्रभाव दीख पड़ता है? इस प्रश्न के उत्तर मे कह रहे हैँ कि, 


इस प्रकार परमेश्वर की आनन्द रश्मयो की दीप्ति से अन्तःप्रसन्न रह कर 
ओर विश्वात्मकं विकल्पों की एेन्दियिक उन्मुखताओं का सर्वथा परित्याग कर 
जो याग सम्पन्न करता है तथा अपने शरीर को पूर्णता के प्रकाश में पूर्णतया 
समर्पण-भाव से पूर्णाहुति के लिये तैयार कर लेता है, वह एेसा कएने के बाद 
स्वयं अपने देहको शिवात्मक भाव से ही भावित करे। याग का यही सर्वोत्तम 
लक्ष्य ओर पक्ष माना जाता है।।२८३।। 
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ननु कथमिदमनात्मरूपं देहादि शिवात्मकतया भावनीयमित्याशङ्य आह 


गलिते विषयौन्मुख्ये पारिमित्ये विलापिते ।। २८४।। 
देहे किमवशिष्येत  शिवानन्दरसादृते । 


अतश्च एवमभ्याससंहितः साधकः शिव एव भवेदित्याह 


शिवानन्द्रसापूर्ण षटित्रशत्तत्त्वनिर्भरम्‌ ।। २८५।। 
देहं दिवानिशं पश्यन्नर्चयन्स्याच्छिवात्मकः । 


ननु यदि एवं देहदर्शनादिनैव साधकस्य शिवेकात्म्यमुदियात्‌, तत्‌ किमस्य 
बाह्येन लिङ्गादिना स्यात्‌। बाढमित्याह 


प्रश्न करते हैँ कि शरीर जड़ है : अनात्मरूप है। क्या यह शिवात्म भाव 
से भावनीय है? इस का उत्तर दे रहे है-- 


विषयों की उन्मुखता के समाप्त हो जाने पर ओर अपनी संकुचित सीमा 
को छिन्न-भित्न कर असीमता को आत्मसात्‌ कर लेने पर अब देह मेँ आप ही 
बताये, शेव महाभाव के आनन्द रस समुद्र के लहराने के अतिरिक्त रह ही क्या 
जाता है? शिवात्मकता के सिवा शेष ही क्या बचता है? अर्थात्‌ कुछ नही, 
केवल शिव ही शिव वहाँ उल्लसित रहते है।। २८४।। 


अतः इसका अभ्यास करना चाहिये। इस तरह अभ्यास में अभ्यस्त साधक 
शिव रूप ही हो जाता है-- यही कह रहे है- 


शैव महाभाव के अपरिमित अनुपमेय इद्दियातीत परास्वाद संविलत रस 
से सराबोर, इस रसमयता से ओत-प्रोत ओर ३६ त्रिक तत्त्वों के प्रतीक रूप 
मे इस शरीर को सातत्यभाव से अनुभूत करता हुआ, देखता हुआ, व्यवहार 
से ऊपर उठ कर स्वात्म, परिवेश में विचरण करता हुआ ओर उसी की आन्तर 
अर्चा से जगत्‌ में अनुद्धिग्र रहता हुआ साधक स्वयं शिवात्म रूप ही हो जाता 
है। यह शिवता की समुपलब्धि की सरल विधि है।।२८५।। 
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विश्चात्मदेहविश्रा्तितृप्तस्तल्लिङ्गनिष्ठितः ।। २८६।। 
बाह्यं लिङ्खव्रतक्षेत्रचर्यादि नहि वाच्छति । 

यस्य पुनरेवं विश्रान्तिर्न स्यात्‌, तं प्रति एतत्‌ बाह्यमुच्यते इत्याह 
तावन्मात्रात्वविश्रान्तेः संविदः कथिताः क्रियाः ।। २८७।। 
उत्तरा बाह्ययागान्ताः साध्या त्वत्र शिवात्मता । 

ननु आसां बाह्यानां क्रियाणामपि कथनेन कोऽर्थ इत्याशङ्कय उक्तं साध्या 

त्वत्र शिवात्मतेति। तुर्हेतौ ।। २८७।। 

इदानीं विशेषन्यासवेचित्रयानन्तरोदिष्टं विशेषार्धपात्रमभिधातुमाह 

ततोऽर्घपात्रं कर्तव्यं शिवाभेदमयं परम्‌ ।। २८८।। 


जिज्ञासु प्रश्न करता है कि, यदि इसी प्रकार देहदर्शन आदि से ही साधक 
के शिवैकात्म्य की सिद्धि होने लगे, उसमें तादात्म्य भाव का उदय होने लगे, 
तो उसके किसी बाह्य लिङ्ग आदि प्रक्रिया की क्या आवश्यकता? यह तो बड़ी 
ही रहस्य की बात है? इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए शासख्रकार कह 
रहे है कि, 

विश्रात्म शरीर में विश्रान्ति से तृप्त साधक इसी पारम्परिक चिन्मय लिङ्ग 
के प्रतीक भाव में एकनिष्ठ हो जाता है। बाह्य लिङ्ग पूजन, व्रत सेवन, क्षत्रनिवास 
अथवा चर्यानुशासन आदि की उसे कभी चाह भी नहीं होती।।२८६।। 

जिनकी इस प्रकार की विश्रान्ति की स्थिति नहीं होती, एेसे लोगों के लिये 
बाह्य याग का विधान किया गया है। यही कह रहे है 

संविद्‌ विश्रान्ति निष्ठ साधकं के लिये ही इस प्रकार की संवित्ति मयी 
क्रियाय अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त अन्य विश्वात्मक प्रवृत्तियों मे तल्लीन लोगों 
के लिये बाह्य यागान्त सारी प्रक्रिया विहित है। इसका अन्तिम लक्ष्य भी शिवात्मता 
कां साधन ही है। शिवात्मता ही साध्य है। इसी उदेश्य की पर्ति में सारे जीवन- 
व्यापारो को साधन बनाया जा सकता है।।२८७।। 
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आनन्दरससंपूर्ण विश्वदैवततर्पणम्‌ । 

यथैव देहे दाहादिपूजान्तं तद्वदेव हि ।। २८९।। | 

अर्घपात्रऽपि कर्तव्यं समासव्यासयोगतः । | ॥ | 

आनन्दरसो मद्यादिरूपः।। || 

ननु स्वात्मनोऽर्धपात्रस्य वा पूजायामुपयुक्तं द्रव्यजातं कस्मादिह न | 

उक्तमित्याशङ्कां प्रदर्श्य दूषयति | 

कानि द्रव्याणि यागाय को न्वर्धं इति नोदितम्‌ ।। २९०।। 


अनुजोदेश के श्रीत. १/३०३ के कथन के अनुसार विशेषार्घ-भाजन 
प्रकरण का प्रारम्भ यहाँ से कर रहे हँ | 


इसके बाद्‌ शिवाभेद मय अर्धपात्र का विधान करना चाहिये। इसका स्वरूप । 
भी अद्रय शिवाभेद सिद्धि ही है। शिवार्घपात्र शिवाभेदमय हो। इसमें परं विशेषण || 
का प्रयोग अद्रय भाव की पराकाष्ठा का द्योतन कर रहा है।।२८८।। 


आनन्दरस से सम्पूर्णं विश्वदेवो का तर्पण जिस प्रकार समापादित किया ||| 
जाता है; उसी प्रकार देह में सारे विधान समान रूप से करने चाहिये। यह कार्य | 
देहान्त-दाह पूजन पर्यन्त करना उचित है। अर्घपात्र विधि भी चाहे संक्षिप्त रूप 
से समास विधि के अनुसार या व्यास विधि से अर्थात्‌ बढ़ा चढ़ा कर उत्सव 
रूप से भी सम्पन्न की जा सकती है। यहाँ आनन्द रस, मद्य आदि अर्थ में प्रयुक्त | 
है।।२८९।। | 
प्रशन करते है कि, स्वात्म अथवा अर्धं पात्र की पूजा में प्रयुक्त उपयुक्त | | 
सामग्री का वर्णन यहाँ क्यों नहीं किया गया है? इस प्रश्न को शाख्रकार | 
अनावश्यक मानते हैँ ओर इस सम्बन्ध मे अपने विचार व्यक्त कर रहे है- 


याग के लिये कौन द्रव्य उपयुक्त हैँ? उनकी मिति क्या है? अर्धं कैसा | 
हो? कितने, किंस रंग के ओर कौन से द्रव्य अर्धं के लिये उपयोगी है, यह ||| 
सब नहीं कहा गया है, इसका कारण है। जो साधक जैसी सिद्धि चाहता है, | 
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सिद्धिकामस्य तत्सिद्धौ साधनैव हि कारणम्‌। 
मुक्तिकामस्य नो किंचिन्निषिद्धं विहितं च नो।। २९९।। 


यदेव हद्यं तद्योग्यं शिवसंविदभेदने । 
कृत्वार्घपात्रं तद्विपुटप्रोक्षित कुसुमदिकम्‌ ।। २९२।। 


कृत्वा च तेन स्वात्मानं पूजयेत्परम शिवम्‌ । 


इह खलु पूजादिनिमित्तं नियतं किंचित्‌ द्रव्यं न उदितं यतः सिद्धिकामस्य 
तावत्‌ तस्यां शान्त्यादिरूपतया नियतायां सिद्धौ संपादनैव प्रतिनियतद्रव्योपयोगे 
कारणं यत्‌ शान्तिमारभमाणेन साधकेन सितमेव, नतु रक्तं द्रव्यादि उपादेयम्‌, 
एवं वश्यादौ रक्तमेव, नतु सितमिति; मुक्तिकामस्य तु न किंचिदपि विहितं निषिद्धं 
वेति तं प्रति कतरत्‌ द्रव्यमभिदध्मो यतस्तस्य यदेव हदयहारि, तदेव 
शिवसंविदैकात्म्यापत्तिरूपायां मुक्तावुपाय इति।। 


उसकी सिद्धि के लिये उसके उपयुक्त साधन का प्रयोग वह स्वयं भी या अन्य 
आगमिक याग प्रसङ्गोदित निर्देशों के अनुकूल भी प्रयोग कर सकता है। यह 
बुभुक्षु साधक के साध्य के अनुरूप होना चाहिये। 


"जेसी सिद्धि वैसी संपादना' इस उक्ति के अनुसार प्रतिनियत द्रव्यो का 
प्रयोग होता है। जो साधक शक्ति चाहता है, उसे श्वेत पुष्पों का प्रयोग करना 
उचित है। इसके लिये लाल रंग के फूल वर्जित हैँ । वश्य आदि षटकर्म मे सदा 
लाल फूलों का ही प्रयोग करना चाहिये। इसमें श्त पुष्प वर्जित हे।।२९०।। 


जहाँ तक मुमुक्षु का प्रश्न है, उसके लिये न तो किसी द्रव्य का निषेध 
है ओर न विधि। वह विधि निषेध से ऊपर है। उसके लिये जो हद्य है, प्रिय 
है या आकर्षक है, वही संविदद्रय संवेदना की दृष्टि से उपयुक्त हे। उसके लिये 
किसी द्रव्य के विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं। चिदेक्य तादात्म्य 
समापत्ति रूप जकन के लिये वही पदार्थ या द्रव्य उपयोगी होता हे।।२९१।। 


इस तरह अर्घपात्र तैयार कर उसके बिन्दुओं से सारी सामग्री का प्रोक्षण 
करना चाहिये। उसी से स्वात्मस्वरूप परमशिव की पूजा करनी चाहिये।।२९२।। 
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ननु अन्यैः कृत्वार्षपात्रम्‌' इत्यादि उपक्रम्य "तत्स्थैः कुसुमैः स्वमभ्यर्च् 
चात्मानम्‌' इत्यादिदृ शा अर्घपात्रसंभूतैरेव कुसुमैः स्वात्मादिपूजनं कार्यमिति उक्त, 
तत्‌ कथमिह तद्विभुर्‌परोक्षितेन अवान्तरेण कुसुमादिना तदभिधीयते इत्याशङ्य 
आह 


अर्घपात्रार्चनादत्तपुष्यसंकीर्णताभयात्‌ ।। २९३।। 


नार्घपात्रेऽत्र॒ कुसुमं कुयदिवार्चनाकृते। 
अर्घपात्रे तदमृतीभूतमम्ब्वेव पूजितम्‌ ।। २९४।। 


यँ नयी जिज्ञासा होती है। श्लोक २९२ मे अर्घपात्र करने का निर्देश 
दिया गया है। उसके बाद यह भी निर्देश दिया गया है कि, उसमें स्थित कुसुमों 
से स्वयं का अभ्यर्चन करना चाहिये। इससे यह प्रतीत होता है कि, अर्धपात् 
स्थित पुष्पों से स्वात्मार्चन होना चाहिये। वही यह भी लिखते हैँ कि, उसकी 
कणिकाओं से प्रोज्छित फूलों से पूजा होनी चाहिये। इस स्थिति में क्या करना 
चाहिये? इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे है-- 


अर्घपात्र की अर्चना में प्रयुक्त कुसुमों की संकीर्णता के कारण अर्घपात्र के 
फूलों का प्रयोग देवार्चन मे नहीं करना चाहिये। अर्धपात्र मे स्थित पवित्र अमृत 
रूप जल ही मन्त्रों की तृप्ति ओर याग द्रव्यो की शुद्धि के लिये पर्याप्त है। इस 
प्रकार देह को शिवात्म भाव से पूजित कर देह, प्राण, बुद्धि ओर आकाश रूप 
पर्यष्टक को एक दूसरे मे तन्मय करते हुए शिवता की उपलब्धि की दृष्टि से 
पूजन करना चाहिये। 


अर्घपात्र में अवस्थित पुष्प देवार्चन में अयोग्य होने के कारण उसके जल 
को ही पूजन में प्रयुक्त करना पड़ता है। एक स्थान पर कहा गया है कि, 

“कुलोच्छुष्म आदि भेदभिन्न यह द्रव्य ही अमृत माना जाता है। इसे कुलामृत 
भी कहते है।' 


ुरयष्टक के सभी तत्त्व परस्पर अवियुक्त ही होते ह। इस आधार पर भी 
उन्हे अन्योन्यतन्मय मानते है। अलग अलग अस्तित्व वाले इन सभी को एक 
एक में तन्मय कर अन्तिम स्थिति में प्हंचने को भी तन्मयीभूत दशा कहते है। 
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मन्राणां तृप्तये यागद्रव्यशु्धयै च केवलम्‌ । 
एव देहं पूजयित्वा प्राणधीशुन्यविग्रहान्‌ ।। २९५।। 


अन्योन्यतन्मयीभूतान्‌ पूजयेच्छिवतादश । 
तदिति अर्घपात्रे देवादयर्चननिमित्तं कुसुमानामकार्यत्वात्‌। यदुक्तं 
"द्रव्यमम्बु समाख्यातं कुलोच्छुष्मादिभेदगम्‌। ' इति। 
अन्योन्यतन्मयीभूतानिति परस्परावियोगात्‌।। " 
कथं च एषां प्राणादीनां त्रयाणामपि विग्रहाणां पुजा कार्येत्याशङ्खय आह 


तत्र प्राणाश्रये न्यासे बुद्ध्या विरचिते सति ।। २९६।। 
शून्याधिष्ठानतः सर्वमेकयत्नेन पुज्यते । 


कुल ओर उच्छुष्म दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ अर्थ मे प्रयुक्त होते है। देह, इन्दिय- 
वर्ग रूप यह सब कुल हे। शुष्म का अर्थ अग्नि ओर उत्साह होता है। इस प्रकार 
अर्घं में प्रयुक्त पवित्र मद्य रूप अम्बु रूप द्रव्य पूजन मे कुलामृत रूप मे सब 
को तेज ओर ऊर्जा से ऊर्जस्वल कर देने वाला पदार्थ सिद्ध होता है। इस वर्णन 
से यह सिद्ध होता है कि, मुख्य लक्ष्य शैव महाभाव की उपलब्धि ही है।।२९३- 
२९५।। 


प्राण आदि तीन विग्रहो की पूजा कैसे की जाय? इस जिज्ञासा का उपशमन 
कर रहे है 


शून्याधिष्ठान पूर्वक बुद्धि द्रारा सम्पन्न प्राणाश्रय न्यास मे एक साथ ही सारा 
पुजन सम्पन्न करना चाहिये। यही एकयलतन पूजन तीनों विग्रहो का शाख सम्मत 
पुजन है। 


वास्तव में आत्मा जब संकोच ओर आवरण को गले लगाता है, तो वह 
शून्य प्रमातृता का अवलम्बन करता हे। आकाश इसी शुन्यता का प्रतीक है। 
शुन्यप्रमातृता के अवलम्बन के माध्यम से वह बुद्धि मे अधिष्ठित होता है। स्वयं 
भीएेसा ही करने के बाद प्राण में न्यास करना चाहिये। यह न्यास षोढा न्यास 
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इह संकुचितो हि आत्मा शुन्यप्रमातृतावलम्बनद्रारेण बुद्धिमधिष्ठाय प्राणे 
षोढा न्यासं विदध्यादिति त्रयाणामपि अपृथक्प्रयत्नं पूजा सिध्येदिति वाक्यार्थः ।। 


पूजनं च अध्वन्यासपुरःसरमेव अत्र स्यादिति मनोयागमुपक्रममाणः 
प्रथममासनपक्षं दर्शयितुं प्राणे तत्तत्तत्वविभागोटङ्कनेन अध्वानमेव न्यसितुं 
निरूपयति 


न्यस्येदाधारशक्ति तु नाभ्यधश्चतुरङ्कलाम्‌ ।। २९७।। 


ही होता है। महाषोढा न्यास में यही एेकात्म्य भावमयी, अपृथक्‌ प्रयत्न वाली 
पूजा एक साथ ही सम्पन्न होती है।।२९६।। 


सारा पजन अध्वन्यास पुरःसर ही होता है। अतः इसी सन्दर्भ मे मनोयाग 
का उपक्रम आवश्यक है। यही सोच कर सर्वप्रथम आसन का निर्देश करने के 
लिये प्राण में उन उन तत्त्वों का उल्लेख कर अध्वन्यास का ही निरूपण कर 
रहे है-- 

नाभि के नीचे प्रत्येक के चार अंगुल परिवेश में अवस्थित आधार शक्ति 
पर न्यास करना चाहिये। नाभि के नीचे इन चारों की अवस्थिति आगम मानता 
है। ये चार है-- १. धरा, २, सुरोद, ३. पोत ओर ४. कन्द्‌। नाभि से नीचे 
कन्द्‌ के समीप मूलाधार तक १६ अंगुल का क्षत्र होता है। इसलिये इसमें चां 
का चार चार अंगुल काक्षेत्र माना जाता हे। 


इसी में विश्च का आसूत्रण होता है। यह सभी कुछ व्योमगर्भं होता है। 
इसे इनके परिवेश मे चतुर्दिक्‌ निर्मलता के आधार पर आमलसारक कहते हँ। 
इतना कर लेने पर नाभि के ऊपर दण्ड का आकलन करते है। यह अनन्त नामक 
दण्ड लम्बिका पर्यन्त होता है। यहाँ तक तन्मात्रा से कला पर्यन्त सभी तत्त्वों 
का न्यास शाख सम्मत है। 


इसके ऊपर निशामयी ग्रन्थि होती है। इस मायामयी गाँठ में धर्म ओर 
अधर्म का वर्गाष्टक अधिष्ठित है। इसकी अवस्थिति वहि अर्थात्‌ अग्निकोण से 
प्रारम्भ कर आगे की दिशाओं के क्रम से है। इन धर्मादिकों की जननी माया 
है ओर इनका विभव ही बुद्धि है। 
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धरां सुरोदं तेजश्च मेयपारप्रतिष्ठितेः । 
पोतरूपं मरुत्कन्दस्वभावं विश्चसूत्रणात्‌ ।। २९८।। 


माया ग्रन्थि के ऊपर त्रिशूल के नीचे चतुष्किका रूप शुद्ध विद्या का 
अधिष्ठान है। यह दो छदनों से संयुक्त क्षेत्र है। वहीं लम्बिका ओर ब्रह्म रन्ध 
ये दोनों अपने अस्तित्व से इस विश्वनिर्मिति-प्रतीक शरीर पर जीवन रूपी अमृत 
की वर्षा करते है। इन दोनों के बीच में ही वह परमतत्त्व है, जो भाव्य है, भावन 
करने योग्य ओर अनुष्ठेय है। न्यास के इस विधान में पूरा अध्वा समाहित हो 
जाता है। यहाँ करई पारिभाषिक शब्द है, जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है-- 


९. आधार शक्ति - आधार शब्द के साथ मूलाधार का तुरन्त आकलन 
होने लगता है। शरीर का मूलाधार अलग है ओर विश्च का मूलाधार आधार शक्ति 
इच्छाशक्ति है। परमेश्वर के बिन्दु रूप से विसर्ग पर्यन्त वर्सिनी यह शक्ति विश्च 
की आधारशिला है। यह विश्च को धारण करती है। धरा से लेकर ३४ तत्त्वो 
को यही धारण करती है। कहा गया है कि, 


“जो ये पृथ्वी आदि है, ये सभी क्रमशः एक दूसरे के आधार स्वरूप है। 
शिवशक्ति सामरस्य में ये धृति रूप से प्रतिष्ठित रहते हैँ। विशेष रूप से धृति 
वृत्ति से सभी तत्त्वों मे यह उल्लसित है। पहले यही धरारूप में व्यवस्थित होकर 
अपने धृति रूप में सर्वत्र व्याप्त प्रतीत होती है। “यत्र यत्र धृतित्वं, ततर तत्र धरात्वं' 
अन्वय व्याप्ति के नियम से यह सर्वत्र व्याप्त रहती है। स्थुल धरा के अतिरिक्त 
पर्यन्त-भागिनी इच्छा शक्ति ही एेसी है, जिस पर यह सारा विश्च आधृत है। 


२. पोत- समुद्र सन्तरण का प्रधान साधन पोत है। अपरम्पार ऊर्मिल 
जलधि का पार करना पोत द्वारा ही सम्भव है। पोत जहाँ पहले ठहरते थे, उसके 
किनारे के स्थान को 'पारप्रतिष्ठिति कहते थे। स्थल पर गाड़ियाँ जहाँ ठहरती 
थीं, उस स्थान का नाम उपरति" था। पारप्रतिष्ठिति को आज कल बन्द्रगाह 
या पोर्ट कहते है। अंग्रेजी का पोर्ट रूप पारप्रतिष्ठिति का अपभ्रंश रूप है। पार 
का बन्दर होना उच्चारण की देशज विकृति के भाषा विज्ञान के नियम के अनुरूप 


श्लो. २९९] पञ्चदशमाह्विकम्‌ २३३ 
्रत्येकमङ्कुलं न्यस्येच्चतुष्कं व्योमगर्भकम्‌ । 
ईषत्समन्तादमलमिदमामलसारकम्‌ ।। २९९।। 


ही है। मेय मात्र को पार कर जहाँ पहुंचना है, वही पारप्रतिष्ठिति है। मेय को 
टुकड़ों में बाँटने में तेज सहायक बनता है। 


३. कन्द- शरीर का वह भाग जो मूलाधार के ऊपर ओर अण्डकोश 
के नीचे गदीदार मर्म स्थान हे। लिङ्गवर्धन में कन्द-मरुत्‌ मूल कारण होता है। 
कुण्डलिनी को शूल बीज से प्रेरित कर ऊर्ध्वमुख करने वाला यही मरुत्‌ है। 
जिस तरह कन्द मे अङ्कगोन्मेष का आसूत्रण सूत्र रूप मे निहित होता है, उसी 
तरह कन्द भी विश्च के आसूत्रण की शक्ति का आधार है। आगम कहता है- 


“पहले पहल आदिम अवस्था में संवित्‌ शक्ति स्पन्दित हो कर प्राण में 
परिणत हुई।'" इस प्राण रूप में संवित्‌ की परिणति क्या है? मरुत्‌ की महनीयता 
हे, संविद्विमर्श की वायुरूपता है ओर प्राण रूप से, शव पड़ विश्च की शिव 
रूप में परिणति की रमणीयता हे। प्राण न रहे, तो विश्च निष्राण ही हो कर 
रह जाये। यह विश्च का आसूत्रण है। 


४. व्योम गर्भकम्‌-नाभि के नीचे चतुरङ्गल का आकलन शरीर मे ओर 
विश्च नाभि के बुद्धिवागिद्धियातीत निर्मिति में (विश्च शरीर मे) वर्तमान धरा, 
सुरोद, पोत ओर कन्द के आन्तर अवस्थान ओर अपने शरीर की आङ्गिक प्रक्रिया 
मे इनके न्यास करने से साधक के वेश्वात्म्य रूप में एक प्रकार का प्रकर्षं होता 
है। यह सारी बाते अनन्त आकाश मे घटित होती है। इसी लिये उस आन्तर 
अन्तरिक्ष उत्सव को व्योम-गर्भ में पलता हुआ परमार्थ मानना चाहिये। 


५. आमलसारकम्‌-यह शब्द मालिनी विजयोत्तर तन्त्र ८।५५ में प्रयुक्त 
रहस्य गर्भं पारिभाषिक शब्द है। इसे ज्यों का त्यों शाख्रकार ने अपनी कारिका 
मे प्रयुक्त किया है। इस शब्द की निष्पत्ति पर विचार करे, तो यह स्पष्ट होता 


है कि, इसमें तीन अंश है। १. आ, २. अमल ओर ३. सारकम्‌। यहाँ आ" 


ईषत्‌ अर्थ में प्रयुक्त है। ईषत्‌ अर्थात्‌ अल्प। पूर्णं का बहुलांश अलग हो जाये 
ओर अल्पांश अलग थलग पड़ जाये, तो वह अंश ईषत्‌ माना जायेगा। जैसे 
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ततो दण्डमनन्ताख्यं कल्पेयल्लम्बिकावधि । 
तन्मात्रादिकलान्तं तदूर्ध्वे ग्र्यिर्निशात्मकः ।। ३० ०।। 


धरा आदि तत्त्व। पंच महाभूत आदि ईषदंश के ही प्रतीक हँ । ये सभी आधार 
शक्ति की भित्ति रूप से अनुस्यूत है। ये सभी पर-प्रकाश्य हो चुके है। अखण्ड 
रूप में सभी शिव है। खण्डित रूप में ईषदंश है। यह सारा अर्थ “आ' इस उपसर्ग 
मे समाहित है। एक दूसरा अर्थ है, जिसे आप ध्यान में ला सकते ह । यह व्याकरण 
पर निर्भर नहीं। अपितु आगम समर्थित अर्थ है। (आ का प्रयोग जहोँ कहीं होता 
है, आनन्द शक्ति की चिद्रशिमयाँ उसे आत्मसात्‌ कर लेती हैँ। यही कारण है 
कि, इस खण्डित आनन्द में सारा विश्र आकृष्ट हो उठता है। जहां ये चिन्मरीचियां 
अपनी रोचिष्णुता का' संचार करती है, वे चीजें अमल हो जाती है। 


इस नैर्मल्य का दूसरा कारण यह भी है कि, पूर्णता जब खण्डित होती 
है, तो उसका स्वभाव खण्ड-द्रव्य में वही रहता है। पूर्णता परमेश्वर का ही स्वभाव 
है ओर परमेश्वर के स्वात्य वश जब अनन्त अनन्त मेय राशि का प्रस्फुटन- 
पूर्णं उल्लास हो जाता है, तो चिन्मय का चिदंश इन पर-प्रकाश्य पदार्थो पर 
भी ज्यों का त्यों रहता है। इसी चिदंश की अमलता वहाँ बनी रहती है। 


“आ ओर “अमलः के बाद “सारक' की ओर दृष्टक्षेप करने से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि, यह पूरा का पुरा चतुष्क समग्र विश्च के धारण कएने के सामर्थ्य 
से ओत प्रोत है। अतएव यह सृष्टि का सारतत्त्व है। सार ही सारक होता है। 
इसी लिये इतने सन्दर्भ को धारण करने वाला यह विश्च गर्भं चतुष्क आमलसारक 
है, यह सिद्ध हो जाता है। मा.वि. ८/५५ में कहा भी गया है कि 


“आदि में आधार-शक्ति-न्यास उचित है। नाभि के अधोभाग में धरा, सुरोद, 
पोत ओर कन्द का परिवेश चार चार अंगुल का होता है। एकैकाङ्गल में भी चतुष्टय 
का अन्वय होता है। यह सब शुल मे आमलसारकता का स्वरूप है।'" 


६. दण्डम्‌- नाभि से लम्बिका पर्यन्त मेरुदण्ड के समान एक तात्विक 
दण्ड का प्रकल्पन करना चाहिये। साधना में इसका नियमित आकलन आवश्यक 
होता है। इस दण्ड मेँ अनन्त नामक रुद्र॒ अधिष्ठित रहते है। इस लिये इसका 
नाम भी अनन्त ही रखा गया हेै। 
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तत्र॒ मायामये ग्रन्थौ धममरिर्माद्यमष्टकम्‌ । 
वहिप्रागादि, माया हि तत्सूतिर्विभवस्तु धीः।।३०१।। 


मायाग्रन्थेरूर्ध्वभूमौ त्रिशूलाधश्चतुष्किकाम्‌ । 
शुद्धविद्यात्मिकां ध्यायेच्छदनद्रयसयुताम्‌ ।।३०२।। 
तच्च तत्त्वं स्थितं भाव्यं लम्बिकाब्रह्मरन्ध्रयोः। 


आधारशक्तिरिच्छात्मा पर्यन्तवर्तिनी पारमेश्वरी धारिका शक्तिय॑स्यां धरादि 
विश्वमाधियते। यदुक्तं 


७. लम्बिका-- तालु रन्ध के ऊपर यह लटकने वाली लली लम्बिका 
कहलाती है। 


८. बहविप्राक्‌-दिशाये आठ होती है। इनकी गणना कहोँ से शुरू की 
जाय, यह प्रश्न सामने आया है। उसी का उत्तर यह शब्द है। अर्थात्‌ गणना 
अग्निकोण से ही शुरू कर ईशान तक ओर आठवें रूप में पूरब पर्यन्त मानना 
ही शाख सम्मत है। स्व.त.२/६१-६२ मे कहा गया है कि, 


“धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर एेशर्य की दिशाओं में प्रतिष्ठा कर इन्हीं का न्यास 
भी वहीं करना उचित है। कोणो मे अग्नि में सित, नैऋत्य में रक्त, वायव्य मे 
पीत ओर ईशान में कृष्ण वर्णं के 'पादक' माने जाते हैँ। पादक पद क्षेप करने 
वाले या नूपुर आदि माने जाते है। इन दिग्‌-विभागो में विहरण करने वाले ओर 
दिशाओं की वासना से वासित अशेष संसरण-शील संसारी भी पादक होते है। 
ये इनमें ही गतिशील होते है। इसलिये वासना वासित अज्ञात-पद पादक समूह 
आत्मा की हिंसा करने के कारण अथवा सारे विश्च मे क्रमण करने के कारण, 
सभी सिह रूप माने जाते है। 


यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, सिंह की हिंसामयी जडता लक्षण हे। 
सांख्य शासन के अनुसार जडबुद्धि धर्मवाले ये भी वैसे ही संसारी हो सकते 
है। पर ईश्वर दर्शन के अनुसार शक्ति के ये अधिष्ठान भी होते है। परिणामतः 
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"यदिदं हि पृथिव्यादि क्रमेणाधारयोगि तत्‌ । 
पर्यन्ते धृतिरूपायां शिवशक्तौ व्यवस्थितम्‌ ।। 


सा सर्वततत्वसविधे प्रथमांशे व्यवस्थिता । 
पर्यन्तभागिन्याधारशक्तिः शाख्रेषु कथ्यते ।। इति। 


पोतस्य समुत्तरणरूपत्वात्‌ पारप्रतिष्ठानमुचितं, तेजसश्च निखिलमेयपरिच्छितौ 
सहकारित्वमिति उक्तं मेयपारप्रतिष्ठितेरिति। विश्वसूत्रणादिति मरुदेव हिप्राक्‌ 
संवित्प्राणे परिणता।' 


इतिरीत्या प्रथमं विश्रमासूत्रयेदित्याशयः। व्योमगर्भकमिति व्यापकतया 
व्योम्नः सर्वान्तरालवर्तित्वात्‌। इदमाधारशक्तिभित््यनुस्यूतं धरादिकमा 
प्रकाश्यरूपत्वादीषत्‌ तत्त्वेऽपि परमेश्वरशक्तिस्वभावतया च समन्तादमलं 
सकलधारणसामर्थ्ययोगि सारभूततया च सारकमिति उक्तमामलसारकमिति। 


इनमे चेतना की दृष्टि भी होती है। इसीलिये इन्हे त्रिनेत्र भी कहते हे। घोर मनाः 
पर घात करते भी है, उन्हे सहते भी है। अतः इन्हे भीम-विक्रम भी कहते है। 
घात करना ही इनका पराक्रम माना जाना चाहिये।'" 


इस प्रकार सिंह रूप ये जहाँ रहेगे, उसे सिंहासन ही कहा जा सकता है। 
इस सिंहासन पर अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य ओर अनैश्चर्य नामक दुर्गुण के प्रतीक 
तत्त्व भी उसके अवयव के रूप में न्यस्त करना चाहिये। ये अवयव तत्व अख्याति 
रूप ओर माया से आवृत होने के कारण धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर एेश्र्य से हीन 
रहते हैँ पर आजीवन इनकी स्पृहा मे तरसते रह जाते हैँ। इनका न्यास क्रमशः 
पूरब, दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर दिग्विभाग में होता है। मायावरण में इनके 
अवस्थान के कारण इनके गात्रो की प्रकल्पना भी होती है। अतः ये गात्रक अर्थात्‌ 
शरीरमय होते है। इनके वर्णं श्रेत है।'' 


९. माया सूति ओर विभवधी- यद्यपि धमाधर्मरूप बुद्धि के गुण-धर्म 
माने जाते है किन्तु यह माया में दिखलाये गये है। मायावरण में अवस्थान का 
अर्थं माया से इनकी उत्पत्ति के कारण ही होता है। बुद्धि तो माया का ही विभव 
है। इसी लिये ये सभी बुद्धि के धर्म रूप अनुभूत होते है। 


श्लो. ३०२] पञ्चदशमाहिकम्‌ २३७ 
तदुक्तम्‌ 

"आदावाधारशक्ति तु नाभ्यधश्चतुरङ्गुलम्‌ । 

धरां सुरोदं पोतं च कन्दश्चेति चतुष्टयम्‌।। 


एकैकाङ्गलमेतत्‌ स्याच्छूलस्यामलसारकम्‌।' मा. वि. ८।५५ इति। 


अनन्ताख्यमिति तद्रद्राधिष्ठितत्वात्‌। लम्बिकावधीति तालुरपरान्तम्‌। 
वह्विप्रागादीति। यदुक्त 


"धर्म ज्ञानं च वैराग्यमैश्वर्यं च क्रमान्यसेत्‌ । 


सितरक्तपीतकृष्णा आग्नेयादीशदिग्गताः ।। 
पादकाः सिहरूपास्ते त्रिनेत्रा भीमविक्रमाः । 
(स्व. २।६२) इति। 


"अधमज्ञानावैराग्यमनैश्वर्य तु प्राग्दिशः । 
उत्तरान्तं निवेश्यं तु गात्रकाः सितवर्णकाः ।। 
(स्व. २।६४) इति च। 





१०. चतुष्किका-माया की गाँठ के (स्व. २/५७) के नीचे ही अशुद्ध 
अध्वा की स्थिति मानी जाती है। इसके ऊपर त्रिशूल ओर बीच में चतुष्किका 
न्यास अपेक्षित होता है। त्रिशुल यहं सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ को मानते हे। 
यों त्रिशुल “एकार' को कहते है। वह इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया तीनों एक ही 
आधार में उल्लसित रहते है। पर यहाँ १. शुद्धविद्या के निकट रहने से शुद्धता 
के आधार पर श्वेत सत्त्व, संसरण की गुणवत्ता के प्रति राग के कारण अधोभाग 
मे रज ओर मध्य मे अख्याति मयता के कारण आवरण के आनुगुण्य से कृष्णवर्णी 
तम का अवस्थान रहता है। सिंहासन पर यह 'माया-मसूरिक' न्यास कहलाता 
है। मसूर की बनावट मायामयी ओर गोलाई में चारो कोणो के ईषत्‌ भान से 
भरी होती हे। 


९९. छदनद्वय संयुता- ठक्कन ऊपर वाले पात्र को कहते हैँ क्योकि 
वह पदार्थं को ढकता है। पर यदि आप विचार करे, तो नीचे का वह भाग जिसमें 
पदार्थ रहता है, वह भी ठकने का ही काम करता है। वह नीचे का ढक्कन माना 
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ननु धर्मादयोऽ्टौ बुद्धिधर्माः, तत्‌ कथमिह मायायामुच्यन्ते इत्याशङ्कय उक्तं 
माया हि तत्सृतिर्विभवस्तु धीरिति। चतुष्किकामिति चतुरश्रपीठिकाप्रायमसुरकरूपाम्‌। 
छदनद्रयेति अधः स्वरूपाच्छादकं मायारूपं छदनम्‌, ऊर्ध्वे तु मायाच्छादकं 
विद्यारूपम्‌। तदुक्तं 


“स्मृताधश्छदनं माया विद्या तृत्तरमेव हि। ' इति। 
लम्बिकाब्रह्मरन्धरयोरिति अर्थात्‌ मध्ये। यदुक्तं 
"कखलम्बिकयोर्मध्ये तत्त्वमनुचिन्तयेत्‌।' 
(मा. वि. ८।६१) इति।२९७-३०२।। 
ननु किमेतदागमत एव सिद्धमुत अन्यत्रापि तल्लिङ्गमस्तीत्याशङ्कय आह 
प्रकाशयोगो हत्रैवं॒दृकश्रोत्ररसनादिकः ।। ३०३।। 


जाना चाहिये। नीचे ऊपर आच्छादन करने वाले दोनों को छदनद्रय शब्द से कहा 
गया है। नीचे का ढक्कन स्वरूप का ही आच्छादन करता है। इसे माया कहते 
है। ऊपर माया को भी ठक लेने में समर्थं बड़ा ढक्कन है। यह विद्या रूप आच्छादन 
है। अर्थात्‌ विद्या ओर माया ये दोनों छदन कहलाते है। 


इन दोनों को आगम इसी रूप में स्वीकार करता है। कहा भी गया है कि, 


“अधः छदन माया कही गयी है ओर उत्तर (ऊपर का) छदन विद्या मानी 
जाती है।'' 


१२. लम्बिका ओर ब्रह्मरन््र-ये दोनों स्थान बड़े ही महत्वपूर्ण है 
मालिनी विजयोत्तर तन्त्र में ८/६२ अनुसार "क' “ख' दो लम्बिकाओं के बीच 
मे परम तत्तव के अनुचिन्तन की देशना की गयी है। क क्रिया शक्ति ओर ख 
को अमृते शक्ति माना जाता है। शरीर मे ओर विश्च शरीर में दोनों का अवस्थान 
है। श्रीत. आ. ५/५४-५५ भाग दो में भी इसकी चर्चा की गयी है। योग्य गुरु 
दरार इनकी स्थिति, उसमें अवस्थित विद्या कमल ओर विद्याकमल कर्णिका में 
स्थित उस तततव को चावपूर्वक जानने का प्रयत्न करना चाहिये।। २९७-३०२।। 


प्रशन उपस्थित होता है कि, उक्त बाते क्या आगम से ही सिद्ध है या अन्यत्र 
भी इसके लक्षण परिलक्षित होते हैँ? इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे है 
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दक्षान्यावर्ततो न्यस्येच्छक्तीनां नवकद्रयम्‌ । 
विद्यापदोऽत्र तच्चोक्तमपि प्राग्दश्यति पुनः ।।३०४।। 


वामा ज्येष्ठा रौद्री 
काली कलबलविकरिके बलमथनी । 
भूतदमनी च मनोन्मनिका 
शान्ता शक्रचापरुचिरत्र स्यात्‌ ।। ३०५।। 


धरा आदि तत्त्वों से विनिर्मित विश्च के समान ही यहा प्रकाश का योग स्वतः 
सिद्ध है। दृक्‌ क्या है? नेत्र करणेश्वरी देवी है। भौतिक प्रकाश का यह माध्यम 
है। श्रोत्र से शब्द व्यक्त होता है। रसना से रसास्वाद का आनन्द भी प्रकाश के 
योग का एक परिलक्षण है। जँ तक न्यास का प्रश्न है-- दक्ष ओर वाम दो 
क्रमों मे किया जाता है। दक्षावरत्तं से अन्य अर्थात्‌ वामादिनव शक्तियों का न्यास 
ओर इसी तरह वामावर्तं से विभ्वी आदि नौ शक्तियो का न्यास शाख सम्मत है। 


सिंहासन मसूरक (चतुष्किका) के ऊपर विद्या पद्य के न्यास करने का विधान 
है। यद्यपि भुवनाध्वाप्रकरण में यह पहले ही कहा गया है फिर भी यह प्रसङ्गवश 
उसकी चर्चा आवश्यक होने के कारण पुनः उल्लेख करना प्रासङ्गिक है। 


वामा आदि शक्तियाँ निम्नलिखित है 


१. वामा, २. ज्येष्ठा, ३. रौद्री, ४. काली, ५. कलविकरणी, ६. 
बलविकरणी, ७. बलप्रमथनी, ८ .सर्वभूतदमनी ओर ९. मनोन्मनी। यह शक्ति 
मण्डल इन्द्र धनुष के समान बड़ा ही आकर्षक है । इसी तरह विभ्वी आदि शक्तियों 
के नाम अलग अलग है। ये सभी काल-दहन के समान ही उग्र देवियाँ है। ये 
है-- १. विभ्वी, २. ज्ञप्ति, ३. कृति, ४. इच्छा, ५. वागीशी, ६. ज्वालिनी, 
७. वामा, ८. ज्येष्ठा, ९. रौद्री। 


इनके न्यास का क्रम वामावर्तं है। दक्षावर्त मे वामा को पूर्वदल मे, ज्येष्ठा 
अग्निकोण, रौद्री दक्षिण पत्र पर, काली शक्ति नैऋत्यकोण में, कल विकरणी 
पश्चिम दल में, बल विकरणी वायव्य दल मे, बल प्रथमनी उत्तर मे, सर्वभूत 
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विभ्वी ज्ञप्तिकृतीच्छा 
वागीशी ज्वालिनी तथा वामा। 
ज्येष्ठा रौद्रीत्येताः 
प्राग्दलतः कालदहनवत्सर्वाः ।।३०६।। 


दलकेसरमध्येषु सूर्येन्दुदहनत्रयम्‌ । 
निजाधिषेर्ब्रह्मविष्णुहरैश्चाधिष्ठितं स्मरेत्‌ ।।३०७।। 


शुद्धविद्याविजृम्भितमेव हि आलोचनात्मकं निर्विकल्पकं ज्ञानमिति उक्तमसकृत्‌। 
अत एव लोकस्य अत्र अभिघातवैचित्रयादिद्दियवधवैचित्र्यमिति सौश्रुताः। 
दक्षान्यावर्तत इति दक्षिणावर्तेन वामादिनवकम्‌, वामावर्तेन विभ्व्यादिनवकं 
न्यस्येदित्यर्थः। विद्याशब्देन अत्र तदशाधिशायी ईश्वर उच्यते। अत्रेति ब्रह्मरन्ध्राधः। 
यदुक्तं 


दमनी ईशान कोण ओर मध्य में मनोन्मनी देवी को अधिष्ठित किया जाने का 
विधान है।' 


पद्म के दल, केसर ओर मध्य में सूर्य, सोम ओर अग्नि इन तीनों की 
प्रतिष्ठा, इनके स्वामियों ब्रह्मा, विष्णु ओर हर से समन्वित रूप में करनी उचित 
है। 


प्रकाश योग की चर्चा में प्रकाश शब्द का प्रयोग ज्ञान अर्थमेंही किया 
गया है। ज्ञान का स्वरूप निर्विकल्पक ही माना जाता है। यह शुद्ध विद्या का 
ही उल्लास है, जो इन्दियों के माध्यम से पदार्थं की ओर तन्मात्राओं की जानकारी 
देताः हे। 


लोक व्यवहार की साधिकायें ही ये करणेश्वरी देवियां (इन्दियां ) है । इद्धियों 
का ओर पदार्थं का योग क्या है? यहाँ विविध संघट्‌ ओर अभिघात होते ही 
रहते है, जिनकी सूचना इद्ियाँ देती है। इसको अभिघात-वैचित्रय कहते हँ । 


१. स्व. तन्त्र २/६६-७१ 
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"पद्याकृति कखतत्त्वमेश्चरं चिन्तयेत्ततः । 
कर्णिकाकेसरोपेतं सबीजं विकसत्सितम्‌ ।। 


पूर्वपत्रादितः पश्चाद्रामादिनवकं न्यसेत्‌ । 
वामा ज्येष्ठा च रौद्री च काली चेति तथापरा ।। 


कलविकरणी चैव बलविकरणी तथा। 
बलप्रमथनी चान्या सर्वभूतदमन्यपि । 


मनोन्मनी च मध्ये तु भानुमार्गेण विन्यसेत्‌ । 
विभ्वादिनवकं चान्यद्विलोमात्परिकल्पयेत्‌। । 


विभूज्ञनिी क्रियाचेच्छा वागीशी ज्वालिनी तथा । 
वामा ज्येष्ठा च रौद्री च सर्वाः कालानलप्रभाः ।। 
(मा. वि. ८।६६) इति। 


अभिघात का अर्थं ही ध्वंस होता है। अभिघात वैचित्र से इद्िय-वध-वैचित्र्य 
उत्पन्न होता है। सांख्य में दुःखत्रयाभिघात का सिद्धान्त ही मुख्य है। 


जहां तक विद्या पद्म का प्रश्न है, उसे लम्बिका ओर ब्रह्म रन्ध के मध्य 
मे उल्लसित करना होता हे। विद्या पदम पर अधिष्ठित ईश्वर वहाँ अवियुक्त भाव 
से विद्यमान रहता है। ब्रह्मरन्ध्र में ईश्वराधिष्ठित विद्या पद्म के ही दक्षावर्त ओर 
वामावर्तं न्यासो का ऊपर वर्णन किया गया है। मालिनी विजयोत्तर तन्त्र अधिकार 
८/६ १-६६ में इसका इस प्रकार वर्णन किया गया है- 


“विज्ञ पुरुष चिन्तन की भूमि पर अवस्थित होकर "क' ओर “खः रूप 
एेश्वर तत्त्व पर विचार करे। इसकी आकृति पद्म के समान है। इस पद्य में सामान्य 
कमल के समान ही कर्णिका है। केसर है। इसके कोश में बीज भी विद्यमान 
है । यह श्रेत ओर विकसित होता है। पूर्वत्र से लेकर दकषावर्त ओर पश्चात्‌ वामावर्तं 
न्यास करना चाहिये। वामा, ज्यैष्ठा, रौद्री, काली, कलविकरणी, बल विकरिणी 
बलप्रमथनी, सर्वभूतदमनी ओर मनोन्मनी न्यास के बाद मध्य का न्यास भानुमार्ग 
अर्थात्‌ दक्षिणावत्तं होना उचित है। 
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प्रागिति भुवनाध्वनि। पुनर्दश्यते इति प्रतीतिदाढर्याय। शक्रचापेति यदुक्तं 
"वामां पूर्वदले न्यस्येत्‌, .......^^^^. ।' (स्व. २।६८) 
इति उपक्रम्य 
"शक्रचापनिभं देवि ध्यातव्यं शक्तिमण्डलम्‌। ' 
(स्व. २।७१) इति। 
प्रा्दलत इति उपरीति शेषः।।३०७।। 
ननु मायान्तर्वर्तिनो ब्रह्मादय इति कथमेषां तंदशाधिशाचित्त स्यादित्याशङ्कय 
आह 
मायोक्तीर्ण हि यद्रूपं ब्रह्मादीनां पुरोदितम्‌ । 
आसनं त्वेतदेव स्यान्नतु मायाञ्जनाङ्जितम्‌ ।। ३०८।। 
पुरेति भुवनाध्वनि।।३०८।। 


ईश्वरसदाशिवयोः पुनर्मायोततर्णमेव सदातनं रूपमस्तीति अनयोरिह अविशेषेणेव 
न्यास इत्याह 





विभु आदि शक्ति नवक न्यास वामावर्तं न्यास हे। विभु, ज्ञानी, क्रिया, 
इच्छा, वागीशी, ज्वालिनी, वामा, ज्येष्ठा ओर रौद्र ये कालानल के समान 
तेजोमयी प्रभा-भास्वर ज्वालाओं के समान प्रभान्वित शक्तियाँ है। इनके न्यास 
से संसाधक मे एेसी ही शक्तिमत्ता प्रोल्लसित हो जाती है।।३०३-३०७।। 


जिज्ञासु की जिज्ञासा तथ्य पर आधारित है। श्लोक ३०७ मे ब्रह्मा, विष्णु 
ओर हर शक्तिमन्तो की चर्चा है। ये माया के अन्तराल वार्ती शक्तिमन्त है? इनके 
बरह्मरन्र विद्यापद्म मे अधिष्ठान की वास्तविकता क्या हो सकती है? इसका 
समाधान कर रहे है 


ब्रह्मा इत्यादि के मायोत्तर्ण रूप की चर्चा पहले भुवनाध्वा प्रकरण में कौ 
जा चुकी है। यह पद्म उनका आसन हो सकता है। ये माया शक्ति की मायिता 
के अञ्जन से अङ्जित नहीं है।।३०८।। 
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रदरर्ध्वे चेश्वरं देवं तदूर्ध्वे च सदाशिवम्‌ । 
न्यस्येत्स च महाप्रेत इति शास्त्रेषु भण्यते ।। ३०९।। 


अधिष्ठात्रधिष्टेययोरभेदोपचारादत्र रुद्रशब्देन माया उच्यते। स इति 
सदाशिवः।।३०९।। 


तस्य च महत्त्वे प्रेतत्वे च किं निमित्तमित्याशङ्खय आह 


समस्ततत्वव्याप्तृत्वान्महाप्रेतः प्रबोधतः । 
प्रकर्षगमनाच्चैष लीनो यन्नाधरं ब्रजेत्‌ ।। ३९०।। 


ईश्वर ओर सदाशिव इन दोनों का मायो्तीर्ण सनातन रूप है। इनका यहाँ 
सामान्यतया इसी रूप में न्यास होता है। रुद्र के ऊपर ईश्वर का ओर ईश्वर के 
ऊपर सदाशिव देव का न्यास करना चाहिये। सदाशिव को शाखो मे महाप्रेत 
कहा गया है। यहाँ यह विशेष तथ्य ध्यातव्य है कि, श्लोक में रद्र शब्द का 
प्रयोग माया के अर्थ में किया गया है। शाख का नियम है कि, अधिष्ठान ओर 
अधिष्टेय में भेद नहीं होता। रुद्र अधिष्ठाता है। माया अधिष्ठेय है। अतः माया 
से अभेदसम्बन्ध होने के कारण माया के स्थान पर रुद्र शब्द प्रयुक्त है।।३०९।। 


इस सदाशिव देव को महाप्रेत कहा गया है। इस प्रयोग से उसके महत्व 
ओर प्रत्त दोनों का द्योतन हो रहा है। प्रश्नकर्ता पृछता है कि, इसका कारण 
क्या है? इसका उत्तर दे रहे है 


महप्रेत शब्द में तीन खण्ड है। महा + प्र+ इत। महत्‌ सर्वोच्च पद को 
कहते है। त्रिक दर्शन मे ३६ तत्त्व माने जाते है। इनमे से दो शिव ओर शक्ति 
शाश्वत अवियुक्त है। इन दोनों का परिवेश सदाशिव से ऊर्ध्वं माना जाता है। 
उक्त मूल तत्त्वों को यदि छोड कर शेष ३४ को देखे, तो सर्वोच्च पद पर 
(महत्त्वपूर्ण पद पर) ही सदाशिव देव बैठे हुए है। 

इसका दूसरा शब्द श्र' उपसर्ग है। श्र' का अर्थ प्रकर्षयुक्त होता है। अपनी 
समस्त प्रकर्षसत्ता में यह अनाश्रित भटारक महत्त्व है। इसके साथ ही इतः 
मे इण्‌ धातु का प्रयोग है। इण्‌ धातु गति ओर बोध दोनों अर्थो में प्रयुक्त होता 
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समस्तानि तत्वानि शक्त्यन्तानि पञ्चत्रिंशत्‌" अतश्च सदाशिवोऽत्र 
अनाश्रितभटारक उच्यते। अयं हि तस्यैव परं रूपमिति सर्वत्र उद्धोष्यते। प्रबोधत 
इति प्रकर्षेणति गच्छति बुध्यत इति। प्रकर्षगमनादिति प्रकृष्टमूर्ध्व स्थानं गच्छतीति 
यतोऽयं प्राप्तो न अधरं गच्छेत्‌ परमेव शिवमुपाश्रयतीत्यर्थः।। ३१०।। 


ननु सर्वं एव शुद्धविद्यादशामधिशायानो न अधरं पदमासादयतीति सर्वत्र 
उक्तं, तत्‌ कथमसावेव प्रेत इत्याशङ्य आह 
विद्याविद्येशिनः सर्वे यत्तरोत्तरतां गताः । 
सदाशिवीभूय ततः परं शिवमुपाश्िताः ।। ३९१।। 
सर्वं एव हि मन््रमनत्रेश्चरादयो 
“निर्वत्यिनन्तनाथस्तद्धामाविशति सुषक्ष्मरुद्रस्तु। ' 





ह। प्रकर्ष पूर्वक सर्वोच्च स्थान पर गमन ओर प्रकर्षपूर्वक बोध दोनों सदाशिव 
तत्त के वैशिष्ट्य है। वहां जाकर जो कभी अधर गतिशीलता नही अपना सकता, 
सदा सर्वोच्च स्थान पर बोध का विषय बनता है, वही महाप्रेत सदाशिव तत्त्व 
है। यह सदा परम शिव का ही उपाश्रयण करने वाला है। अतः महाप्रेत 
हे।।३१०।। 

शुद्ध विद्या का स्तर शुद्ध अध्वा का अधरस्थ स्तर हे। फिर भी इस स्तर 
का यह महत्व है कि, इस दशा में भी अधिशयान कोई तत्व इससे नीचे नही 
आ सकता। एसी दशा में केवल इसी को प्रेत कहने का क्या तात्पर्य है? इस 
आशङ्का का उत्तर दे रहे है-- 


शुद्ध विद्या हो या अन्य ऊर््वस्तरीय विच्चेश्वर ओर मन्त्र मनर आदि, 
ये सभी अपने उत्तर उत्तर (उरध्वोर्ध्व) पद पर क्रमशः अधिष्ठित होकर सदाशिव 
भाव ही सर्वप्रथम प्राप्त करते है। इस पद पर प्रतिष्ठित होना ही महत्त्वपूर्ण हे। 
यँ तक गमन कर लेना ही महाप्रेतत्व है। इससे आगे बढ़ कर शैवतादात्म्य- 
समापत्ति सरल हो जाती है। शिव का उपाश्रय प्राप्त करने का सर्वोच्च श्रेयःसाधक 
पद यही है। आगम कहता है कि, 
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इत्यादिदृशा उत्तरोत्तरतां गताः सन्तः सदाशिवतामासाद्य अनन्तरं परं 
शिवमुपाश्रिता इति एषामन्तरा अस्ति अधराधरपदस्पर्शः।।३११।। 


अयं पुनरेवं नेत्याह 


अतः सदाशिवो नित्यमूरध्वदृग्भास्वरात्मकः । 
कृशो मेयत्वदौर्बल्यात््रेतोऽ इहसनादितः ।।३९२।। 


अतोऽधरपदागमनात्‌ हेतोरयं सदाशिवः परप्रकाशोन्मुखतया नित्यमूर्ध्वदृक्‌, 
अत एव प्रकाशैकरूपतया भास्वरात्मकः, अत एव मेयसंस्कारस्यापि अपचयात्‌ 
कृशः, अत एव नादामर्शतया प्रहसद्रूपत्वेन प्रेतस्तत्सदृश इत्यर्थः। स हि 
अद्हासवशेन संजातनाद इव लोके सदा भवेदिति भावः। यदुक्तं 


“ईश्वरं च महाप्रेतं प्रहसन्तं सचेतनम्‌ । 
कालाग्निकोटिवपुष. .... +... । |! 
(मा. वि. ८।६८) इति।।३१२।। 


“अनन्तेश्वर माया के सहयोग से अशुद्ध अध्वाकी सृष्टि करते है। यही 
अनन्तनाथ ऊर्ध्ववाह की निर्वात स्थिति में भी समाहित होते हे। अधिष्ठात्रधिष्टेय 
भावैक्य दशा में माया को भी रुद्र कहते है किन्तु माया के स्तर से ऊपर उठ 
जाने पर अधिष्ठाता भाव सुक्ष्म रुद्र हो जाता है। सुक्ष्म सुद्र उस परम में निश्चित 
ही अधिष्ठित हो जाता है।'' 


इस उक्ति के अनुसार उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर रहते हए सर्वोत्कृष्ट 
सदाशिव पद को प्राप्त कर इसके बाद ही परम शिव भाव को प्राप्त करते है। 
सुक्ष्म रुद्र से नीचे के तत्त्वो मे अधराधर पद स्पर्श स्वाभाविक है। ऊर्ध्व स्तर 
पर उत्तरोत्तर क्रम ही अनुभूत सत्य है। इसमें सन्देह नहीं।।३११।। 


निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि सदाशिव देव ही नित्य ऊर्ध्व 
द्रष्टा प्रकाशमान भास्कर के समान देदीप्यमान तत्त्व हैँ। ये अत्यन्त सूक्ष्म है। 
इनमें मेयत्व का स्पर्श तक नहीं है। अडहास आदि के कारण भी इन्हे प्रेत कहते 


है। 
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एवमियता वामदक्षिणोभयात्मकतन््रान्तरसंसिद्धमासनमुक्तम्‌, इदानीं तु 
तदुत्तीर्णव्याप्तिकत्रिकार्थसंसूचकमासनक्रममभिधातुमाह 


तस्य॒ नाभ्युत्थितं पूर्धरन्धरत्रयविनिर्गतम्‌ । 
नादान्तात्म स्मरेच्छक्तिव्यापिनीसमनोज्जवलम्‌। । ३९३।। 


अरात्रयं द्विषट्कान्तं ॒तत्राप्यौन्मनसं त्रयम्‌ । 
पङ्कजानां सितं सप्तत्रिशदात्मेदमासनम्‌ ।। ३९४।। 


शिव के अधरस्थ होने के कारण सदाशिव, पर प्रकाश की ओर उन्मुख 
होने के कारण ऊर्ध्वदृक्‌ ओर प्रकाशैकरूप होने के कारण भास्वर अर्थात्‌ परम 
आभा की भासमानता से भूषित रहते है। इस स्तर पर मेय संस्कार के भी क्षीण 
हो जाने के कारण इसे "कृश' कहते है। नाद के परामर्श को प्रहास (अटहास) 
कहते है। जैसे लोक व्यवहार मे अदट्हास में नाद का ऊर्ध्वस्वरूप दृष्टिगोचर 
होता है, उसी तरह अटहास के नादोत्कर्ष के कारण इन्हे प्रेत भी कहा जा सकता 
है। इस तरह महत्ता प्राप्त प्रेत होने के कारण ये महाप्रेत रूप से भी प्रसिद्ध ह। 
मा.वि. ८/६८ में कहा भी गया है कि, 


““ईश्वर, प्रकृष्ट रूप से हास रत ओर बोधमय करोड़ों कालानलों के समान 
देदीप्यमान तत्त्व ही सर्वासन सर्वाधार तत्व है'*।।३१२।। 


यहाँ तक न्यास के प्रसङ्ग मे वाम क्रम ओर दक्ष क्रम की क्रमिकता के 
साथ तन्त्रो मे वर्णित आसन के सम्बन्ध में हमने जानकारी ली। इस समय इससे 
भी ऊर्ध्वस्तरीय ओर त्रिक मार्ग समर्थित परमासन क्रम की जानकारी प्राप्त करे। 
शाखकार का कथन है कि, 

उस महाप्रेत सदाशिव की नाभि से (केन्द्र से) उन्मेष प्राप्त, मूर्धा के तीन 
रन्ध्र से विनिर्गत नादान्तात्मक तत्त्व का नित्य स्मरण करना चाहिये। यह शक्ति 
व्यापिनी ओर समना शक्तियों की ऊर्जा से ऊर्जस्वल महाभाव है। यही तीन अराय 
है। इस पदवी को ऊर्ध्व द्विषट्क (द्रादशान्त) पद कहते है। वहाँ के ओन्मनस 
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तस्य सदाशिवात्मनो महाप्रेतस्य नाभेस्तदवस्थाया जन्माधारभूमेरारभ्य 
उत्थितं शक्तिव्यापिनीसमनालक्षणेन शृन्यात्मना मूर्धरन्धरत्रयेण विनिर्गतम्‌, अत 
एव त्रिवलयात्मकत्वात्‌ नादान्तात्मकमरात्रयं द्विषट्‌कान्तं स्मरेत्‌ द्रादशान्तपर्यन्तप्राप्तं 
ध्यायेदित्यर्थः। नाभ्युत्थितमित्यनेन च स्वरसत एव इदं सर्वेषां नित्योदितमिति 
प्रकाशितम्‌। ओन्मनसमिति अत्र हि गलितत्वेऽपि भेदस्य कथंचित्संस्कारमात्रेण 
अस्ति अवस्थानम्‌। सितमिति एषणीयाद्युपरागशन्यत्वात्‌। अत एव उक्तम्‌ 


उन्मनातः परं तत्त्वमनाख्यं यत््मकाशशते। 'इति। 


तीन श्रेत कमलो का दर्शन परम अखण्ड योग साधकों को हो जाता है। वहाँ 
अवस्थान ही परम आसनात्मक अवस्थान है। यहाँ स्पष्टीकरण के लिये 
पारिभाषिक शब्दों का सन्दर्भ इस प्रकार देखा जा सकता है- 


९. नाभि-उस स्तर पर शरीर की नाभि की तरह कोई नाभि नहीं होती। 
सदाशिव महाप्रेत के ऊर्ध्व स्तर पर उस विन्दु की कल्पना साधक करता है, जहां 
इस महत्वपूर्णं तत्त्व के केन्द्र स्तर पर जन्माधार भूमि स्वयम्‌ उल्लसित हो। पुराणों 
मे विष्णु की नाभि से ब्रह्मा के उत्पन्न होने की अकथ कथा का सुन्दर 
प्रतीकोपाख्यान प्राप्त ही है । वही नाभि है। इसे मूलभूत उर्ध्वबिन्दु कह सकते है। 


२. मूर्धरन्श्नत्रय- साधना के पथ पर आरूढ साधक नाद से नादान्त 
परिवेश में प्रविष्ट हो चुका होता है। अब वह क्रमशः शक्ति, व्यापिनी ओर समना 
पदों का परामर्श करता है। ये तीनों शुन्यात्मक रन्ध स्तर है। वहं मात्र महाप्रकाश 
ही प्रकाशमान है। 


३. अरात्रय-अरा वे विद्युतशिमियँ है, जो शक्ति, व्यापिनी ओर समना 
के प्रकाश से ही विनिःसृत होती है। आगे बढ़ती हुई ये गोल हो जाती है। इसी 
लिये इन्हे त्रिवलयात्मिका भी कहते है। 


४. नादान्तात्मा- चक्र साधना के क्रम में नाद के स्तर के तुरन्त बाद 
नादान्त का परिवेश आता है। यहाँ मतान्तर की अभिव्यक्ति प्रतीत हो रही है। 
यहाँ यह शब्द मूर्धरन्धत्रय विनिर्गत के बाद दिया गया है। इससे इन तीनों के 
परिवेश नादान्त के अन्तराल में ही उल्लसित है। 
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सप्तत्रिशदात्मेति सप्तत्रिंशत्‌ तत्त्वानि सप्तत्रिशत्तत्वात्मकं सप्तत्रिशं तत्त्वं 
वा आत्मा प्रमातृरूपतया भित्तिभूतः पारमार्थिकः स्वभावो यस्य, तत्‌ तथोक्तम्‌। 
इयत्पर्यन्तं हि सर्वतत्त्वानां भेदप्राणतया प्रमेयरूपत्वेन परस्मि्रमातरि विश्रानि्भवेदिति 
भावः। तदुक्तं 


"तस्य॒ नाभ्युत्थितं शक्तिशूल शृङ्गत्रयं स्मरेत्‌ । 
कखत्रयेण नियतिं द्वादशान्तावसानकम्‌ ।। 





वस्तुतः नाद तो परामर्शं रूप ही होते है। इनका अन्त समना के बाद ही 
सम्भव है। अतः यह कथन स्वाभाविक लगता है कि, शक्ति. व्यापिनी ओर समना 
तत्त्वों के प्रकाशमय परमोज्वल अस्तित्व में ये नादात्मकता के अकिचित्‌ चिन्तन 
की परामर्श शुन्यता (नादान्तात्मकता) से ओत-प्रोत हो। 


५. द्विषट्क -पहला षटक-- मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, विन्दु 
ओर अर्धचन्द्र। 


द्वितीय षटक- १. रोधिनी २. नाद, ३. नादान्त, ४. शक्ति, ५. व्यापिनी 
ओर ६. समना ये दोनों छक्के मिलकर १२ होते है। इन्हे हदय से द्रादशान्त 
पर्यन्त का सन्दर्भ कहते हैँ। इनमें ही सोम सूर्यात्मक प्राणापान संचार सम्भव है। 


६. ओन्मनस त्रय द्रादशान्त के ऊपर उन्मना का परिवेश है। यह शाम्भव 
स्तर है। इसमें भी यद्यपि संस्कार मात्र शेष शक्ति, व्यापिनी ओर समना के कमल 
परामृष्ट होते है, उनका उच्छेद भी आवश्यक माना जाता है। इसको सित कहने 
का कारण है कि, उस समय एषणा आदि व्यापारो के कालुष्य कलद्ो का आतङ्क 
समाप्त ह्य गया होता है। इसी आधार पर कहा गया है कि, 


““ठउन्मना से भी ऊपर अनाख्य तत्त्व प्रकाशमान है" । 


७. सप्तत्रिशदात्म आसन- मुख्य तत्त्व ३६ होते है। परमशिव की 
आकलना में ३७ तत्त्व शास्त्र स्वीकार करते है। ये सभी तततव अथवा ३७बाँ 
तत्त्व ही आत्मा है, जिसका एेसा आसन यहँ आकलित होता है। आत्मा प्रमाता 
रूप ओर आश्रय रूप ही होता है। यह कल्पना का पारमार्थिक स्तर होता है। 
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चिन्तयेत्तस्य शृङ्गेषु शाक्तं पदत्रयं ततः । 
सवधिष्ठायक  शुक्लमित्येतत्परमासनम्‌ ।। 
(मा.वि. ८।७०) इति।।३१४।। 
ननु प्राक्‌ पूजकस्य तावत्‌ षोढान्यासक्रमेण षर्टित्रशत्तत्वमयत्वमेव 
कार्यमिति उक्तं, पूज्यस्यापि एवं वक्ष्यते इति अधःपदतास्पदस्यापि एतद्रूपत्वमेव 
उच्यमानं कथङ्कारं संगच्छतां नामेत्याशङ्गय आह 


अत्र सर्वाणि तत्त्वानि भेदप्राणानि यत्ततः । 
आसनत्वेन भिन्नं हि संविदो विषयः स्मृतः ।।३१५।। 


इसके नीचे के सारे तत्तव भेद-परमार्थ होते है। अतः प्रमेय रूप माने जा सकते 
है। इन सब की विश्रान्ति पर प्रमाता में ही सम्भव है। मा.वि. ८/६९-७० में 
कहा गया है कि 


“उसके नाभिकेन्द्र से अभ्युत्थान पूर्वक उल्लसित शक्ति के शुलत्रय का 
स्मरण करना चाहिये। "क' “ख रूप त्रिक से निर्यात होने ओर द्वादशान्त में 
अवसित इस शाक्त-पदात्रय का चिन्तन करना चाहिये। यह कमल सर्वाधिष्ठायक 
माना जाता है। इसका वर्णं शुक्ल है। इसे परम आसन भी कहते है।'' 


इसी अधिकार की ६ १वीं कारिका क* खः को लम्बिका ओर ब्रह्मरन्धर 
के मध्य में स्वीकार करती है। श्लोक ३०२ मे लम्बिका ओर ब्रह्मरन्ध्र का स्पष्ट 
उल्लेख किया गया है। क माया रूप छदन ओर “ख' शुद्धविद्यारूप छदन है 
जिससे माया का आच्छादन हो जाता है।।३१३-३१४।। 


यहो पहले पूजक षोढान्यास करे। उसी क्रम में वह अपने को ३६ तत्त्व 
मय आकलित करे, यह कहा गया है। पूज्य के सम्बन्ध में भी यदि यही कहा 
जायेगा, तो यह कथन असंगत होगा क्योकि जो अधरस्थ पद के लिये ही आस्पद्‌ 
है, उसमे उच्चस्तरीय आस्पदता कैसे ठीक मानी जा सकती है? इस पर कह 
रहे है 

शाख वर्णित प्रायः सभी तततव भेद-प्रधान ही है। अतः आसन के स्वरूप 
से संविद्‌ का विषय नितान्त भिन्न माना जाना चाहिये। ये सारे तततव जब परभैरव 


 ऋषकरजत्काचत 
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एतान्येव तु तत्त्वानि लीनानि परभैरवे । 
तादात्म्येनाथ सृष्टानि भिदेवार्च्यत्वयोजने ।। ३१६।। 


श्रीमद्धैरवबोधैक्यलाभस्वातच्यवन्ति तु । 
एतान्येव तु तत्त्वानि पुजकत्वं प्रयान्त्यलम्‌ ।। ३९७।। 


आसनत्वेनेति अर्थादुक्तानि। संविद इति पूर्वं सप्तत्रिशदात्मतया उक्तायाः 
विषय इति आलम्बनमाश्रय आधार इति यावत्‌। भिदेव सुष्टानीति। यदुक्तं 


“स्वातन््यामुक्तमात्मानं स्वातन्यादद्वयात्मनः । 
प्रभुरीशादिसंकल्यैर्निमय व्यवहारयेत्‌ ।। 
(ई. प्र. १।४७) इति। 


भाव मे लीन हो जाते है, तदनन्तर तादात्म्य भाव से पुनः सर्जन में अभिव्यक्त 
होते है। इस दशा में इनके पार्थक्य का प्रथन हो जाता है। यह भेद भिन्नता ही 
तादात्म्य के उदेश्य से अर्पित होती है। अर्पक पूजक हो जाता है ओर तादात्म्य 
का प्रतीक इष्ट अर्च्य! इसी लिये अर्च्यत्व-योजन से यह भित्रता मिटती है तथा 
तादात्म्य उल्लसित होता है। ये सारे तत्त्व मात्र श्री भैरव तादात्म्य बोध में धन्य 
हो उठते है। जीवन के लाभ से ललित स्वात्म-स्वात्य से संवलित ये सभी 
तत्त्व ही पूजकत्व से विभूषित हो जाते है। 


सैतीस तत्त्वात्मिका संविद्‌ के विभिन्न तत्व आलम्बन बन जाते है। सारी 
सृजन प्रक्रिया में भेद ही भेद दृष्टि गोचर होता है। ई.प्र. १/४७ में कहा गया 
है कि, 


“स्वात्म को स्वातन्त्र्य से संवलित रखते हुए स्वातन््य शक्ति के कारण 
अद्रयरूप में उल्लसित प्रभु, ईश आदि संकल्पो से संकल्पित कर इस सृष्टि का 
सृजन करता है। इससे सारा का सारा व्यवहार निर्वाह प्राप्त करता है।'' 


श्लोक में भैरवबौधैक्य शब्द का प्रयोग अभिप्राय पूर्वक किया गया है। 
भेद का प्रतीक-ही यह शरीर है। भेदं का पृथक्‌ पृथक्‌ आश्रय ही यह अशुद्ध 
देह है। इसके जला देने पर शुद्ध शरीरी का अभिनिवेश जब चरितार्थ हो जाता 
है, स्वतः बौधैक्य घटित हो जाता है।।३१५-३१७।। 
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अर्च्यत्वयोजने इति पूज्यत्वयोगनिमित्तमित्यर्थः। बोधेक्यलाभेति अत्र हि 
अशुद्धदेहदाहादिपुरःसरीकारेण शुद्धशरीरोत्पादाभिनिवेशस्यैव तरतमभावो भवेदिति 
भावः।। 


एतदेव अधिकावापेन उपसंहरति 
पूजकः परतत्त्वात्मा पूज्य तत्वं परापरम्‌ । 
सृष्टत्वादपरं तत््वजालमासनतास्पदम्‌ ।।३१८।। 


ननु यदि एवमपरं तत्तजालमासनत्वेन उक्त, तत्‌ कथमिति एतत्परमासनमिति 
आसनस्य परत्वमिह अभिहितमित्याशङ्कं गर्भीकृत्य अन्यस्मात्‌ शाख्गणादस्य 
उत्कर्षं प्रतिपादयति 


विद्याकलान्तं सिद्धान्ते वामदक्षिणशाख्रयोः । 
सदाशिवान्तं समनापर्यन्तं  मतयामले ।।३१९।। 


जैसे आम या कोई पौध लगाने पर थाला बनाते हैँ ओर अन्त मे थाले 
कोगोलया चौकोर रूपमे संवार देने के बाद काम पुरा करलेतेहै। या खेत 
मे बीज बोते समय कहीं कुछ कमी रहने पर पुनः कुछ बीज छींट देते है, उसी 
तरह पूजक, पूज्य ओर आसन सम्बन्धी उक्तियों द्वारा उक्त पूरी बात संवारते 
हुए इसका उपसंहार करं रहे है-- 


पूजक पर-तत्तव भाव का, पूज्य परापर तत्तव भाव का ओर अपर-तत्व भाव 
आसनता का आस्पद होता है।।३१८। 


अपर तत्त्व जाल की इस उक्ति को लेकर यह शङ्खा हो रही है कि, श्री 
तन्त्रालोक के उपजीव्य ग्रन्थ मालिनी विजयोत्तर तन्त्र के ८/७० में लिखा है 
कि, “एतत्‌ परम्‌ आसनम्‌" ओर यहाँ अपर तत्त्वत जाल को आसन के योग्य कहा 
गया है। एेसा क्यो ? इसी का समाधान कर रहे है ओर अन्य शासो से त्रिक- 
शाख्रीय मान्यता को सर्वोत्कृष्ट घोषित कर रहे है-- 

सिद्धान्त दर्शन की दृष्टि से विद्या ओर कलान्त आसन की मान्यता है। 
वाम ओर दक्ष तन्त्रो मे सदाशिव पर्यन्त ओर मत दर्शन यामल तन्त्रो मे समना 
पर्यन्त मानते है। 
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उन्मनान्तमिहाख्यातमित्येतत्परमासनम्‌ । 
अर्चयित्वासनं पूज्या गुरुपङक्तस्तु भाविवत्‌।। ३२०।। | 
भाविवदिति। यद्वक्ष्यति 
"गणपतिगुरुपरमाख्याः परमेष्ठी पूर्वसिद्धवाकश्षत्रपतिः। 
इति सप्तकमाख्यातं गुरुपदिक्तविधौ प्रपूज्यमस्मद्गुरुभिः।। 
श्री.त. १६।१० इति।।३२०।। 
आसनार्चने च तन्रान्तरीयमवशिष्टं किचिद्रक्तुमाह 


तत्रासने पुरा पर्तिभूतां सार्धाक्षरा द्रयीम्‌ । 
न्यस्येद्ध्याप्तृतयेत्युक्त  सिद्धयोगीश्चरीमते ।। ३२१।। 


त्रिक दर्शन उन्मनान्त आसनतास्पदता स्वीकार करता है। इसी आधार पर 
इसको परम आसन कहता है। इस महत्वपूर्ण आसन का अर्चन कर पूज्य भाव 
की प्राप्ति हो जाती है। पूज्य वर्ग गुरुपंक्ति मे परिगणित होता है। आगामी सोलहवें 
आहिक श्लोक १० में कहा गया है कि, 


“गणपति, गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, पूर्वसिद्ध, वाक्‌ अर्थात्‌ वागीश्वरी 
ओर अपने आप्राय क्षत्र का अधिपति ये सात गुरु पक्ति मे आते है। इन सातो 
की गुरु-पंक्ति-विधि में पूज्यता हमारे गुरुदेव ने उपदिष्ट किया था'*।।३१९- 
३२०।। 

आसन के अर्चन के सम्बन्ध में कुछ दूसरे तन्त्रं जैसे सिद्धयोगीश्वरी मत 
की बातों का उल्लेख कर रहे है-- 

इस प्रकार व्यक्त किये गये आसन पर सारद्धाक्षिरा वर्णं विग्रहमयी मातृका 
ओर मालिनी का न्यास करना चाहिये। भावना यह होनी चाहिये कि, यह समस्त । 
तत्त्वों को व्याप्त कर अवस्थित है। 


ओन्मनस पद पर संस्कारतः अवशिष्ट कमलो पर वर्णात्मक विग्रहमयी, 
दो रूपों मे अभिव्यक्त, अतएव अपरा भडारिका रूपिणी ओर ओन्मनसपद से 





श्लो. ३२२] पञ्चदशमाहिकम्‌ २५३ ॥ 


तत्र एवमुक्ते आसने पुरा अग्रकोटावौन्मनसे पड्कजत्रये पूज्यतया मूर्तिभूतामपि || | 
सार्धाक्षरां द्रयीमपराभडारिकामधस्तनसमस्ताध्वगर्भीकारात्मना व्यापकत्वेन न्यस्येत्‌ 
तद्राचकतया योजयेदित्यर्थः।।३२१।। | 


तत्रत्यमेव ग्रन्थमर्थद्रारेण पठति | । 
सदाशिवं महाप्रेतं पूर्तिं सार्धाक्षरां यजेत्‌ । | | 
परत्वेन परामूर्ध्वे गन्धपुष्पादिभिस्त्विति ।।३२२।। | || 
विद्यामूर्तिमथात्माख्यां द्वितीयां परिकल्पयेत्‌ । | | 

यदुक्त तत्र | | | | 
"ऊर्ध्वतश्च भवेत्पदं विद्यश्वरदलच्छदम्‌ । | | 

ईश्वरं कर्णिकामूले सादाख्यं प्रेतरूपिणम्‌ ।। | | 


सा्धरक्षरद्रयीं देवीं पूर्तिभूतां प्रदापयेत्‌ । | 
स्वमन््रोच्चारमार्गेण अङ्गषट्क समन्विताम्‌ । । । 
| 
| 


0 य 4 अ । 
अधःस्थ समस्त तत्त्वो ओर अध्वामात्र को आत्मसात्‌ कर उनमें व्याप्त रहने वाली | | 
इस शक्ति का न्यास आयोजित करना चाहिये।३२१।। । 


सिद्ध योगीश्वरी मत की उक्ति को अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हँ | 


सदाशिव नामक महप्रेत को, साद्धक्षिरबीज म्र के साथ मातृका ओर || 
मालिनी रूप दो विग्रहो मे अभिव्यक्त देवी को लक्ष्य कर अन्तर्याग करना चाहिये। || | 
परतत्त्व रूप पूजक भाव से पराशक्ति को ऊर्ध्वं अर्थात्‌ उन्मना के ओन्मनस पद्‌ | 
पर प्रतिष्ठापित कर गन्ध, फूल आदि उपचारो से पूजित करना चाहिये। वहीं 
एक दूसरी आत्मा नामिका विद्या मूर्ति का प्रकल्पन करने से तथा उसकी आराधना || 
से विशिष्टशक्ति का संचार होता है। सिद्धयोगीश्वरी मत का उद्धरण दे कर | 
शाखकार की उक्तियों का समर्थन कर रहे है-- | | 


“ऊर्ध्वं अर्थात्‌ ओन्मनस पद पर भी एक पदम है। वह विद्येश्वर दलों के | 
लालित्य से उल्लसित रहता है। ईश्वर उस पद्म के कर्णिका मूल में अवस्थित | 
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ऊर्ध्वतस्तु परादेवीं परत्वेन प्रदापयेत्‌। 
ततस्तु गन्धपुष्यैस्तु दीपधूपपविन्रकैः ।। 
वस्त्रै रतनादिभिर्भक्त्या पूजयेत विधानवित्‌। 'इति। 


अत्र च सार्धक्षरामिति पठित्वा द्रयीं मातृकां मालिनीं च न्यस्येदिति न वाच्यम्‌। 
एवं हि अत्र ओन्मनसस्य पद्कजत्रयस्य वाचकमभिहितं स्यात्‌। “अथात्माख्यां 
द्वितीयां परिकल्पयेत्‌" इत्यत्र च तृतीयां चतुर्थी वेति पाठो भवेत्‌, सिद्धातनत्रे च 
सैकार्णेत्यादिना वक्ष्यमाणेन ग्रन्थेन च पौनरुक्त्यं प्रसजेदिति अलं गुर्वागमसंप्रदायशुन्यैः 
सह संलापेन।।३२२।। 


इदानीं सर्वस्यैव मन्त्रचक्रस्य पूजामभिधातुमाह 


रहता है। वहीं प्रेत रूप सदाशिव देव भी न्यस्त है। उसी कमलासन पर सारद्धक्षरा 
वर्णविग्रहा मातृका ओर मालिनी का न्यास कर उनसे सम्बन्धित अन्तर्यजन करने 
का विधान है। छः अङ्गो से अलङ्कत मातृका-द्रयी को अपने मन्त्रों के माध्यम 
से अभिमन्रित कर प्रतिष्ठित ओर न्यस्त करने की योजना आवश्यक है। 


ऊर्ध्वं भाग में परादेवी का यजन करना आवश्यक है। इसके बाद अत्य 
गन्ध-पुष्प आदि १६ उपचारो से पूजन करने का भी विधान है। इसके बाद 
वित्तशाठ्य का भाव दूर कर सुन्दर वसं आभुषणों ओर हीरक आदि मणि- 
माणिक्यं का अर्पण कर विधि विशेषज्ञ विधिवत्‌ पूजन कर आत्मतुष्टि ओर देवी 
तृप्ति का पावन कार्य सम्पन्न करे।'' 


यहां आचार्य जयरथ कुछ उग्र हो रहे प्रतीत हो रहे हैँ। सत्पथ का पथिक 
असत्पथ के आग्रह को देख कर कुछ उत्तेजित हो जाय,. यह स्वाभाविक है। 
यहाँ २-३ बातें ेसी है, जो उनके मनोनुकूल नहीं पड़ रही है। 

१. वे सादधाक्षरा के साथ द्रयी शब्द से मातृका ओर मालिनी का ग्रहण 
नहीं करना चाहते है। 


२. एेसा करने पर ओन्मनस रूप तीन कमलो के अर्थं का अभिधान होने 
लगेगा एवं आत्मा" नामिका द्वितीया शक्ति से द्रयी के अर्थं की परिकल्पना भी 
होने लगेगी। 





श्लो. २३२३३२७] पञ्चदशमाहिकम्‌ २५५ ॥ 
॥ 
मध्ये भैरवसद्धावं दक्षिणे रतिशेखरम्‌ ।।३२३।। | 


नवात्मानं वामतस्तदेवीवद्धैरवत्रयम्‌ । | 
मध्ये परां पणचन्दरप्रतिमां दक्षिणे पुनः ।।३२४।। 


परापरां रक्तवर्णा किचिदुग्रां न भीषणाम्‌ । 
अपरां वामशङ्खे तु भीषणां कृष्णपिङ्गलम्‌ ।। ३२५।। | 


प्राग्वदिद्रधात्र षोढेव न्यासो देहे यथा कृतः । | 
ततः सांकल्पिकं युक्तं वपुरासां विचिन्तयेत्‌ । । ३२६।। | | 


कृत्यभेदानुसारेण द्विचतुःषड्भुजादिकम्‌ । | | 
कपालशुलखटवाङ्गवराभयघटादिकम्‌ ।।३२७।। || 


त कः | 
३. द्वितीया" शब्द के स्थान पर तृतीया एवं चतुर्थी पाठ की भी चर्चा लोग | | | 
करते है। सिद्धान्त के अनुसार वह सादधक्षरा नही, एकार्णा है आदि शङ्काओं | 
को यहाँ समाप्त कर रहे हैँ ओर व्यर्थ की उलञ्जनों को धता बता रहे है । इनकी ||| 
दृष्टि में एेसे व्यर्थ की बात करने वाले गुरु परम्परा ओर आगम सम्प्रदाय के | | 
सिद्धान्तो से शृन्य है। एेसे लोगो के साथ संलाप भी पशुपागुरी के सिवा कुछ || 
नहीं है।।३२२।। | 
इस सन्दर्भ में शाखकार सारे मन्त्रचक्र की पूजा का कथन कर रहे है-- 


मध्य में भैरव सद्धाव आवश्यक है। दक्षिण में रतिशेखर शिव मन्त्र का 
न्यास शास्र सम्मत है। नवात्मा देवों का न्यास वाम भाग में उचित है। उन देवियों 
की तरह भैरव-त्रय-न्यास करने का विधान है। 

पुनः मध्य में पूर्णचन्द्र सदृश प्रकाशमान पग देवी का न्यास्‌ करे। दक्षिण 
भाग में रक्त वर्णा परापरा देवी को न्यस्त करना चाहिये। उसी के कुछ आगे 
शान्ता की प्रतिष्ठा करनी चाहिये। वाम शृङ्ग में अपरा देवी का न्यास विहित 
है। यह कृष्णपिंगलवर्णीं ओर भीषण देवी है, जबकि परापरा देवी भीषण नही, 
किंचित्‌ उग्र है। 

पहले देह में दो प्रकार का ओर छः प्रकार के न्यास की, जैसे कहा गया 
है, उसी प्रकार की प्रक्रिया अपनानी चाहिये । इसके बाद इनकी सांकल्पिकं संरचना 
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वामदक्षिणसंस्थानचित्रत्वात्परिकल्पयेत्‌ । 


प्राग्वदिति नवात्मपरादिक्रमेण। सांकल्पिकमिति संकल्पः 
साधकसंबन्ध्याशयविशेषः, अत एव उक्तं कृत्यभेदानुसारेणेति। वामदक्षिणेति 
तेन वामे कपालं, दक्षिणे शुलमित्यादिसंनिवेशचित्रत्वम्‌।। 


ननु एवमासां कृत्यभेदानुसारेण परिकल्पयेदिति कस्मादुक्तमित्याशङ्कय 
आह 


वस्तुतो विश्वरूपास्ता देव्यो बोधात्मिका यतः।। ३२८।। 


अनवच्छिन्नचिन्मात्रसाराः स्युरपवृक्तये । 
सर्वं ततोऽ ङ्गवक्त्रादि लोकपालाखपश्चिमम्‌।। ३२९।। 





के अनुसार इनके शरीर का प्रकल्पन करना चाहिये। जैसा कार्य हो, उसी के 
अनुसार दो या चार या छः आदि संख्या में भुजाओं की परिकल्पना करनी चाहिये। 
उनकी आकृति के अनुसार अख आदि का विचार भी करना चाहिये। कपाल, 
शूल, चक्र, वरमुद्रा, अभयमुद्रा, घट (कलश आदि) यथाक्रम वाम-दक्षिण क्रम 
के अनुसार परिकल्पित करने का विधान भी है। यथावसर इसे प्रदित ओर 
कल्पित करना चाहिये। यहाँ संकल्प का अर्थ साधक सम्बन्धी विशेष आशय 
माना जाना चाहिये। वाम में कपाल ओर दक्षिण में शूल धारण का हौ ओचित्य 
है।।३२३-२३२७।। 


वास्तविकता तो यह है कि, ये देवियांँ विश्वात्मिका शक्तियाँ है। बोधमयी 
है ओर दिव्यता रूप हैँ। ये अखण्ड चिन्मात्र तत्त्वात्मिका शक्तियाँ है, फिर भी 
पृथक प्रथक्‌ पहचान के लिये ये सारे अङ्ग-वक्त्र आदि परिकल्पित होते दै। ये 
लोकपाल भी वही हैँ। इनकी दिगधिपति की पूजा ओर मध्य में देवियों की 
आराधना का विधान है। इस प्रकार दक्ष, वाम ओर मध्य या पूर्व, मध्य ओर 
पश्चिम इन तीनों क्रमों की पूजा सम्पन्न हो जाती है। 


यहाँ का पूजन सार्वत्रिक पूजन होता है। कहा गया है कि, 


श्लो. ३३०-३३१] पञ्चदशमाह्विकम्‌ २५७ 
मध्ये देव्यभिधा पूज्या त्रयं भवति पूजितम्‌ । 
तत इति वपुश्चिन्तनाद्यनन्तरम्‌। ननु एतत्‌ मध्ये एव कस्मात्पूज्यमित्याशङ्कय 
उक्तं त्रयं भवति पूजितमिति। अत्र हि कृतं पूजनं सर्वत्रापि भवेदिति भावः तदुक्तं 
"एवं मध्ये सदा पूजां शूलपडस्य कारयेत्‌।' इति।।३२८- 
३२९।। 
देव्यभित्नत्वमेव एषां दर्शयति 


ततो मध्यगतात्तस्माद्रोधराशेः सदैवतात्‌ ।। ३३ ०।। 
अङ्गादि निः सृतं पूज्यं विस्फुलिङ्गात्मकं पृथक्‌ । 
तत इति देव्यभित्रतया एषां पूज्यत्वात्‌।।३३०।। 
ननु एतत्‌ मध्यगाया एव देव्याः कस्मादभिन्नतया पूज्यत्वेन उक्तमित्याशङ्कय 
आह 


मध्यगा किल या देवी सैव सद्धावरूपिणी ।। ३३९।। 


"इस प्रकार मध्य मे सदा शुलपद्म की पूजा स्वयं करनी ओर करानी 
चाहिये।**।।३२८-३२९।। 
इन सबकी देवी से अभितन्नता का उल्लेख कर रहे है - 


इस प्रक्रिया मे देवी की प्रतिष्ठा से संवलित दिव्य बोध राशि उल्लसित 
होती है। वह उसके समस्त अङ्गप्रत्यङ्ग से फूट पड़ती है। यह बोधात्मक चित्मकाश 
की रमयां होतींहै। उनमे से प्रकाशकणिकाओं क पञ्ञ-पुञ्च पवित्रतम विस्फुलिङ्ग 
विस्फुरित होने लगते है। एेसा साधक भी पूज्य भाव को प्राप्त होता है। देवी 
कौ अभिन्नता के कारण इनकी पज्यस्तरीयता महनीय हो जाती हे।।३३०।। 

यहां शङ्का यह होती है कि, मध्यावस्थान में न्यस्तदेवी की पूज्यता कानिर्देश 
किस उदेश्य ओर आधार पर किया गया है? इसका समाधान कर रहे है 

जो देवी मध्य में अवस्थित होती है, वह प्रत्यक्ष सद्धावमयी होती है। उसे 
कई नामों से संज्ञापित करते है। जैसे कालसंकर्षिणी' उसकी एक सर्वोत्तम ओर 
सार्थक संज्ञा है। वह तीन रूपों मे उल्लसित होने के कारण धोरा है। सर्वत्र शान्ति 
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कालसंकर्षिणी घोरा शान्ता मिश्रा च सर्वतः। 
सिद्धातन्रे च सैकार्णा परा देवीति कीर्तिता।।३३२।। 


सेति मध्यगा देवी।।३३२।। 


न केवलमेकार्णैव मध्यगा परा देवी, यावन्मातुकेति मालिनीति चोच्यते 
इत्याह 


परा तु मातृका देवी मालिनी मध्यगोदिता । 
अत्रैव अर्थद्ररेण श्रीसिद्धातन्त्रग्रनथं पठति 


मध्ये न्यस्येत्सर्यरुचि सर्वाक्षरमयीं पराम्‌ ।।३३३।। 
तस्याःशिखाग्रेत्वैकार्णातस्याश्चाङ्गादिकत्विति। 


प्रसार करने के कारण शान्ता है ओर मिश्रित स्वभावमयी होने के कारण मिश्रा 
भी मानी जाती दै। सिद्धातन्त्र में यह महादेवी एक वर्णात्मिका पराभद्रारिका देवी 
के रूप में निर्दिष्ट है। इसलिये 'सा' शब्द्‌ से निर्दिष्ट मध्यगा की महनीयता स्पष्ट 
हो जाती है।।३३१-३३२।। 


यह केवल मध्यमा ओर एकार्णा होने के कारण ही परा भारिका नही 
कही जाती, वरन्‌ इसे मातृका ओर मालिनी भी कहते है। यही कह रहे है-- 


यह परा देवी मध्य मे शाश्रत उदित ओर उदीप्त रहती है। अतः इसे मातृका 
भी कहते है ओर मालिनी संज्ञा भी प्रदान करते है। यहाँ मातृका को परा ओर 
मालिनी को केन्द्र मे अवस्थित रहने को भी संकेतिक किया गया है। सिद्धातनत्र 
के कथन का अपने शब्दों में वर्णन करते हए शाखकार कह रहे हैँ कि, सूर्य 
के समान अनन्त अनन्त मङ्गल मरीचियों से मनोज्ञ, सभी अक्षरो में उल्लसित 
परा भटारिका ध्यातव्य है। उसकी शिखाभूमि के अग्रभाग में एकवर्णा का 
आन्तरिक न्यास ओर उसके विभिन्न अङ्गं का प्रकल्पन ओर समन्त्रक अवधान 
-देते हुए ध्यान करना चाहिये। सिद्धातन्र का उद्धरण दे रहे है 
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यदुक्तं तत्र ॥ 

"मध्यमे विन्यसेदेवीं सर्वक्षरमयीं शुभाम्‌ । | 

स्फुरत्सूरययुतग्रख्यां द्योतयन्तीमिदं जगत्‌ ।। ॥॥| 

तस्याः शिखाग्रे विन्यस्तेत्परामेकाक्षरां शुभाम्‌ । | 
उत्कृष्टस्फटिकप्रख्यां समन्तादमृतस्रवाम्‌ ।। 
आप्यायनकरीं देवीं परां सिद्धिप्रदायिकाम्‌ । 

न्यस्त्वा तस्याः शिखाग्रे तु ततोऽङ्गानि प्रकल्पयेत्‌ । । इति।। | 

ननु एतत्‌ मध्य एव पूज्यमिति किमागमात्‌ एव सिद्धमुत अत्र युक्तिरपि | | 

काचित्‌ स्यादित्याशङ्कय आह || 

ततो विश्वं विनिष्करान्तं पूजितं दक्षिणोत्तरे ।। ३३४।। | | | 

स्यादेव पूजितं तेन सकृन्मध्ये प्रपूजयेत्‌ । | 

| 











“मध्य में सर्वाक्षरमयी देवी का न्यास करना चाहिये। ध्यान करना चाहिये | 
कि, यह मां शक्ति कोटि कोटि सूर्यो की असंख्यासंख्य रश्मिमालिका से सारे | 
जगत्‌ को प्रकाशमान कर रही है। सारा विश्व उसकी विभा से विद्योतित है। | 

| 





उसकी शिखा के अग्रभाग मे परा एकाक्षर देवी का न्यास करे। ध्यान करना 
चाहिये कि, वह परम कल्याण कारिणी माँ शुद्ध स्फटिक की पारदं प्रभा से 
भासमान है। चारो ओर अमृत की वर्षाकर भक्तों को अमृतत्व से ओत-प्रोत कर 
रही है। यह सबका आप्यायन करने वाली वात्सल्य मयी माँ है। साधको को 
परा सिद्धि प्रदान करती है। इस प्रकार दिव्य शक्तिमयी माता का न्यास कर पुनः | | 
उसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग का प्रकल्पन करना चाहिये*।।३३३।। 


मध्य न्यास के माध्यम से मध्य में पूज्यमान देवी के सम्बन्ध में उक्त आगम- 
्रामाण्य के अतिरिक्त भी इस विधि का विधान है या कोई एतद्विषयक युक्ति | | 
है? इस प्रश्न के सम्बन्ध मे यह ध्यान में रखना चाहिये कि, मध्य से ही (केन्द्रे । । 
ही) विश्च की निष्पत्ति होती है। वाम ओर दक्षिण ये दोनों दिक्‌ मध्य से स्फुरित 
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ततो मध्यत एव विनिष्क्रान्तमिदं तत्तन्मनत्राद्यात्मकं विश्वमर्थात्‌ ततर पूजितं 
तत्स्फारमातरात्मनि उत्तर दक्षिणेऽपि पूजितं स्यादेवेति मध्ये एव सकृत्पूजयेदिति 
वाक्यार्थः।।३३४।। 


न केवलं श्रीसिद्धातन््रे एव सद्धावरूपिण्या मध्यगाया देव्या एवंरूपत्वमुक्त, 
यावदन्यत्र अपीत्याह 


श्रीदेव्यायामले चोक्त यागे डामरसंज्ञिते ।। ३३५।। 

तदेव पठति 
नासा्रे त्रिविधं कालं कालसंकर्षिणी सदा । । 
मुखस्था श्वासनिःश्वासकलनी हदि कर्षति ।।३३६।। 





होने के कारण ही पूजित है। इनकी पूज्यमानता से ही मध्य की महनीयता सिद्ध 
हो जाती है। अतः मध्य का पूजन सबके लिये अनिवार्य हो जाता है।। ३३४।। 


सिद्धातन्त्र की इस उक्ति के अतिरिक्त श्री देवी यामल तन्त्र मे डामर याग 
प्रकरणों मे मध्य में देवी पूजन का निर्देश है। उक्त श्लोक द्वारा शास्त्रकार कहते 
है कि, नासिका के अग्रभाग में हम जिस श्रास प्रश्वास का अनुभव करते हैँ, वह 
काल संकर्षिणी देवी का चमत्कार है। वह सदा तीन प्रकार से स्पन्दित होता 
है। श्वास के ये तीन प्रमुख भेद एेसे है, जिनमे सामान्य जन केवल प्राण ओर † 
अपान का ही अनुभव करता है। उदानवायु को लेकर ये तीन होते है। 


कालसंकर्षिणी देवी मुख मे अवस्थित रहती है। उस समय उसे श्वास 
निःश्रास कलनी कहते है। हदय केन्द्र से इन तीनों को ऊर्ध्वं ओर अधःप्रवाह 
के लिये प्रेरित करती है। पूरक प्रक्रिया से चिति केन्द्र मे चले गये प्राणवायु को 
नाभिकेन्दर (हदय) तक परी तरह पूरित करती है। कुम्भक प्रक्रिया द्वारा प्राणवायु 
को धारण करती है। रेचक प्रक्रिया द्वारा प्राण के अपान (तत्त्व) बन जाने पर 
वह उसका संहार करती है। साधना में अपान चन्द्र॒ अपने रिक्त अमृत कलश 
को चितिकेनद्र के सुधासिन्धु मे डबो कर फिर भर लेता है ओर काल संकर्षिणी 
देवी पूरक के माध्यम से प्राणी में जीवन का संचार कर देती है। यह शाश्वत 
्रक्रिया है। योग शास्र इसे ही प्राणायाम कहता है। 





श्लो. ३३७ -३३८] पञ्चदशमाह्निकम्‌ २६१ 
पूरकैः कुम्भकैर्धत्ते ग्रसते रेचकेन तु । 
कालं संग्रसते सर्वं रेचकेनोत्थिता क्षणात्‌ ।।३३७।। 


इच्छाशक्तिः परा नाम्ना शाक्तेत्रितयबोधिनी । 


याज्या कर्षति यत्सर्वं कालाधारप्रभञ्जनम्‌ ।। ३३८।। 





इसके अतिरिक्त योग सिद्ध पुरुषों को एक चौथी प्रक्रिया का भी अभ्यास 
हो जाता है। इस प्क्रिया का नाम है “ऊर्ध्व रेचन प्रक्रियाः । इसे उदान वायु ऊपर 
ले जाता है। ऊर्ध्वं रेचन से ऊटठी हुई काल संकर्षिणी समग्र काल को ग्रास बना 
कर्‌ संहत कर लेती है। यहाँ संहार का तात्पर्य है- काल को स्वात्मसात्‌ कर 
लेने की विधि। 


यहां यह मानना चाहिये कि, काल संकर्षिणी का यह काल-ग्रास भगवती 
इच्छा शक्ति का ही चमत्कार है। इच्छा शक्ति ही इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया नामक 
तीन शक्तियों को उदरुद्ध करती हे। यही याज्या शक्ति है। यही कालाधार वायु 
हे अर्थात्‌ प्राणापानवाह प्रक्रिया को ऊपर नीचे जाने आने का प्रवाह प्रदान करती 
है। इसे प्राणका आन्तर ओर बाह्य उल्लास ही मानते है। 


यहाँ २-२३ बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिये। जैसे- 


१. हदि कर्षति-- इस वाक्य में हदय शब्द का प्रयोग हदय" अर्थ मे 
नही अपितु मध्य धाम अर्थं मे हुआ है। प्रशन है कि मध्यधाम किसे माना जाय? 
एक वृत्त का मध्य धाम उसका केन्द्र होता है। शरीर के आधारभूत अर्थात्‌ प्राणप्रद 
दो केन्द्र माने जाते है। पहला है नाभिकेनद्र। इसे मातृकेन्द्र भी कहते है। इसी 
से गर्भमेंप्राणी का पोषण होता है। प्रायः सामान्य जन अनाहतचक्र (वक्ष के 
नीचे) तक ही सांस लेते है। इससे प्राणी अल्पायु हो जाते है। आप देखते है 
सोये हए शिशु का श्वास लेते समय पेट फूलता पचकता है। अर्थात्‌ वह नाभि 
तक की पूरी सांस लेता है। यह गहरी सांस योगियों दवारा ली जाती है) इसीलिये 
प्राणवायु का आन्तर केन्द्र हदय अर्थात्‌ मध्य अर्थात्‌ नाभिकेनद्र है। श्वास वहीं 
आकर पूरौ तरह रुक जाती है ओर कुम्भक शुरू हो जाता है। इसे पौर्णमास 
कन्दर भी कहते है। यहाँ अपानचन्र पूर्णिमा पूरी कर लेता है। 
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इह खलु मुखस्था कालसंकर्षिणी भगवतो सदा पार््वाहद्रयात्मश्रासनिः- 
श्राससंकलनेन हदि मध्यधाम्नि नासाया: शक्तेरमर त्रिविधं प्राणापानोदानलक्षणं 
कालं कर्षति तेन रूपेण संचारयति। यतो रेचकेन संहरति, पूरकेण प्रवेशं ददाति, 
कुम्भकेन धारयति, ऊर्ध्वरेचकेन च तत्तत्‌कारणपदोल्लङ्खनक्रमेण उत्थिता सती 
सर्वं कालं क्षणादेव सम्यगनवच्छिन्नमेव स्वरूपतापादनक्रमेण संहरतीति। 


1 सेच्छायाः प्रथमा तुटिः। ' 


इत्युक्त्या परा इयमिच्छाशक्तिरिच्छाद्यात्मनः शक्तित्रितयस्य उत्पत्तिभुःप्रकान्तेन 
कालसंकर्षिणीलक्षणेन नाम्ना याज्या यदियं सर्व प्राणादिपञ्चकात्मकं कालाधारं 
प्रभञ्जनं कर्षयति अन्तर्बहीरूपतया समुल्लासयतीत्यर्थः। 
यदुक्तं तत्र 
"अयं पथद्रये कालः स्थुलश्चरति योगिनाम्‌ । 
सव्यापसव्ये मध्ये च शक्तित्रयविभूषितः ।। 
सा ्रसेल्निविधं कालं कालसंकर्षिणी तथा ।' इति, 





२. बाह्य हदय-- वह बिन्दु है, जह आप का श्रास जाकर उसमे समा 
जाता है। प्राणरूपी सूरज उसमें अस्त होता है। अतः उसे अमा केन्द्र भी कहते 
है। प्रत्येक व्यक्ति का बाह्य केन्द्र सदा साथ रहता है। भले ही वह विश्च मे कहीं 
भी भ्रमण करता है। वहीं से काल संकर्षिणी उसी प्राण को खीचती है ओर प्राणी 
श्रास ले पाता है। नहीं तो प्रतिक्षण शरीर से भागने वाला प्राण बाहर ही रह 
जाता। जीवन का यही मूल रहस्य है। अज्ञ लोग कहा करते है कि, जीवन का 
मूल रहस्य क्या है, यह पता ही नही चलता। एसे लोगों को इस शाख का 
स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये। वह याज्या परा-कालसंकर्षिणी देवी ही 
कालाधार प्रभञ्जन की प्रवहन-शीलता की मूल आधार है। 


इस विषय में वहोँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, 


““योगियों के प्राणवाह ओर अपानवाहपथ पर ही स्थूल काल संचरण करता 
है। सव्य ओर अपसव्य अर्थात्‌ दक्ष ओर वाम में तथा मध्य मे काल प्रगतिशील 
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"कालसंकर्षिणी नाम्ना कालं मुखबिले स्थितम्‌ । 
श्रासनिःश्वासकलनी तस्य संकर्षणं हदि ।। 
पूरकेण समन्तात्तु कुम्भकेन च धारयेत्‌ । 
रेचकेनोत्थिता देवी कालं संग्रसते क्षणात्‌ । । "इति, 





रहता है। इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया तीनों शक्तियाँ इसका शृङ्गार करती है। काल 
यद्यपि इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया शक्तियों से विभूषित रहता है फिर भी काल 
संकर्षिणी देवी त्रिविध प्रवर्तमान काल का ग्रास कर लेती है।'' 


इसके अतिरिक्त आगे ओर भी कहा गया है कि “काल संकर्षिणी ही श्रास 
ओर निःश्वास की कलना करती है अर्थात्‌ ऊर्ध्व की ओर स्पन्दित करती तथा 
पौर्णमास केन्र मे खीच कर लाने काम भी करती है। इसी लिये इसे श्वास- 
निःश्रासकलनी भी कहते है। काल का अवस्थान इसी देवी के मुखारविन्दकोश 
में है। हदय केन्द्र की ओर कर्षण करने के कारण ही इसे काल-संकर्षणी कहते 
है। पूरक, कुम्भक ओर रेचक प्रक्रिया मे प्राण के आयाम को संयमित करने की 
विधि योग-ग्क्रिया से भित्र है। षडध्व दर्शन तो कहता है, “प्राणायामो न 
कर्तव्यः”* किन्तु संकर्षण जन्य स्पन्दन में पूरक का क्रम अपनाकर ही अमाकेनद्र 
से पौर्णमास केन्द्र की प्राण-यात्रा की जाती है। कुम्भक प्राण को हदय कोष की 
मकरन्द सुधा से सराबोर करता है। इस श्वासचार को प्रवेश, विश्रान्ति ओर निर्गम 
विन्दु ओं से विभाजित करते है। रेचक में इन बिन्दुओं से होते हृए ही आमावस्य 
केन्द्र की ओर चलते है। वहीं से पुनः पूरक मेँ काल संकर्षिणी का काम शुरू 
हो जाता है। यही जीवन की सृष्टि, स्थिति ओर संहार प्रक्रिया भी है। रेचक के 
दो भेद होते हैँ। अधः ओर ऊर्ध्व रेचक। उर्ध्व की ओर प्राण अश्विनी मद्रा स 
परिचालित हो जाता है। जब आज्ञा से ऊपर प्राण को आगे बढ़ते है, उसी समय 
से काल का प्रास प्रारम्भ हो जाता है ओर योगी कालजयी बन जाता है।'' 


वस्तुतः सभौ स्यन्दनो की मुल इच्छाशक्ति मानी जाती है। इससे ही विश्च 
मे इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया का प्रवर्तन होता है। इसी से ये शक्तियाँ उदुद्ध होती 
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“इच्छाशक्तिः परा नाम्ना शक्तित्रितयबोधिनी । 
याज्या कर्षयते सर्वं कालाधारप्रभञ्जनम्‌ ।। 
"इति च।।३३८।। 


इदानीमुक्तस्य अस्य पूज्यचक्रस्य संकलनाक्रमेण आसनात्‌ प्रभृति 
स्वदर्शनसमुचितं सततत्वमभिधत्त 


इह किल दृक्कर्मेच्छाः शिव उक्तास्तास्तु वेद्यखण्डनके । 
स्थूले सुक्ष्म क्रमशःसकलप्रलयाकलौ भवतः।। ३२९।। 


शुद्धा एव तु सुप्ता ज्ञानाकलतां गताः प्रबुद्धास्तु । 
प्रविभिन्नकतिपयात्मकवेद्यविदो मर उच्यन्ते ।३४०।। 


न ~ 
“दहै। यही याज्याशक्ति है। सारे काल के आधारभूत प्रभञ्जनो (प्राणापानादि पाँच 
वायु) का कर्षण करती है, स्थिति प्रदान करती है ओर अन्त में प्रास बना लेती 
है'”।।३३५-२३८।। 


यँ इस प्रासङ्गिक पृज्यचक्र की सङ्कलना का क्रमिक स्वरूप श्री. तं. 
१।३०४ के अनुसार अनुजोदेशोदिष्ट है, यह स्पष्ट है। आसन से लेकर त्रिक 
दर्शन की मान्यताओं के अनुरूप सतत्त्व का वर्णन भी प्रसङ्गोचित है। संक्षेप 
मे वहीं कह रहे है-- 


षड्ध्व दरशन में ज्ञान, क्रिया ओर इच्छा ये सभी शक्तियाँ पूर्णं अखण्ड 
शिव मे शाश्वत उल्लसित ह । सभी शाख इसे स्वीकार कसते है। शिव के इस 
अखण्ड सद्धाव में जब वेद्यवर्गं की पार्थक्य परथ प्रथित हो जाती है, तो उसमे 
स्थूल ओर सुक्ष्म भेदवादका अभिव्यञ्जन स्वाभाविक रूप से हो जाता है। स्थल 
रूप ही उसका सकल ओर सुक्ष्म रूप प्रलयाकल माना जाता है। ये शिव से 
निष्पन्न है ओर वेद्य खण्ड मे आपतित है फिर भी इन्हे अशुद्ध कहते है । शुद्ध 
होने पर भी जिनमे बोधका (दृक्‌ शक्ति का) उल्लास दृष्टिगत नही होता, उन्हे 
सुप्त कहते है। सुप्त, जाग्रत नहीं रहता, बोध मे नहीं रहता। अतः उन्हे अप्रबुद्ध 
कहते है, वे विज्ञानाकल प्रमाता कहलाते है। 
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भिन्ने ` त्वखिले वेद्ये मन्त्रेशास्तन्महेशास्तु । 
भिन्नाभिन्रे तदियान्‌ सुशिवान्तोध्वोदितः प्रेते ।। ३४१९।। 


ता एव गलति भेदप्रसरे क्रमशो विकासमायान्त्यः। 
अन्योन्यासंकीणस्त्विरात्रयं गलितभेदिकास्तु ततः ।। ३४२।। 


इसके विपरीत जो प्रबुद्ध होते है ओर इस स्तर से कुछ ऊपर निर्मलता 
से भूषित ओर परिमित मात्रा के कतिपय वेद्यवर्ग के वेतृत््व से विशिष्ट होते है, 
एेसे शक्तिमन्त को मन्त्र कहते है। अखिल वेद्य विज्ञातृत्व विशिष्ट शक्तिमान्‌ 
मन्त्रेश्वर कहलाता हे। इन्दन्ता की भिन्नता ओर अहन्ता की अभित्रता रूप इस 
उभयात्मक भित्नाभिन्नभाव का वेत्ता तत्त्व ही मन्त्रमहेश्वर तत्तव है। इस तरह 
सुशिवपर्यन्त अध्वपद्धति का सारा विस्तार प्रेत परिवेश में उल्लसित है। महाप्रेत 
तो एकमात्र (१५।३०९) सदाशिव ही माने जाते हैँ। 


उक्त तीन शक्तियों के वेद्यवर्ग का विगलन भी एक क्रम प्राप्त स्पन्द है। 
वह जब प्रारम्भिक अवस्था में होता है अर्थात्‌ भेद-प्रसर जब अभेद भाव की 
ओर उन्मुख होता है, उस समय भी उनमें विकास के लक्षण दीख पड़ते हैँ। 
विकास के लक्षण के बावजुद उनमें एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की संकीर्णता 
नहीं होती। वहाँ तीन (अरे' स्पष्ट दीख पड़ते है। इनके ऊपर शैव तादात्म्य में 
विलय स्वाभाविक है। त्रिशुलान्न का प्रकरण पहले आ चुका है। यह पदत्रय 
अन्त में ओन्मनस पद में समाहित हो जाता है। यह सारा का सारा स्तरीय अन्तर 
“आसव ' रूप से भी कल्पित होता है। 


यहाँ कुछ शब्दों का स्पष्टीकरण आवश्यक है-- 


१. प्रलयाकल को सूक्ष्म भाग में रखने का कारण है कि, वहाँ वेद्य भाग संस्कार 
मात्र से ही अवशिष्ट रहते ह। इन्हे शुद्ध कहने का भी यही आशय है। 
वेद्य को शास्त्र कालुष्य कहता है। कालुष्य भाव ही अशुद्धि है। जब कालुष्य 
का किसी प्रकार से क्षय होने लगे, तो वँ उसी क्रम से शुद्धि का विस्तार 
होने लगता है। 
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पदात्रय्यौन्मनसी तदिदं स्यादासनत्वेन । 


उक्ता इति मुख्यतः। सृक्षमे इति प्रलयाकलो वेद्यभगस्य संस्कारमात्रावशेषत्वात्‌। 
शुद्धा इति कथंचिद्रेद्यकालुष्यापगमात्‌। सुप्ता इति अप्रबुद्धाः। कतिपयात्मकेति 
नतु अखिलम्‌, तथात्वे हि आसां मन््रेशत्वं स्यात्‌। भिन्ना-भिन्ने इति इदन्ताया 
अहन्तायां विश्रान्तेः। इयानिति अर्थात्‌ भेदप्रधानः। गलतीति नतु गलिते, तथात्वे 
हि आसां पदात्रयत्वं न स्यात्‌। विकासमायान्त्य इति शुलस्य विवृताकारत्वात्‌। 
अत एव उक्तं अन्योन्यासंकीर्णा इति।।३४२।। 


२. शुद्ध कह कर किसी को सुप्त कह दिया जाय,तो उसकी महत्ता घट जाती 
है। पर यहाँ ेसा नहीं है। सुप्त दशा एक एेसा भावात्मक परिवेश हे, 
जिसमें बोध का प्रकाश अपने वास्तविक रूप से प्रदीप्त नहीं हो सका है। 
जिनमें बोध का प्रकाश उदीप्त हो जाने को उन्मुख होकर विकसित होने 
लगता है, उन्े बुद्ध, प्रबद्ध, सुप्रबद्ध ओर सांसिद्धिक की संज्ञा प्रदान करते 
है। इसके विपरीत शुद्ध रहने पर भी विज्ञानाकल अप्रबुद्ध ही होते है। 


३. भिन्नाभिन्न दशाये स्तर के अनुसार अपना प्रभाव स्थापित करती है। मचर- 
महेश स्तर पर भिन्न दशा अर्थात्‌ इदन्ता ओर अभिन्न दशा अर्थात्‌ अहन्ता 
दोनों का संगम उल्लसित रहता है। एेसे तत्व की दृष्टि दोनों ओर समान 
रूप से अधिकारवती होती है। यह अत्यन्त उत्कृष्ट दशा का एक चमत्कार 
मात्र हे। 


४. भेद प्रसार हिमलिङ्ग की तरह है। २०५१ की इस शती वर्षं मे अमरनाथ 
का हिम लिङ्ग भी समय से पूर्व ही गल गया है। भेद प्रसर का लिङ्ग भी 
साधना की ऊर्जा से गलना शुरू हो जाता है। शक्ति, व्यापिनी ओर समना 
स्तरों पर यह कमल के रूप में खिला रहता है। ओन्मनसी दशा में इनकी 
सुरभि उसमें ही समाहित हो जाती है। 

५. आसन पारिभाषिक शब्द है। इसी अहिक के ३०८, ३१४ श्लोकों में 
भी इसका विवरण है। इस श्लोक मे भी वही सन्दर्भ है। इसके महत्व 
का आकलन साधक के लिये अनिवार्य है।।३३९-३४२।। 
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ननु एवमिच्छाज्ञानक्रियाणामासनतया आधारत्वमेव उक्तं स्यात्‌, आधेयस्तु 
किं तदतिरिक्तः पज्यतया उपगन्तव्यो न वेत्याशङ्कय आह 


ता एवान्योन्यात्मक भेदावच्छेदनाजिहासुतया ।। ३४३।। 
किल शक्तितद्रदादिप्रभिदा पुज्यत्वमायाताः । 


ता एव दृक्कर्मेच्छाः परस्परव्यावृत्तिरूपभेदसंस्पर्शपरिजिहीर्षव इति 
शक्त्यादित्रितयात्मना पूज्यदशामधिशेरते इति वाक्यार्थः।।३४३।। 


ननु आसामात्मत्वेऽपि सकलादौ प्रस्फुटतया तथात्वं न लक्षितम्‌, इह तु 


स्फुटमेव तत्‌ लक्ष्यते इत्यत्र किं निमित्तमित्याशङ्खय आह 


उक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो गया है कि, समस्त तत्तव वर्ग के, स्थुल, सुक्ष्म 
वेद्यवर्ग के ओर इस सृजन प्रक्रिया के मूल में यही तीन इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया 
शक्तियाँ ही है। इन्हे आधार शक्ति कहना उचित है। जो आधार होता है, वही 
आसन भी होता है। इस दृष्टि से आसन शब्द के प्रयोग का तात्पर्य आधार ही 
माना जाना चाहिये। 


आधार के वर्णन के सन्दर्भ मे उसकी पूज्यता की चर्चा भी की गयी है। 
यहं प्रश्न है कि, क्या आधेय इसके अतिरिक्त पूज्य माना जाय या नहीं? अथवा 
आधार के अतिरिक्त आधेय का अस्तित्व कुछ अलग है क्या? इस विषय में 
शाखरकार का विचार इस प्रकार है- 


वस्तुतः मलावरण, कञ्जुक-कालुष्य ओर संकोच-समुल्लास से भेदवाद का 
संवर्धन होता है। भेद प्रथा का प्रथन स्वभावगत धर्म नहीं होता। इसको हटाने 
की, इसको निराकृत करने की ओर छोड़ने की इच्छा ही जिहासा कहलाती है। 
शक्ति ओर शक्तिमन्त की चातुर्दश्यमयी भेदमयता को ये शक्तियाँ ही उच्छिन्न 
कर तादात्म्य के स्तर पर पहुंचने की लालसा रखती हैँ। इस समय ये जिहासु 
बन जाती हैं। इस जिहासु-धर्मता से प्रभावित दृक्‌-कर्म ओर इच्छा रूपिणी तीनों 
शक्तियाँ पारस्परिक भेद प्रथा के अवच्छेदन में तत्पर हो जाती हैँ। यही इनकी 
उत्तरोत्तर पूज्यता का रहस्य है।।३४३।। 
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भेदगलनाद्यकोटेरारभ्य यतो निजं निजं रूपम्‌ ।। ३४४।। 
विभ्रति तास्तु त्रित्वं तासां स्फुटमेव लक्षयेत । 


संभाव्यवेद्यकालुष्ययोगतोऽ न्योन्यलब्धसंकरतः ।। ३४५।। 
प्राक्‌ प्रस्फुटं त्रिभावं नागच्छन्नत्र तु तथा न। 


भेदगलनाद्यकोटेरिति अरात्रयात्मिकायाः। अन्योन्यलब्धसंकरत इति 
वेद्यकालुष्यवशेन हि आसां परस्परस्य परभागो न भवेदिति भावः। प्रागिति 
सकलादौ प्रमातरि।। ३४४-३४५।। 


एवमासामत्यन्तमेव भेदग्लपनेनापि त्रित्वं न स्यादित्याह 


अन्योन्यात्मक भेदावच्छेदनकलनसंग्रसिष्णुतया । 
स्वातच्यमात्रसारा संवित्सा कालकर्षिणी कथिता।। ३४६।। 


सकल आदि स्तर पर इनकी पूज्यता उतनी उपलक्षित नहीं होती। अरात्रय 
रूप शूलान्ज-त्रय स्तर पर पूज्यता परी तरह उपलक्षित होती है। इसके कारण 
पर प्रकाश डाल रहे है- 


जिस समय भेद के विगलन की पहली कोटि प्रारम्भ होती है, वहं जिहासुता 
तादात्म्य की ओर उन्मुख होती है। अन्त में ऊर्ध्व स्तर पर पहंचने पर अपना 
'स्व' रूप उपलब्ध हो जाता है। वहाँ इनकी मायात्मकता स्पष्ट उपलक्षित हो 
जाती है। वे तीनों अपने त्रित्व से सम्भृत होकर उल्लसित होतीं है। यह वह 
अवस्था होती है, जिस समय भेद के विगलन की प्रक्रिया का प्रारम्भ होता है। 


इसके विपरीत भेद्‌ के प्रारम्भ के समय वेद्य कालुष्य के कलङ्क की कञ्चुकता 
इनके ऊपर छा जाने का प्रयत्न करती है। यहीं से भेद प्रथा का प्रारम्भ होता 
है। यह अन्योन्यसंकर भाव है। प्राक्‌ अर्थात्‌ सकल आदि की आद्यकोटि में 
यह सांकर्यं उल्लसित रहता है। इन तीनों का प्रस्फुट त्रिभाव उत्कर्ष दशा का 
द्योतक होता है। सकल दशा में वह नहीं आता पर इस अरात्रय की उत्कर्षं दशा 
मे स्पष्ट परिलक्षित होता है। यँ अन्योन्य संकरयोग हो जाता है। इससे किसी 
का पर भाग नहीं बन पाता।।३४४-३४५।। 
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एता अन्योन्यात्मकत्वेन भेदसंस्पर्शकलनस्य सम्यक्‌ गन्धमात्रपरिहारेण 
अपि ग्रसनशीलतया गर्भीकृतेच्छाद्यवान्तरस्वरूपत्वात्‌ स्वातच्यमात्रसारा परप्मातृरूपा 
संवित्‌ कालकर्षिणी कथिता सर्वत्र तथा व्यपदिश्यते इत्यर्थः। तेन 
आसामन्योन्यासंकीर्णत्वे गलद्धेदतायामरात्रयत्वं, गलितभेदतायां पदयत्रयत्वम्‌, 
अन्योन्यात्मकत्वे गलद्धेदतायां शक्त्यादित्रयत्वं, गलितभेदतायां तु एवं- 
रूपत्वमिति।।३४६।। 


न केवलमियं भेदावच्छेदनात्मनः कालस्य ग्रसिष्णुतया एवमुक्ता, यावत्‌ 
बहिःसंकर्षणादपीत्याह 


सैव च भूयः स्वस्मा- 
त्सकर्षति कालमिह बहिष्कुरुते। 
संकर्षिणीति कथिता 


एक एेसी उत्कर्ष दशा की कल्पना करे, जिसमे यह त्रित्व भी विगलित 
हो जाता हो। यह वह दशा है, जहाँ अन्योन्यसांकर्य से भेद के अवच्छेद ओर 
अवच्छेद से उत्पन्न आकलन आदि सभी ग्रास बना लिये जाते है। यह अपने 
मुंह का कौर बनाने वाली, सम्यक्‌ रूप से ग्रास बना लेने के कारण संग्रसिष्णु 
देवी ही काल संकर्षिणी देवी मानी जाती है। यह स्वातन््य ओर स्वात्मविमर्शं 
की देवी 'संवित्‌" भी कहलाती है। 


इसके परिवेश में भेद की कलना की कल्पना भी नहीं होती। भेद की गन्ध 
भी वह असह्य है। यह सारा अवान्तर उल्लास ओर इच्छादि रूप यह त्रित्व 
रूप अवच्छेद आदि उसी देवी के गर्भ मे अवस्थित हो जाता है। इस अवस्था 
में वह स्वातन्त्र्य शक्तिशालिनी परप्रमातु रूपिणी परा देवी ही उल्लसित रहती 
है। इस तरह परस्पर तादात्म्य भाव में भेद विगलन की उन्मुखता के कारण 
अरात्रयत्व', भेद के गलित होने पर पदत्रयत्व ओर पुनः पारस्परिक उन्मुखता 
में भेद के विगलद्धाव में भेदमयत्रिशक्तित्व ओर भेदता के गलित हो जाने पर 
संविद्रूपत्व उल्लसित होता है।। २४६।। 
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"मध्यगा किल या देवी सैव सद्धावरूपिणी । 
कालसंकार्विणी;५८०५००९०००००५५१०००००००५०५००००००० । ।*(३३२) 


इत्यादि उक्तं, तदत्र मातृसद्धावशब्दस्य अपि प्रवृत्तौ किं निमित्तमित्याशङ्खय आह 
मातृष्वेतेषु सद्धावः ।। २४७।। 


न -गोकक्क्े 


यह काल संकर्षिणी देवी केवल भेदावच्छेदक काल को ग्रास बनाने वाली 
शक्ति के रूप मे ही शाख मे निर्दिष्ट नहीं की गयी है, अपितु बहिः संकर्षण 
के आधार रूप में भी व्यक्त की गयी है। वही कह रहे है-- 


वही अपने में काल का कर्षण भी करती है ओर वही काल के बहिष्करण 
व्यापार का प्रवर्तन भी करती है। इसी आधार पर इसे संकर्षिणी कहते है। 


इस कथन के पृरा होने के पहले ही शाखकार के मन यह बात उठी होगी 
कि, अभी अभी हमने श्लोक ३३२ में यह कहा है कि, 


“मध्य मे अवस्थित सद्धाव रूपिणी देवी ही काल संकर्षिणी है' ओर यहां 
उसके आकर्षण विकर्षण की बात की गयी है। अतः उसकी चर्चा यहां भी 
आवश्यक है। इसी लिये श्लोक पृक्तं के समय ही यँ यह व्यक्त कर रह है 
कि, इन सभी मातृशक्तियों मे इसका सद्भाव होता है। तत्त्व, सत्ता ओर प्राप्ति 
के सभी रूप उसी के उल्लास है। मातृशक्तियों मे इसी शक्ति दरार मेय का अस्तित्व 
विश्रान्त रहता है। सकल से सदाशिव पर्यन्त शक्तिमन्तों में रहने वाली उनकी 
सात विश्चजनन समर्थ शक्तियों मे परमार्थतः यही संविद्‌ शक्ति समुल्लसित रहती 
है। इसे ही दूसरे शब्दों में 'स्वतनतरता' मात्र कहा जा सकता है। 

यहाँ कुछ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। उनका संक्षिप्त विवरण 
इस प्रकार है- 


९. तत््वसद्धाव- सकल आदि शक्तिमन्तो की शक्तियों में पारमार्थिक 
अस्तित्व के साथ संभूति ही सद्धाव कहलाता है। तस्याःभावस्तत्तव के अनुसार 
शक्ति का वहं सत्तापर्वक रहना ही "तत्त्व सद्धाव' है। 
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तत्वं सत्ता प्राप्िर्मातृषु मेयोऽनया संश्च । 
विश्चजननीषु शक्तिषु परमार्थो हि स्वतन्तरतामात्रम्‌ ।। ३४८।। 


सैव च एतेषु समनन्तरोक्तेषु सकलादिषु सप्तसु मातृषु सत्ता पारमार्थिकेन 
रूपेण भवनं, तत्त्वं सतो भावः सत्ता प्रमातृतात्मत्वस्वरूपप्रतिलम्भात्‌ प्राप्तिश्चेति। 
तथा अनया परामर्शमात्रसारया संविदा मातृषु जडोऽपि मेयो भावः सन्‌ विश्रान्त 
इति। तथा सैव आसां स्वातन्यशक्तावेव विश्रान्तरूक्तत्वात्‌ विश्वसृतिहेतुभूतासु 
मातृषु इच्छादिशक्तिषु स्वतन््रतामात्ररूपः परमार्थं इति।।३४८।। 

ननु एतदपि आसनवदिच्छाद्यात्मकमेवेति कथं नाम पूज्यं स्यादित्याशङ्क्य 
आह 


२. सत्ता- सत्‌ का भाव ही सत्ता होती है। “सत्‌ शब्द मे अस्‌ धातु, 
होने का अर्थ व्यक्त करती है ओर शतु" प्रत्यय शाश्रत वर्तमानता को व्यक्त 
करता है। इस प्रकार सत्ता वेद्यता की मूल भित्ति बन जाती है। 


३. प्राप्ति- वह अवस्था है, जब प्रमातृभाव रूप स्वरूप की उपलब्धि 
होती है। 


४. मेयः सन्‌- मातृ अर्थात्‌ शक्तिमन्त ओर शक्ति दोनों अवस्थाओं अथवा 
केवल एेकात्म्य रूप में भी इसी परामर्शमयी संविद्‌ शक्ति द्रारा मातुं योग्यं मेयं 
(भाव) बन कर अस्तित्वगत वर्तमान में विश्रान्त रहना एक प्रकार का 


शक्तिस्वारस्य ही है। यहाँ "सन्‌" शब्द सत्ता, कर्तृत्व, एकवचनत्व ओर वर्तमान 
को व्यक्त कर रहा है। 


५. परमार्थ-इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान रूपा शक्तियाँ ही विश्च की जननी- 
रूपा शक्तियाँ मानी जाती है। इन शक्तियों में स्वतन्त्रता मात्र रूप से उल्लसित 
संवित्‌ तततव ही पारमार्थिक तत्त्व है। यही परमार्थं है। इसी तत्व के द्वारा स्वात्य 
की व्याप्ति इन तीनों विश्वप्रसविनी शक्तियों में रहती है।। ३४७-३४८।। 
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एषणविदिक्रियात्मकमेततपज्य यतोऽ नवच्छिन्नम्‌ । 
यस्मिन्सर्वावच्छेददिशोऽपि स्युः समाक्षिप्ताः ।। ३४९।। 
अनवच्छिन्रमिति विशुद्धविमर्शमयप्रकाशरूपमित्य्ः । यस्मिन्निति 
एषणविदिक्रियात्मनि अनवच्छिन्न रूपे। समाक्षप्ता इति अर्किचित्कर्य 
इत्यर्थः ।। ३४९।। 
ननु प्रकाशमात्स्यैव पज्यत्वमस्त, कि विमर्शरूपतयेत्याशङ्कय आह 
अविकल्पमिह न याति हि पूज्यत्वं 
पूज्यत्वं न यातीति निरविमर्शस्य प्रकाशस्य जडग्रायत्वात्‌ ।। 
ननु अत्र भवतु, विमर्शमयत्वं, तत्र तु किं विशुद्धतयेत्याशङ्कय आह 
नच विकल्प एकत्र । 


बहवो धर्मस्तस्माद्‌ यो धर्मस्तावतो धर्मान्‌ ।। ३५०।। 
आक्षिपति तत्र रूढः सर्वोत्कृष्टोऽ धरस्थितास्त्वन्ये । 


यल्लौ गहराई से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि, यह 
स्वत््रतामात्रसार परमार्थं भी आसनवत्‌ इच्छादिशक्तित्रितय रूप ही है। इसमे 
ष भाव की कल्पना का आधार क्या हो सकता है? इस पर शाखरकार कहते 

कि, 

एषणा व्यापार (इच्छा) विदि (ज्ञान) ओर क्रिया रूप यह श्तित्रितय 
अनवच्छिन्न अर्थात्‌ अखण्ड सातत्यमय्‌ शारवत परामर्शमय तत्त्व है। यह एकं 
साथ ही प्रकाश ओर विमर्शोभय रूप से अनवरत उल्लसित ओर स्यन्दित है। 
इसी ` शक्तित्रितय के अनवच्छिन्न प्रकार-विमर्शमय रूप में ही सारी 
अवच्छेदात्मकता ओर उसका सार प्रसार समाक्षिप्त है। इसी में सृष्टि, स्थिति 
ओर संहार रूप से संसरणशील भरी है।।३४९।। 

यल्लं एक सरल आशङ्का उत्पन्न हो रही है। प्रश्न कर्ता पूता है कि, पूज्यता 
तो प्रकाशमात्र मे ही होनी चाहिये। इस विमर्शरूप मे पूज्यता क्यो? इस पर 
कह रहे है कि, 
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विमर्श एव हि आश्यानतया भेदप्राणत्वादविशुद्धतामधिशयानो विकल्प 
इति उच्यते। स च यदाभासविमर्शनशीलस्तदतिरिक्तमाभासान्तरं 


^तदततप्रतिभाभाजा मात्रैवातद्ग्यपोहनात्‌ । 
तज्निश्चयनमुक्तो हि विकल्पो घट इत्ययम्‌। । (ई. प्र. १।६।२३) 


अविकल्प भाव कभी पूज्यत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। अविकल्पता 
निर्विमर्श दशा होती है। यदि प्रकाश भी निर्विमर्श हो जाता है, तो वह जड हो 
जाता हे। 


इस उत्तर पर विचार करते ही प्रश्नकर्ता यह सोचने लगता है कि, प्रकाश 
मे विमर्शमयता मान लेने पर समस्या का समाधान तो हो रहा है पर इस पूज्यत्व 
के साथ अनवच्छिन्न प्रकाश-विमर्श भाव मे विशुद्ध विशेषण की क्या 
आवश्यकता? इस पर शाखकार का मन्तव्य विचारणीय है। वह कहते है कि, 


विकल्प एकत्र एक ही रहता है, बहुत से अन्य भेदो से भरे धर्म रूप नहीं 
होता। जां धर्म विभिन्न धर्मो का आक्षेप करता है। वहाँ रूढ धर्म ही सर्वोत्कृष्ट 
होता है। उसके अतिरिक्त सभी धर्म गौण होते है। 


वास्तव में विकल्प है क्या? इस पर विचार करने से यह पता चलता है 
कि, विमर्शं ही जब आश्यानत्व प्रप्त कर भेदभित्न रूपो मे अभिव्यक्त होने की 
उन्मुखता प्राप्त कर लेता है, तो वह अपने विशुद्ध स्तर की महनीयता खो देता 
है। उस समय वही विकल्प कहलाता है। यह विकल्प जिस प्रकार के आभास 
का विमर्श करता है, उसके अतिरिक्त किसी दूसरे आभास का स्पर्श भी नहीं 
करता। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा १।६।३ मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि- 


“पदार्थं सम्बन्धी दो प्रकार की प्रतिभा होती है। १. उस पदार्थं की प्रतिभा 
ओर २. उस पदार्थं की अप्रतिभा जैसे-- जब घट का आभास हो रहा हो ओर 
उसी समय अघट का भी आभास हो, तो उसे तदतत्‌ प्रतिभा रूप आभास माना 
जायेगा। यह आभास प्रमाताओं को होता है। इसी लिये प्रमाता पदार्थ-प्रतिभा 
वाला अर्थात्‌ पदार्थं के आभास का मापन करने वाला माना जाता है। उसी समय 
एक दूसरा अवान्तर व्यापार होता रहता है, जिधर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता। 
जैसे घड़े को देखने पर अघट का निराकरण। इसी को अतद्‌ का व्यपोहन कहते 
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इत्यादिनीत्या न स्पृशत्येव । तदिच्छाज्ञानक्रियादिसकलधर्माविभागस्वभावं 
रूपमेकैकधर्मपरामशिना विकल्पेन कथं परामृश्यते इति न विकल्पात्मकाविशुद्धविमर्शं- 
मयप्रकाशदशावेशिपूज्यत्वं युज्यते। तस्मात्‌ यैव विशुद्धविमर्शमयस्वातनत्यलक्षणा 
शक्तिरिच्छाज्ञानक्रियाद्यनन्तभेदभित्नाः शक्तीराक्षिप्य वर्तते, तत्रैव विश्राम्यन्‌ परः 
प्रकाशः सर्वोत्कृष्टतया पृज्यः। अन्ये तत्तदवच्छेदभाजः प्रकाशाः. पुनरपकृष्टतया 
अधरस्थिता आसनदशामधिशेरते इत्यर्थः । 


है। अतद्‌ अर्थात्‌ अघट ओर व्यपोहन का अर्थ है तद्‌ विषयक ऊहा (विमर्शं) 
की समाप्ति। जिस समय हमारे मन में यह बात बैठ जाती है कि, यह अघर 
नहीं है, उसी समय हम यह निर्णय करते है कि, यह घट है। इसे घट का निश्चय 
मानते है। 


यहाँ यह घोषित करते हैँ कि, यह विकल्पात्मक निश्चय कर लेने पर ही 
हम उसे निश्चयात्मक रूप से घड़ा कहते हैँ। यँ थोड़ी ओर गहराई में जाकर 
सोचने से यह अनुभव होता है कि, अविकल्प दशा में भी घडा था, पर उसका 
चिन्मय रूप व्यवहारवाद के स्तर से बहुत ऊपर अनुभूति रूप में ही अस्तित्ववान्‌ 
था, यह कहा जा सकता है। जब मायात्मक दुष््भाव के कारण पूर्ण का खण्डन 
हो कर भेद्‌ प्रथा प्रभासित हो जाती है, उसी अवस्था मे अतद्‌ का व्यपोहन सम्भव 
है। 

थोड़ी ओर गहराई मे जाकर सोचने पर यह विषय ओर भी विचारोत्तेजक 
हो जाता है। माया के स्तर पर विकल्प उल्लसित होता है ओर घडे का "यह 
धड़ा है" यह निश्चय होता है। यह प्रयुक्त "यह' शब्द मे इदन्ता उल्लसित हे। 
यह इदन्ता शुद्धविद्या, ईश्वर ओर सदाशिव स्तर तक परहच रखती है किन्तु वहा 
व्यवहारवाद्‌ का विषय न होकर अहन्ता के उल्लास में बिजली सी कौधकर विलीन 
हो जाती है। इतने विचार के उपरान्त परिच्छेदात्मक विश्च के अनन्त पदार्थो का 
व्यपोहन कर घट का निश्चय विकल्प रूप से प्रमाता करता है।'' 

इस तरह इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया स्तर पर समस्त धर्मा का अविभाग हमारे 


दर्शन में मान्य है। सारे भाव (पदार्थ) चिन्मय रूप से चिति में सत्तावान्‌ ह । वह 
निर्विकल्प दशा कहलाती है। यह तथ्य बौद्ध मान्यता के नितान्त विपरीत है। 


क 
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एतच्च गुरुशास्त्रसंप्रदायेन अस्माभिरुक्तमित्याह 

इति भैरवपरपूजातत्त्वं श्रीडामरे म्रहायागे ।। ३५१।। 

स्वयमेव सुप्रसन्नः श्रीमान्‌ शभूर्ममादिक्षत्‌ । ॥ 


ननु भवतु नाम एवं, तत्रापि मनोयागे एव किमङ्गादि मध्ये पूज्यमुत | 
सर्वत्रापीत्याशङ्गय आह | 





बाह्ययागे तु पद्मानां त्रितयेऽपि प्रपूजयेत्‌ ।। ३५२।। 





विकल्प दशा में विभाग का परामर्श होता है। सभी एक एक पदार्थ को | | 
पृथक्‌ पृथक्‌ प्रथित अनुभव करते हैँ। वह निर्विकल्प रूप, विकल्प स्तर पर | । 
परामृष्ट नहीं हो सकता। इसलिये यह मानना पड़ता है कि, विकल्पात्मक ||| 





अविशुद्ध विमर्शमय प्रकाश दशा से आविष्ट कोई भाव पूज्यत्व प्राप्त नहीं कर 
सकता। इसी आधार पर हम यह भी निश्चय करते हैँ कि, जो शुद्धविमर्शमयी 
स्वातन््य रूप शक्ति संवित्‌ शक्ति है, वह भी इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया आदि 
अनन्तानन्त भेद-भिन्र शक्तियों को भी स्वात्म में आक्षिप्त करती हुई ही उल्लसित | | 
हे। यही शाश्वत दार्शनिक सत्य है। वहां विद्यमान ओर व्याप्त पर-प्रकाश ही | | 
सर्वात्मना पूज्य है। अन्य जितने भी अवच्छेद से अवच्छिन्न खण्डित प्रकाश है, | 
वे मात्र आधार बन कर रह जाते है। ये उस पर-प्रकाश से अपकृष्ट होते है। | 
यही आसन बन जाते है । परम पूज्य प्रकाश खण्डित प्रकाश के आसन पर शाश्वत || 
अधिष्ठित रहता है। इस तथ्य में सन्देह के लिये किसी प्रकार का अवकाश नही | 
रह जाता है।। ३५०।। ॥ 


ये सारी बातें जो ऊपर वर्णित है, गुरु द्वारा उपदिष्ट है, शाखानुरूप है | 
ओर सम्प्रदायवाद की मान्यताओं के ऊपर आधारित है। वही मेरे द्वारा इस वर्णन । 
क्रम में कही गयी हैँ। इसी तथ्य का यलं उल्लेख कर रहे है-- ॥ । 


उक्त भैरव रूप शिव की पग-पूजा का सा तत्त्व (इससे सम्बन्धित साया ||| 
का सारा गुह्य रहस्य) श्री डामर याग के सन्दर्भ मे स्वयम्‌ अत्यन्त प्रसन्न श्रीमान्‌ | | ॥ 





शंभु ने (साक्षात्‌ शम्भु के प्रतीक गुरुदेव ने) मुञ्जसे कहा था।।३५१।। 
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अच्ान्तं परिवारौघमिति नो दैशिकागमः । 


कथंच एतदित्याशङ्खय आह 
अग्नीशरक्षोवाय्वन्तदिक्षु विद्याङ्गपञ्चकम्‌ ।। ३५३।। 


शक्त्यङ्गानि शिवाङ्गानि तथैवात्र पुनर्द्रये । 
अरं न्यस्येच्चतुर्दिक्कं मध्ये लोचनसंन्ञकम्‌। । ३५४।। 


शास्त्रकार की इस उद्घाटित रहस्य की बात सुन कर शिष्य कह रहा 
है-- भगवन्‌। यह निश्चित है कि, आप के गुरुदेव इन बातों के सन्दर्भ के अनुकूल 
उपदेश ओर उनके आचरण के आदेश दिये ह फिर भी आप मुञ्ञे यह बताये 
कि, मनोयाग प्रक्रिया क्रम मे क्या मध्य मे इस आङ्गिक पूजन का विधान है? 
कही एेसा तो नहीं है कि, मनोयाग मे सर्वत्र पूज्यभाव मे तादात्म्य भाव सेही 
याग पुरा किया जाय? इस पर कह रहे हैँ कि, 

बाह्य याग मे तो इन तीनों कमलो मे पृथक्‌ पृथक्‌ ओर एक साथ न्यास 
पूजा करनी चाहिये किन्तु परिवारौघ (पारिवारिक सामूहिक) पूजा, हदव से 
अखरपर्यन्त मन्त्रों से करनी चाहिये। यह इस दैशिक आगम की परम्परा है। 


इसी प्रक्रिया का स्पष्टीकरण करने के लिए ही कारिकाओं की अवतारणा 
कर रहे है-- 


विद्याङ्ग पञ्चकन्यास- अग्नि की आग्नेयी दिशा, ईश से अधिष्ठित ईशान 
कोण, यम की दक्षिण, रक्षः से पाल्य नैऋत्य ओर वायव्य इन पाचों दिशाओं 
में विद्या शक्ति के पांच विद्या, आत्मा, पर, परापरा, ओर अपरा रूप अंगों ओर 
शिव के अंगों का न्यास होना चाहिये। 


दिड्न्यास-इसी प्रकार दिशाओं के न्यास प्रसङ्ग मे शक्ति ओर शिव का 
अख न्यास भी आवश्यक है। यह न्यास क्रमिक रूप से चारों दिशाओं मे होना 
चाहिये। मध्य मे लोचन, संज्ञक न्यास करना चाहिये। पदम के आटो पत्रों पर 
अघोर आदि आठ शक्तिमन्त ओर आठ शक्तियों का यामल न्यास किया जाना चाहिये। 
सभी ं से आवृत लोकपालों से समन्वित यह यास सर्वोत्तम न्यास माना 
जाता हे। 


न 
१. मा.वि. ८८/७७ २. स्व. त. २/५५-५७ 
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पत्राष्टकेऽष्टकयुगमघोरादेः स्वयामलम्‌ । 
तथा द्वादशकं षट्कं चतुष्कं मिश्रितं द्विशः ।। ३५५।। 


सर्वशो द्विगुणादीत्थमावृतित्वेन पूजयेत्‌ । 
लोकपालांस्ततः साखतरान्स्वदिश्चु दशसु क्रमात्‌।। ३५६।। 


शूलाब्जन्यास-इसमें पदात्रय का वर्णन किया गयां है। यह एक दण्डात्मक 
ओर तीन कमलो वाला शुल है। साधक बाह्य याग में तो यह सम्पन्न करता ही 
है; अन्तर्याग क्रम में इसके सम्पादन से उसका जीवन धन्य हो उठता है। शूल- 
त्रय में एक पद्म शाम्भव, दूसरा शाक्त ओर तीसरा आणव होता है। ये सभी 
कार्य समयाचार मे आते है । इन्हे सामय कर्म कहते है। इनका साधनात्मक सन्दर्भ 
मे सतत अनुपालन होना चाहिये। 


द्वारपालन्यास- जहां तक द्वारपालो का प्रश्न है, इनकी पूजा में इनके 
विशिष्ट मन्त्रो का असखतरान्त प्रयोग अपेक्षित होता है। दसों दिशाओं के दिकूपालों 
के लिये एक साथ परिवारौघ मन्त्र या पृथक्‌ पृथक्‌ अखरान्त मन्त्रं का प्रयोग होता 
है।* इस प्रकार त्रिशूल पर्यन्त पजन ओर न्यास की विधियां सम्पन्न की जाती 
है। ये सारे न्यास सहस्रार की मंजिल पर परे हो जाते है। इस प्रक्रिया मे 
शक्तितादात्म्य का दृष्टिकोण अनिवार्यतः आवश्यक है। तादात्म्य विधि का उपदेश 
गुरु शिष्य के उत्कर्षं के लिये अवश्य करे। 


तादात्म्यावस्थान- तादात्म्य वृत्ति में अवस्थानः करने वाला साधक 
उच्चकोटि का होता है। इसमें स्थित रह कर साधक के व्यक्ति के स्तर पर उससे 
सम्बन्धित विश्र का अर्पण करना चाहिये। विश्च शक्ति के चरणारविन्द मे आनन्द 
भाव का इसी ध्यान द्वारा अनुभव करते है। इससे सारा देव वृन्द तृप्त हो जाता 
है। 


जप-इतनी प्रक्रिया पूरी कर लेने पर जप का आरम्भ करना चाहिये। जप 
की पहली शर्तं मन्त्र ओर देवतादात्म्य है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि, 
प्रत्येक द्वारपाल का दश दशबार ही मन्त्र जप का विधान है। 
१. मा. वि. ८/७८ 
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इत्थं त्रिशुलपर्यन्तदेवीतादात्म्यवृत्तितः । 
तिष्ठज्त्रार्पयन्विश्च तर्पयेहेवतागणम्‌ ।। ३५७।। § 
ततो जपं प्रकुर्वीत प्रतिमन्त्रं द्विपञ्चधा । 


अन्तोऽन्तकः, तद्दिक्‌ दक्षिणा) यदुक्तं 





^विद्याङ्गपञ्चकं पश्चादाग्नेय्यादिषु विन्यसेत्‌ । 
अग्नीशरक्षोवायूनां दक्षिणे च यथाक्रमम्‌ ।।' 
(मा. वि. ८।७६) इति। # 


यलं कुछ शब्दों का विश्लेषण सन्दर्भ को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक है। 


१. श्लोक ३५३ में "अन्त दिक्‌" शब्द का प्रयोग आया है। इसमें अन्त" 
शब्द अन्तक (यमराज) अर्थ मे प्रयुक्त है। यमराज की दिशा दक्षिण दिशा 
मानी जाती है। मा.वि. ८/७६ में भी इसका उल्लेख है। वहाँ कहा गया 
है कि, 


““विद्याङ्गपञ्चक शक्तियों का न्यास आग्नेयादि दिशाओं से प्रारम्भ करना 
चाहिये। उस न्यास को अग्निकोण, ईशान कोण, नैऋत्यकोण, वायव्य कोण 
ओर दक्षिण दिशा में क्रम से करना चाहिये।'" 


२. तथैव-इस शब्द का प्रयोग ३५४बे श्लोक में है। इसका अर्थ उसी प्रकार 
सेही' होता है। विद्या आदि ५ शक्तियो के न्यास का जो क्रम अपनाया 
गया है, उसी प्रकार का क्रम अर्थात्‌ आग्रेय दिशा से ही प्रारम्भ होने वाला 
क्रम अपनाना चाहिये। 


३. चतुर्दिक्क ओर लोचन-- चतुर्दिक्क शब्द व्यतिरेक दृष्टि से यह निर्देश 
करता सा प्रतीत हो रहा है कि, दक्षिण दिशा से ही इस न्यास का प्रारम्भ 
करना चाहिये। मध्य में लोचन न्यास होता है। मा.वि. ८/७८ में इसकी 
चर्चा है। लोचन ही तो देखने का काम करता है। इसका दिक्चक्र के बीचों 
बीच रहना ही न्यायोचित है। 


४. मिश्रित ओर द्विश-- शक्ति ओर शक्तिमान्‌ का मिश्रित रूप यामल रूप | 
ही होता है। न्यास मे यामलरूप ही ग्राह्य है। वह भी द्विगुणित रूप मे। | 





श्लो. ३५७] पञ्चदशमाहिकम्‌ २७९ | | 
तथेव आग्नेय्यादिक्रमेण। अत्र द्रये इति शक्तिशिवाङ्गलक्षणे। चतुर्दिक्कमिति पूर्व | 

हि दक्षिणस्यामेव दिशीति व्यतिरेकार्थः। मध्ये लोचनसंज्ञकमिति सर्वशेषः। | | 
मिश्रितमिति यामलरूपतया। द्विश इति द्रौ वारौ, तेन द्वादशकस्य द्विगुणत्वे \॥ 
चतुर्विंशतिरित्यादिः क्रमः। सर्वश इति सवण अष्टकाद्यात्मना प्रकारेण यत्‌ यत्‌ ||| 


जैसे चतुष्क की जगह आठ बार, षट्क की जगह १२ बार ओर द्रादशक ॥ | । 
की जगह २४ बार न्यास का विधान है। || 


५. सर्वशः-- सारे न्यास जो शिवाष्टक ओर शक्त्यष्टक से सम्बन्धित है-- | 
| 
सर्वत्र द्विगुणभाव से पूजन करना आवश्यक माना गया हे। | | 


६. साखान्‌-- लोक पालो का विशेषण शब्द है। लोकपाल अपने हाथों में || 
अख धारण करते है। इसी आधार पर उन्हे हस्तगताखर कहा गया हे। | | | 
स्वच्छन्दतन्त्र १/८७ मे भी इन्हे हस्तगताखर कहा गया है। इनके अख | | । 
(इन्द्र का) वज्र, (अगि का) शक्ति, (यम का) दण्ड, (निऋऋति का) खड्ग, ||| 
(वरुण का) पाश, (वायु का) ध्वज, (कुबेर की) गदा, (ईशान का) || 
त्रिशूल-- इस प्रकार शाख मे कहे गये है। यह लोकपालाष्टक है। पूजा | 
में प्रयोग करते समय मन्त्र में इनके अस्रं का प्रयोग आवश्यक है। जैसे | 
“ॐ ईशानाय त्रिशुल हस्ताय नमः' मन्त्र में ईशान के अख का प्रयोग ॥ 
है। उसी तरह सभी लोकपालों के मन्त्रों ॐ ओर चतुर्थी विभक्ति के साथ 
नाम ओर अखं का प्रयोग कर अन्त मे नमः लगाना चाहिये। एक अन्य | | 
आगमिक उद्धरण में भी कहा गया है कि, 
“लोकपाल एसे ही होते है। उनके अख बड़े ही सूक्ष्म होते है। वे उन्हे | | 

हमेशा हाथ में ही धारण करते है।'' | 

७. श्लोक ३५७ में त्रिशूल पर्यन्त देवी का उल्लेख है। उन्हीं से तादात्म्य | | 
का भी विधान किया गया है। साधक सहस्रार में इस त्रिशूलाकार मकरन्द । 
रस से सतत अभिषिक्त होता रहता है।।३५२-३५७।। | 
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पूज्यं, तत्‌ तत्‌ द्विगुणरूपमेवेत्यर्थः। एतच्च प्रागेव संवादितम्‌। सास्त्रानिति 
हस्तगताखान्‌। यदुक्तं 

"लोकपाला भवन्त्येवं हस्वाख्राः संप्रकीर्तिताः । 

तेषां हस्तगताः पुजा..........००....१*.* । । ' इति। 


तरिशुलपर्यन्तदेवीति विश्रान्तिस्थानत्वात्‌ मातृसद्धावरूपा। द्विपञ्चधेति दशधा।। 
एतदेव व्याप्तिमुखेन अपि घटयति-- 
एकैकस्य त्यात्मकलत्वादभेदाच्चापि सर्वशः ।। ३५८।। 


एकैकस्मिन्मन्र त्रितयं रतयेकमन्तःकृतत्रितयमस्तीति प्रतिमन्त्रं ार्वातमयात्‌ 
नवत्वं स्वरूपस्थित्यविभागात्मना च एकत्वमिति दशधात्वम्‌।।३५८।। 


नाभिहत्कण्ठतालुर्ध्वकुण्डे ज्वलनवत्स्मरन्‌ । 
मन्त्रचक्रं तत्‌ विश्च ज्वहन्सपादयेद्धुतिम्‌ ।। ३५९।। 


क 

मन्त्र व्याप्ति का स्वरूप भी बड़ा विचित्र होता है। साधक को इस सम्बन्ध 
मे सदा सावधान रहना चाहिये। एक एक म्र म त्रित्व की व्याप्ति रहती है। 
इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया की त्रितयात्मकता का ही यह चमत्कार है। इसका परिणाम 
होता है कि, त्रयात्मक होने केये ही कारण हो जाते है। अपने “स्व रूप में रहने 
पर इनमें विभाग ओर भेद कौ कल्पना नहीं की जा सकती। इसी अभेद्‌ भाव 
के कारण यज्नं एकत्व का अनुदर्शन होता है। इस प्रकार सार्वातम्य भाव की दशा 
मे ९ प्रकार के ओर अभेद दशा मे १ मात्र रूप के कारण इनका दशधात्व ही 
शाखोक्त तथ्य है।। ३५८।। 


नाभि, हदय, कण्ठ, तालु, ऊर्ध्वकुण्ड में मन्रचक्र को आग की प्रज्वलित 
प्रदीप्ति से दमकते अंगार की तरह अनुभव का विषय बनाना चाहिये। उसी 
ज्वालामयी अग्नि की व्याप्त मे विश्च का प्रक्षेप करते हुए होम कर्म सम्पादित 
करना चाहिये। दीक्षा के उपक्रम मे हवन के बाद गुरु जिस अध्व की दीक्षासे 
शिष्य को कृतार्थ करना चाहता है, उसी प्रक्रिया को सम्पादित करने की इच्छा 
से अरित होकर वह पुनः शिष्य को उसी अध्वा मे अर्पित करने की प्रक्रिया 
`अपनाये। 
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दीक्षाकर्मणि कर्तव्ये दीक्षां येनाध्वना गुरुः । 
चिकी्षर्देह एवादौ भूयस्तं मुख्यतोऽर्पयेत्‌ ।।३६०।। 

ज्वलनवदिति अतिदीप्तया। तदुक्तं 
"म जपं पश्चात्समारभेत्‌ । 
स्वरूपे तल्लयो भूत्वा एकैकां दशधा स्मरेत्‌ ।। 


ज्वलत्पावकसंकाशा ध्यात्वा स्वाहान्तमुच्चरेत्‌। 
सकृदेकैकशो म्री होमकर्मप्रसिद्धये । | ' 
(मा. वि. ८।७८) इति। 


दीक्षाकर्मणीति नतु नित्यमात्रे। येनेति तत्तवाद्यन्यतमेन। तमिति शोध्यतया 
अभिमतमध्वानम्‌।।३६०।। 


ननु एवं कृते किं स्यादित्याशङ्क्य आह 
द्रादशान्तमिदं प्रा्र त्रिशूलं मूलतः स्मरन्‌ । 
देवीचक्राग्रगत्यक्तक्रमः खेचरतां व्रजेत्‌ ।। ३६१।। 





ज्वलनवत्‌ मन्त्र ध्यान के सम्बन्ध में मा.वि. ८/७८-८० में कहा गया 
है कि, 


“इसके बाद जप का आरम्भ करना चाहिये। मन्त्र के स्वरूप से तादात्म्य 
स्थापित कर दशधा स्मरण करना चाहिये। मन्त्रों को प्रज्वलित अग्नि के सदृश 
ध्यान कर उसी में स्वाहान्त उच्चारण करते हए एक एक मन्त्र से हवन सम्पादन 
करना चाहिये। इस तरह होम-कर्म सिद्ध हो जाता है।'" 


यह सारा प्रयोग दीक्षा विधान के अन्तर्गत आता है। नित्य कर्मो के प्रयोग 
आदि मे इस प्रकार के प्रयोग आवश्यक नहीं होते।। ३५९-३६०।। 


यँ जिज्ञासा होती है कि, इस प्रकार सारा कार्य सम्पादन करने से होता 
क्या है? इस जिज्ञासा का उत्तर दे रहे है 
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मूलाधारादि्िषट्‌कान्तव्योमाग्रापूरणात्मिका । 
खेचरीयं खसंचारस्थितिभ्यां खामृताशनात्‌ ।। ३६२।। 


इस त्रिशूल को ऊर्ध्व द्रादशान्त तक स्मरण करना चाहिये। ऊर्ध्व द्रादशान्त 
इसका अन्तिम लक््यात्मक योगमार्गं का अन्तिम पड़ाव है। यह प्रक्रिया मूलाधार 
से ही आरम्भ होती है। इस प्रकार देवीचक्र के अग्रभाग में ध्यानावस्थान प्राप्त 
कर लेने वाला योगी पूरे चक्रमार्ग को पार कर लेता है। उसका ऊपर जाने का 
काम अव समाप्त हो जाता है ओर वह खेचरत्व को प्राप्त कर लेता है। परबोध 
के प्रकाश में विचरण करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। 


मूलाधार चक्र से द्विषटकान्त अर्थात्‌ ऊर्ध्व द्रादशान्त की यह यात्रा साधक 
की आन्तर अन्तरिक्ष यात्रा है। इसमे कोई यन्त्र काम नहीं करता। केवल अभ्यास 
ओर तत्परता आवश्यक है। अन्तरिक्ष में प्रकृति ने पड़ाव बना दिये है। वहाँ 
विश्राम भी मिलता है। यह प्रवेश, विश्रान्ति ओर निर्गम का विधान प्राणापान 
वाह की तरह यहाँ भी काम करता है। इन पड़ावों के पदपत्रो पर वाकृतत्त्व के 
प्रतीक अक्षर मिलते है। आज्ञाचक्र के ॐकार के बाद्‌ यह यात्रा ओर भी कठिन 
ओर सुक्ष्म होती जाती है। वहाँ स्वयं व्योम विहारी बन जाना पड़ता है। आगे 
पर आगे विन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त के क्रमिक पार के अग्र-अग्र 
का प्रपूरण यह यात्रा करती है। इसी लिये इसे अग्रप्रपूरणात्मिका कहते है। 


यह यात्रा खेचरी यात्रा है। विशुद्ध के आगे दो रास्ते फूटते है। एक आज्ञा 
हो कर ओर दूसरा तालु से ब्रह्मरश्र होकर। सिद्ध साधक दोनों को मिला लेता 
है। इस आकाश में सीधे उठने के कारण वहाँ खड़े दण्ड की तरह खड़ापन 
प्रतीत होता है। निरोध रेखा से यह मार्गं एक दम एक हो जाता है। रोधिनी से 
नाद, नादान्त को पार कर शक्ति के कषतर मे प्रवेश मिल जाता है। शक्ति से व्यापिनी 
ओर व्यापिनी से समना तक की यह स्व संचारात्मिका यात्रा अनुभूति का विषय 
है। 'ख' संचार के समय स्थिति शब्द्‌ का प्रयोग महत्त्वपूर्णं है। यहं स्थिति प्राप्त 
करना वैसा ही है, जैसा भौतिक जगत्‌ मे अन्तरिक्षयान से बाहर निकल कर 
अन्तरिक्ष यात्री पृथ्वी के आकर्षण रहित क्षेत्र मे निराधार अवस्थित हो जाता है। 
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इदमुक्तसतत्त्वं मृलाधारादारभ्य द्रादशान्तं यावदतितीक्ष्णमूलप्रान्तकोटि- 
विनिविष्टदेवीचक्रं त्रिशुलमनुध्यायन्‌। निरावरणपदविश्रान्त्या त्यक्तक्रमः खेचरतां 
व्रजेत्‌ परबोधगगनचारी भवेदित्यर्थः। यदियमेव मूलाधारादारभ्य 
तालुभ्रूमध्यत्रह्मरनध्लक्षणेषु खेषु सम्यक्‌ दण्डाकारतया ऊर्ध्वचरणात्‌, तत्रैव 
निरोधात्मना च अवस्थानेन द्वादशान्ते चतुश्चतुरङ्गुलीनव्याप्त्या स्थितानां 
शक्तिव्यापिनीसमनात्मनां व्योम्नामापूरणात्मिका तदैकात्म्यमापत्ना, अत एव 
खामृतस्य परबोधानन्दस्य चरर्भक्षणार्थतया चरणात्‌ खेचरी तदाख्या महामुद्रा 
इत्यर्थः। यदुक्तं 
"बद्ध्वा पदयासनं योगी नाभावक्षेश्वरं न्यसेत्‌ । 
दण्डाकारं तु तं तावन्नयेद्यावत्कखन्रयम्‌।। 
निगृह्य तत्र तत्तूर्णं पूरयेत्खत्रयेण तु । 


एतां बद्ध्वा महावीरः खे गतिं प्रतिपद्यते ।।! 
(मा.वि.७।१५) इति। 





वहं “ख' का अमृत भरा रहता है। परम बोधात्मक प्रकाश विमर्शं से सतत 
खावी आनन्द सुधा का पान कोई भाग्यशाली साधक ही कर पाता है ओर सचमुच 
परमहंस हो जाता है। द्रादशान्त पीयुष मिश्रित चेतना से चिन्मय होकर मिश्र 
बन जाता है। यह खेचरी स्थिति है। इसे महा मुद्रा कहते है। मा. वि. ७/१५- 
१७ तक के श्लोकों मे इस मुद्रा का रूप इस प्रकार बतलाया गया है। 


“योगी पद्मासन पर अवस्थित हो जाय। (इसके लिये वज्रासन का भी बड़ा 
महत्व है) यह सिद्ध आसन लगाकर बैठने के बाद नाभि में अक्षेश्वर बीज मन्त्र 
का न्यास करना चाहिये। इसके बाद दण्ड के आकार के सदृश ऊर्ध्वं गतिशील 
होना चाहिये ओर वहां तक पहुंचना चाहिये, जहां तक तीन क ख कमल है। 
उसे आत्मसात्‌ कर यथाशीघ्र “ख' के त्रिक से उसे सम्पूरित करना चाहिये। यदि 
यह सिद्ध हो जाय, तो साधक महावीर हो जाता है ओर व्योम विहारी विहङ्गम 
बन जाता है।'' 
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अतथ्च इत्थं त्रिशुलव्याप्तिमजानानस्य खेचरीमुदराबन्धेऽपि नैव परस्वरूपलाभो 
भवेदिति अत्र तात्पर्यम्‌। यदुक्तं 


'इत्थमेतदविज्ञाय शक्तिशूलं वरानने । 
बद्ध्वापि खेचरीं मुद्रां नोत्यतत्यवनीतलात्‌ ।। ' 
(मा. वि. ८।८ १) इति।।२६२।। 


अत्रैव देवीत्रयप्राधान्येन अपि व्यापि दर्शयति 


अमुष्माच्छाम्भवाच्छूलाद्भ्रासयेच्चतुरङ्कलम्‌ । 
शाक्ते ततोऽप्याणवे तत्तरिशूलत्रितयं स्थितम्‌ ।। ३६३।। 
= त । 
जो व्यक्ति त्रिशूलान्न की अन्तरिक्ष यात्रा का अनुभवी नहीं है, वह इस 
खेचरी बन्ध को नहीं कर सकता। इन सारी क्रियाओं का लक्ष्य परस्वरूप लाभ 
ही माना जाता है। मा. वि. ८/९१ में कहा गया है कि, 


हे प्रिये शक्तिशूल को न जान कर खेचरी मद्राबन्ध लगा कर भी प्रथ्वी 
तल से ऊपर नहीं उठ सकता।'' 


ऊपर ख त्रय को समञ्जने के लिये श्रीत. द्वितीय भाग ५/९०-९१ का 
अवलोकन करना चाहिये ।।३६१-३ ६२।। 


शूल त्रितय की स्थिति का विवरण दे रहे है 


तीन शूलो की चर्चां पहले आ चुकी है। ये क्रमशः शाम्भव, शाक्त ओर 
आणव नामक शूल है। यह ध्यान देने की बात है कि, जैसे लोहे के शूल होते 
है, उस तरह के निर्मित ये शूल नहीं होते। सुषुम्ना ओर कुण्डलिनी जागरण 
की दशामेंप्राण के ऊर्ध्वं संचरण की दशा में दण्ड की तरह सीधे ऊपर चलने 
से दण्ड की कल्पना की गयी है। दण्ड के ऊपर शूल की तरह ही तीन ऊर्ध्व 
बिन्दुओं कौ प्रकल्यना की जाती है, जहां परा, परापरा ओर अपरा शक्तियो कौ 
स्वाभाविक स्थिति होती है। दण्ड के ऊपरी भाग मे स्थित इन बिन्दु ओं को मिलाने 
से त्रिशूल सदृश आकृति होती है। अतः इन्हे त्रिशूल कहते है। 
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अमुष्मादिति पराप्राधान्येन द्रादशान्तावस्थितात्‌, शाक्ते इति 
बरह्रन्धादषटङ्गुलान्तव्याप्तिके परापराप्रधाने, ततोऽपि आणवे तत्‌ चतुरङ्गुलं 
हासयेदिति सम्बन्धः। तेन ब्रह्मरन्रोपरि चतुरङ्गुलान्तमपरप्रधानमाणवं शूृलम्‌। 
तदुक्तं 
"इत्येतच्छाम्भवं प्रोक्तमष्टान्तं शाक्तमिष्यते । 


तु्यन्तिमाणवं विद्यादिति शृलत्रय मतम्‌ ।।' 
(मा. वि. ८।८ २) इति।।३६३।। 


एवमपि अस्य कि स्यादित्याशङ्ग्य आह- 


तत्त्रशलत्रयोर्ध्वोध्वदिवीचक्रार्पितात्मकः । 
किंकिनजायतेकि वान वेत्तिन करोति वा ।।३६४।। 


किं किं न जायते इति विश्वात्मक एव संपद्यते इत्यर्थः।। ३६४।। 


पराशक्ति की व्याप्ति का परिवेश शाम्भव शुल कहलाता है। परापरा शक्ति 
प्रधान व्याप्ति वाले परिवेश को शाक्त शल कहते है। इसी तरह अपरा शक्ति 
के परिवेश के मध्य बिन्दु को आणव त्रिशूल कहते है। शाम्भव सबसे ऊपरी 
सिरा है। उससे चार अंगुल नीचे शाक्त ओर उससे भी चार अंगुल नीचे आणव 
शूल अवस्थित है। अंगुलि माप के अनुसार भी ऊर्ध्व बिन्दु द्रादशान्त कहलाता 
है। विशुद्ध का स्वरचक्र, आज्ञा के हकारात्मक विसर्ग, चक्रेश्वर क्षकार, ऊकार, 
विन्दु अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी ओर समना की गणना 
से भी सामनस ऊर्ध्वं शाम्भव परा बिन्दु द्रादशान्त कहलाता है। मालिनीविजयोत्तर 
तन्त्र ८८/८२ के अनुसार भी- 


“(क्रमशः शाम्भव, इसके अष्टांगुलान्त बिन्दु तक शाक्त ओर उसके चार 
अंगुल नीचे आणव ये तीन शुल हैँ" शास्त्रकार की बातों का समर्थन होता 
है।।३६३।। 

इस त्रिशुलान्न अवस्थान की अनुभूति हो जाने के बाद क्या होता है - 
यह प्रशन छोटा पड़ जाता है। यहाँ पूना यह चाहिये कि, इस ज्ञान के बाद 
क्या नहीं होता है? अर्थात्‌ कहना यह चाहिये कि, 
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अत्रैव पथग्यागे विशेषान्तरमाह-- 
एकैकामथवा देवीं म्र वा पदगं यजेत्‌। 
यामलैक्याङ्गवक्त्रादिसदसत्ताविकल्पतः ।। ३६५।। 


मन्त्रमिति नवात्माद्यन्यतमम्‌। तच्च अत्र पदां दलव्याप्तपार्श्ारद्रयमासनत्वेन 
चिन्त्यम्‌। यागश्च अत्र यामलक्रमेण, एकवीरतया वा, अङ्गवक्त्रादियोगेन, 
तद्योगेन वा,-- इति विकल्पार्थः ।। 


एवं 
५ शिवो भूत्वा शिवं यजेत्‌। ' 





उक्त शूलत्रय के क्रम से पहले आणव चक्र कौ अपरा देवी पुनः शाक्त 
चक्र की परापरा देवी ओर अन्त में शाम्भव चक्र की परा देवी की व्याप्ति में 
जिस साधक ने अपने अस्तित्व को अर्पित कर दिया है, एेसे दैशिक शिरोमणिं 
साधक को क्या क्या नहीं उपलब्ध होता? अर्थात्‌ उसे सबकुछ प्राप्त हो चुका 
होता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। इसीलिये लिखते हैँ कि, क्या नहीं जानता 
ओर क्या नहीं कर सकता। अर्थात्‌ सर्वकर्तृत्व कौ क्षमता उसमे आ जाती 
है।।३६४।। 

देवी के पुजन की कोई एक विधि नही है। इस याग के अनेक पृथक्‌ पृथक्‌ 
विकल्प रै। साधक जो विकल्प अपनाये, उसी पथ पर आरूढ रहकर अगे बढ़ता 
जाये। अकारण करूणा वरुणालया माँ उसे अपने वात्सल्य के अमृत रस से 
तृप्त ओर अभिषिक्त कर देती है। अपने हाथों का सहार देकर उसे उबार लेती 
है। उसी याग के विकल्पों का उल्लेख कर रहे है - 


तीनों मे से क्रमशः एक एक को अथवा किसी एक को आराध्य केरूप 
मे निश्चय कर उसमें सर्वात्मना समर्पित होने कौ प्रक्रिया अपनानी चाहिये। यह 
क्रिया ही याग है। इसे देवी याग कह लीजिये। कोई अन्तर नही पड़ता। इस 
याग मे मन्त्रो के जप का भी विधान है। श्लोक ३५८ में नवमन्रो की चर्चा 
आ चुकी है। ये शूलान्न देवी के कमल के आसन है । देवी के ये विश्रान्ति के 
आधार है। इन कमलो पर विराजमान देवी के अनुरूप मन्त्रो का जप आवश्यक 


है। 
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इत्यादिदृशा प्राणादावात्मनि शिवीभावं भावयित्वा बाह्ययागं कुर्यादित्याह 
इत्थं प्राणादव्योमपदपर्यन्तं चेतनं निजम्‌ । 
शिवीभाव्यार्चनायोगात्ततो बाह्यं विधि चरेत्‌।।२३६६।। 


इत्थमिति अन्तर्यागक्रमेण। व्योमेति शुन्यम्‌।। 
ननु अन्तश्चेत्‌ यागः कृतः, तत्‌ कि बाह्येनेत्याशङ्कय आह 


यह याग एक पावन अन्तर्याग हे। यह तादात्म्य की प्रतिपत्ति का प्रतीक 
है। इसे शक्ति-शक्तिमान्‌ के यामल भाव से कीजिये तो भी उत्तम, एकात्मक अनन्य 
भाव से ही कीजिये तो क्या पृछना। यह तो सर्वोत्तम विकल्प है। देवी के शरीर 
ओर अवयवों का प्रकल्पन कर उसके अनुसार कीजिये। पहले माँ को पादुका 
दे, पद प्रक्षालन स्नान उद्र्तन वस्त्र अलंकार आदि से विभूषित करे। कड्तिका 
से माँ की केशशि का सुधार ओर धूप दीप नैवेद्य ताम्बूलार्पण करे ओर एेसी 
कृपामयी माँ को निहारते हुए उसका जप करे-- आप धन्य हो उदेगे। 


यदि यह सम्भव न हो तो एक राजमार्ग उस तक पहुचने का अभी शेष 
बचा है। इस राजमार्ग का नाम निराकार याग! आप उच्चार, करण, ध्यान, वर्ण 
ओौर स्थान सब कुछ उसके चरणों में निछछावर कर दे, मानसिक चिन्तन से चेतना 
की रोचिष्णुता से चारुतम चिन्मयता मे समा जायें अथवा अकिचित्‌ चिन्तन की 
स्थिति में बैठकर प्रतिबोध बद्ध हो जायें! ये सारे विकल्प मातृसद्धाव की 
पराभावसमृद्धि से आपको विभूषित कर देगे। इसमें सन्देह नहीं।। ३६५।। 


आगमिक सिद्ध पुरुष यह उपदेश देते है कि, “------शिव हो कर ही 
शिव की पूजा करनी चाहिये" । इस दृष्टि से प्राण आदि ओर स्वात्म मे भी 
शिवीभाव का भावन कर बाह्य याग करना चाहिये। यही कह रहे हैँ-- इस प्रकार 
प्राण से व्योमपद पर्यन्त स्वात्म चेतन पुरुष को शिवीभाव मे ला कर अर्चना 
के योग से इस बाह्य याग विधि का सम्पादन करना चाहिये। शिवीभाव से भावित 
करना तो अन्तर्याग है। इसी क्रम से बाह्य याग की विधि अपनानी चाहिये । श्लोक 
मे व्योम शब्द शून्य ओन्मनस पद की ओर भी सङ्केत करता है।।३६६।। 
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बहिर्यागस्य मुख्यत्वे सिद्ध्यादिपरिकल्पिते । 
अन्तर्यागः संस्क्रियायै हान्यथार्चयिता पशुः ।। ३६७।। 


यस्तु सिन्छयादिविमुखः स बहिर्यजति प्रभुम्‌। 
अन्तर्महायागरूढ्यै तयैवासौ कृतार्थकः ।। ३६८ ।। 


मुख्यत्वे हेतुः सिद्धयादिपरिकल्पते इति। संस्करियायै इति प्राणादेः। 
अन्यथेति यदुक्तं 


"अकृत्वा मानसं यागं योऽन्यं यागं समारभेत्‌ । 
अशिवः स तु विज्ञेयो न मोक्षाय विधीयते।।' 
(स्व. ३।३२) इति। 


प्रश्न बड़ सुन्दर है ओर साधकों के लिये उपयोगी भी। अन्तर्याग के बाद 
बाह्य याग क्यों ? अब तो इस बाह्य याग की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये? 
इसका समाधान कर रहे है - 


सिद्धि आदि के लिये परिकल्पित यागो में बहिर्याग की मुख्यता स्वयंसिद्ध 
है। अन्तर्याग बहिर्याग की संस्कार प्रक्रिया को पुरा करता है। जो अर्चक बहिर्याग 
के पहले अन्तर्याग नहीं करता, वह पशु सदृश हो जाता है। अन्तर्याग से प्राण 
आदि संस्कृत हो जाते हँ। स्व. तन्त्र ३/३२ में लिखा गया है कि, 

“बिना मानस याग किये जो दूसरा कोई याग आरम्भ करता है, वह अशिव 
आरम्भ माना जाता है। इससे मोक्ष नहीं मिल सकता''। 

जो सिद्धि आदि कौ प्रक्रिया से विमुख रहता है, जीवन में किसी प्रकार की 
सिद्धि नहीं चाहता ओर बाहर पुरुषोत्तम परमाराध्य की आराधना करता है, वह 
उत्तम कोटि का आराधक माना जाता है। इससे उसके अन्तर्महायाग की परिपक्वता 
ही होती है। उसी अन्तर्महायाग की रूढि से वह कृतार्थ हो जाता है। 

बाह्य याग की यह विशेषता होती है कि, जिस समय साधक न्यास आदि 
से अपने शरीर को शिवी भाव से भरता है, उस समय उसका परिष्कार हो जाता 
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तयैवेति अन्तर्महायागरूढ्या। देहस्य हि न्यासादिना शिवीभावो वृत्त, प्राणबुद्धिशुन्यानां 
तु अन्तर्यागेनेति किमवशिष्यते यद्रहियागिन कार्यमिति।। ३६८।। 


इह आरुरुक्षुणां बाहयक्रमेण आन्तरीयवृत्तिरूढिर्जायते इति कषत्र-ग्रहाद्युपक्रमं 
बाह्ययागं वक्तुमाह 


कृत्वान्तयगिमादाय धान्याद्यस्रेण मन्तितम्‌ । 
दिक्षु क्षिपेद्विघ्ननुदे संहत्यैशीं दिशं नयेत्‌ ।। ३६९।। 


निरीक्षणं प्रोक्षणं च ताडनाप्यायने तथा । 
विगुण्ठनं च संस्काराः साधाराच्िशिरोमते ।। ३७ ०।। 


है। यह ध्यान देने की बात है कि, जो साधना से प्राणजित हो गया होता है, 
जिसकी देह भाव से ऊपर स्थिति हो चुकी होती है ओर देहाध्यास पूरी तरह 
समाप्त हो गया होता है, एेसे अन्तर्याग परायण साधक को कोई करणीय शेष 
नहीं रहता। अब उसे बहिर्याग से कुछ लेना देना नहीं रहता।।३६७-३६.८।। 


साधक जब आराध्य की आराधना के शिखर पर चटृना चाहता है ओर 
उसके लिये पहाड़ की चटाई की विधि अपना कर आगे बदने के लिये अग्रसर 
होता है, तो उसे आरुरुक्षु कहते है। एेसे लोगों को बाह्यक्रम अपनाना ही पड़ता 
है। बाद्यक्रम अपनाने से अन्तरवृत्ति मे रूढता आती है। इसी हेतु यह जानना 
आवश्यक हो जाता है कि, बाह्ययाग का विधान कैसे हो? इसमें क्ेत्रग्रह आदि 
्रक्रियायें तो अत्यन्त आवश्यक होती है-- उसी क्रम के कथन का उपक्रम कर 


रहे है 


पहले अन्तर्याग सम्पन्न कर ले। इसके बाद अस्त्र मन्त्र से अभिमन्रित धान्य 
आदि लेकर विघ्नं के निराकरण के लिये बाहर प्रक्षिप्त करे। फिर प्रक्षिप्त अन्न 
का अस्त्र मन्त्र से संवरण कर ईशान दिशा में ले जाय। उनका निरीक्षण, प्रोक्षण, 
ताडन, आप्यायन ओर अवगुंठन संस्कार करे, त्रिशिरोभैरव मत के अनुसार यह 
प्रक्रिया आरुरुक्षु को सम्पादित करनी चाहिये। यही नहीं, इसे साधार संस्क्रिया 
मानते है। सब कामों को प्रारम्भ करने की यह आधार क्रिया मानी जाती है। 
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गोमूत्रगोमयदधिक्षीराज्यं मन््रयेन्मुखेः । 
ऊध्वन्तिरङ्गषट्केन कुशाग्ब्वेतेन चोक्षयेत्‌ ।। ३७९।। 


इसके बाद गोमूत्र, गोबर, दही, दूध ओर गाय का घी वह अलग अलग 
पात्र मे रख कर इन्हे अभिमन्त्रित करे । सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष ओर 
ईशान ये पञ्ज्रह्म माने जाते हे। यही शिववकत्र भी कहलाते है। १५।२०४ 
मे इनकी उल्टी गणना का निदेश दै। यहाँ गोमूत्र सद्योजात, गोमय वामदेव, 
ट्‌ही अघोर, क्षीर तत्पुरुष ओर आज्य ईशान के मुख मे अभिमन्त्रित करने का 
निर्देश है। यह पञ्च गव्य है। ६ अन्नो के रूप मे हृद्य, शिर, शिखा, कवच, 
नेत्र्य ओर अस्र माने जाते ह। कुश से गव्य-जल से इनका क्षण करना चाहिये। 
यह पञ्चगव्य क्रम ह। 


इसके बाद भूमिपूजा होनी चाहिये। इसमें भूतत्व के आधार शोषनाग का 
पूजन करना चाहिये। शिष्य के लिये पञ्चगव्य बचाकर रखते है। कुश से पञ्चगव्य 
जल छिड़काव कसते है। यह बाह्य अशुद्ध को दूर करता है। लौकिक अशुद्ध 
को नष्ट करने के बाद्‌ आन्तरी अशुद्धि को नष्ट कसे के लिये अलौकिक मनर 
प्रयोग होता है। 

यहाँ कु एेसे श्द है जिनके विवरण आवश्यक है। जैसे- 

१. धान्यादि-श्लोक ३६९ मे दिशाओं मे विकीर्णं करने के लिये धान्यादि 
का उल्लेख किया गया है। धान्यादि चरे किते धान्य गृहीत है ओर इसे क्या 
कहते है, इसके लिये आगमिक उद्धरण य्न दिया गया है। उसके अनुसार ' तिल, 
लावा, यव ओर दरवा ये सिद्धि प्रदायक अन होने चाहिये। साथ हौ श्वेत रंभा 
के सुगन्धित कुसुम जो चन्दन के धिसे हए घोल से सिक्त हो, उसमें अर्थात्‌ धान्य 
मे मिश्रित हों, ये सभी परिगृहीत है। इन्हे विकिर कहते ह ।',(पृ.२९२) 

२. अस्त्र मन्नित-उसी श्लोक मे धान्यादि विकिर के विशेषण के रूप 
मे इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इस सम्बन्ध मे (पृ. २९२) भी उद्धरण 
दिया गया है। इसके अनुसार ` जितने भी विकिर द्रव्य है, इन्हे अस्त्र से 
अभिमन्वित करना चाहिये। यह अभिमन्त्रण सात बार होना चाहिये। पहले 
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भूमि शेषं च शिष्यार्थं स्थापयेत्पञ्चगव्यकम्‌ । 
पञ्च गव्यानि यत्रास्मिन्कुशाम्बुनि तदुच्यते ।। ३७२।। 


पञ्चगव्यं जलं शाखे बाह्याशुद्धिविमर्दकम्‌ । 
लौकिक्यामविशुद्धौ हि मृदितायामथान्तरीम्‌ ।। ३७३।। 
अशुद्धि दग्धुमास्थेयं मन््रादि यदलौकिकम्‌ । 

अत्रच 


"तिला लाजा यवाश्चैव दूर्वाः सिद्धार्थकाः शुभाः । 
कुसुमानि च शुक्लानि ससुगन्धीनि भूरिशः ।। 
ईषच्चन्दनपद्धेन मिश्रोऽयं विकिरः शुभः। 


इति धान्यादि ज्ञेयम्‌। मचन्नितमिति सप्तधा। यदुक्तं 


दिशाओं के मध्य में ऊपर की ओर ओर नीचे भूमि पर ही विकीर्ण करते हुए 
यह प्रकल्पन करना चाहिये कि, ये सचमुच अस्त्र ही है। श्वेत चामर में अस्त्र 
मन्त्र का प्रयोग करते हुए इन्हे निऋति क्रम से ईशान कोण तक बटोर कर ईशान 
कोणमें ही फक देना चाहिये।'' 


३. साधार-५ संस्कार यहाँ वर्णित हँ । इनका प्रयोग कर्मकाण्ड के सभी 
कार्य-कलापों मे आवश्यक माना जाता है। ये आधारभूत कार्य है। इसीलिये इन्हे 
साधार कहते है। इनकी चर्चा स्नान प्रकरण में १५/७०-७१ में भी की गयी है। 


४. भूमि शब्द से पृथ्वी की पूजा का मुख्यतः कथन तो है, पर निर्विघ्नता 
की भूमि गणेश ओर सारे कर्म की भूमि शास्त्र भी माने जाते है। अतः भूमि 
कहने से गणेश ओर शास्त्रों का अन्तर्भाव भी हो जाता है। इस लिये भूमिपूजन 
के प्रकरण में पहले गणेश का ओर शास्त्रं की पूजा कर लेनी चाहिये। 


५. गव्य- गो (इद्दियां, विद्युत्‌तत्त्व, जीवनीशक्ति) के लिये हितकर 
कल्याणकारी पदार्थ ही गव्य कहलाते है। गाय से उपलब्ध, गोमूत्र, गोमय, दूध, 
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शिवाम्भसाख्रयुक्तेन विकिराण्यभिमन््रयेत्‌ । 
सप्तकृत्वोऽ ख्रमन्रेण स्थित्वा मध्ये तु प्राग्दिशः ।। 


ऊरध्वधो विकिरेद्धान्यान्यस्त्रभूतानि चिन्तयेत्‌ । 
चामरेण सुशुभ्रेण असत्रमन्रेण संहरेत्‌ ।। 


एेशान्यभिमुखान्येव नैऋ ताद्यावदैश्चरम्‌। । इति।। 


साधारा इति सर्वकर्मसु। संवादितं च एतत्‌ स्नानप्रकरणे। मन्त्रयेदिति अर्थात्‌ 
पृथक्‌ पृथक्‌ पात्रस्थम्‌। ऊर््वान्तैरिति तेन गोमूत्रं सद्योजातेन, यावदीशानेन 
आज्यमिति क्रमः। एतेनेति गोमयादिसंयोजितेन। भूमिमित्यनेन पञ्चगव्यानन्तरं 
भूगणेशाख्राणां पुजनमुपक्रान्तम्‌। पञ्चगव्यशब्दं व्युत्पादयति-- पञ्च गव्यानीत्यादि। 
गोभ्यो हितानि गव्यानि पञ्च गव्यानि समाहतानि विद्यन्ते यस्मिन्‌ कुशाम्बुनि, तत्‌ 
तथेति। आस्थेयमिति अनुसन्धातव्यमित्यर्थः।। ३६९-३७३।। 


अत एव आह 
फादिनान्तां स्परेदेवीं पृथिव्यादिशिवान्तगाम्‌ । । ३७४।। 
संहारक्रमस्य हि आन्तरीमशुद्धि दग्धुमौचित्यमिति एवमुक्तम्‌।। ३७४।। 


दही ओर घी ये पाचों मिलकर पञ्च गव्य होते है । ये समस्त अशुद्धियों के विमर्दक 
तत्तव द्रव्य है। कुशो से इस जल का प्रयोग होता है। 

६. आस्थेयम्‌-श्रद्धा पूर्वक विश्वास को आस्था कहते है। किसी वस्तु 
पर जब हम गम्भीरतापूर्वक विचार करते है, उसकी उपयोगिता, स्थिति ओर 
गुणवत्ता की बात सोचते है, तब विषय आस्थेय हो जाता है। दूसरे शब्दों मे 
इसे अनुसन्धान योग्य विषय कह सकते है। मन्त्रो द्वारा अशुद्धि का निराकरण 
भी एक एेसा ही विषय है, जो अनुसन्धान करने योग्य है। 

मालिनी रूप देवी-शक्ति की महाविद्या को संहार क्रम के अनुसार फ (पृथ्वी 
तत्त्व) से लेकर न (शिव) तत्व तक का इस अवसर पर अर्थात्‌ कुशाम्बु प्रोक्षण 
के समय स्मरण करना चाहिये। इस विधि को अपनाने से बाह्याभ्यन्तरात्मिका 
उभय शुद्धि सम्पन्न हो जाती है।।३७४।। 
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पुष्पाञ्जलि क्षिपेन्मध्ये धूपगन्धासवादि च॒ । 
तथैव दद्याद्यागौकोमध्ये तेनाशु विग्रहम्‌ ।। ३७५।। 


समस्त॒देवताचक्रमधिष्ठातु प्रकल्प्यते । 
अनन्तनाले धर्मादिपत्रे सद्रैद्यकर्णीके ।। ३७६।। 


षडुत्थे गन्धपुष्पादयर्गणेशं हयैशगं यजेत्‌ । 
उत्थितं विध्नसंशान्त्यै पूजयित्वा विसर्जयेत्‌ ।। ३७७।। 


ततः कुम्भं परामोदिद्रवद्रव्यप्रपूरितम्‌।। ३७८ ।। 


यह अशुद्धि कैसे ध्वस्त होती है, इसी अनुसन्धान के क्रम मे एक एेसी 
अपूर्व विधि का शास्त्रकार निर्देश कर रहे है, जिसमे संहार क्रम ही अपनाया गया 
ह~ 

वास्तव मे अशुद्धि हे क्या? संकोच ही अशुद्धि है। जब शिव अपने अखण्ड 
स्वरूप से विश्व की पार्थक्य प्रथा को (संकोच को) अपना लेते है, उसकी अन्तिम 
सीमा यह पृथ्वी ही मानी जाती है। यही अन्तिम तत्तव है। हमारी शुद्धि का क्रम 
पृथ्वी से चलता है ओर चलना भी चाहिये। शुद्ध होते होते हमे शिव ही बनना 
है। शिवोऽहं की पूर्णानुभूति प्राप्त करनी है। 


इस प्रक्रिया का पूरा प्रारूप मालिनी विद्या में निहित है। सृष्टि क्रम में मालिनी 
न-फ प्रत्याहार द्वार व्यक्त होती है। पर अशुद्धि के ध्वंस के लिये संहार क्रम 
से यात्रा कर शिव पर्यन्त पहुंचना आवश्यक है। इसके लिये "फ' (पृथ्वी तत्व) 
से लेकर 'न' (शिव) तक परहंचने की विधि अपनानी पड़ती है। यही तथ्य इस 
अर्द्धाली द्रारा व्यक्त कर रहे है-- 


इसके बाद बीच में ही पुष्पाञ्जलि का अर्पण करना चाहिये। केवल फूलों 
को अञ्जलि ही नहीं, अपितु धूप, गन्ध ओर शिवप्रिय प्रेय पेय-आसव आदि 
का भी अर्पण होना चाहिये। याग गृह (यज्ञ मण्डप) में यह क्रिया अत्यन्त 
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पूजितं चर्चितं मूलमनुना मन््रयेच्छतम्‌ । 
असिना कर्करीं पूर्वमख्रयागो न चेत्कृतः ।। ३७१९।। 
तमैशान्यां यजेत्कुम्भं वामस्थकलशाच्वितम्‌ । 
ततः सौरदिगाश्चित्या साखराल्लोकेश्वरान्यजेत्‌ ।। २८ ०।। 


गन्धपुष्पोपहाराद्र्विधिना मन्त्रपूर्वकम्‌ । 
ततः शिष्योऽसिकलशीहस्तो धारं प्रपातयन्‌ ।। ३८ ९।। 


य 


महत्वपूर्णं मानी जाती है। इसका सुखद पक्ष यह है कि, इससे सारा देवता चक्र 
अपने सुक्ष्म विग्रह मे वहां आ विराजमान होता है। एक तरह यह स्थान समस्त 
देवों का अधिष्ठान बन जाता है। पुष्पाञ्जलि ्र्षेप के सम्बन्ध में मा. वि. ८/ 
८९ में कहा गया है कि, 


“वास्तु याग परक्रियामे जो बात विशेषतः करणीय है, वह यह कि, मालिनी 
विद्या का उच्चारण करते हए शिष्य को तत्त्वों का क्रमिक ध्यान करना चाहिये। 
अंजलियों मे फूल हों, मुख से संहार क्रम से मालिनी विद्या का उच्चारण हो 
ओर क्रमिक रूप से अध्वागत तत्तवत्रात का शक्तिपर्यन्त ध्यान करते हए नकार 
(शिव) तक बोल कर पुष्पाञ्जलि का प्रक्षेप करना चाहिये ।। ३७५।। 


गणेश पूजा के क्रम में छः प्रकार से उन्नत आसन की कल्पना की गयी 
है। इसे षडुत्थ आसन की संज्ञा दी जाती है। यह अनन्त नाल पर उदित पद्य 
के समान. होता है। इसके पत्र के रूपमे धर्म आदि गुण प्रकल्पित किये जाते 
है। इस कमल की कर्णिका सद्वद्यामयी है। एेसे कमलासन पर गन्ध पुष्प आदि 
से गणेश की पूजा करनी चाहिये। इसका सा विधान एेशग अर्थात्‌ ईशान दिशा 
को लक्ष्य कर ही पुरा किया जाता हे। विघ्न निवारण के लिये सदा तत्पर, शाश्वत, 
उत्थित, भगवान्‌, गणेश कौ पूजा का उदेश्य ही विघ्नो का विनाश होता रै। 
इस प्रकार पूजा करने के बाद्‌ इनका विसर्जन करना चाहिये। 
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गुरुणा कुम्भहस्तेनानुव्रज्यो वदता त्विदम्‌ । 
भो भोः शक्र त्वया स्वस्यां दिशि विघ्नप्रशान्तये। । ३८ २।। 


सावधानेन कर्मान्तिं भवितव्यं शिवाज्ञया । 
त्यक्षरे निऋतिप्राये नाम्नि भोःशब्दमेककम्‌ ।। ३८३।। 


अपासयेद्यतो मन्रश्छन्दोबद्धोऽ यमीरितः। 
तत एेश्यां दिशि स्थाप्यः स कुम्भो विकिरोपरि।। ३८४।। 


यहाँ कु बाते इसी सन्दर्भ मे समञ्जनी है। जैसे-- 


र. 


अनन्त नाल-- अनन्त विष्णु का पर्यायवाची शब्द्‌ है। विष्णु की नाभि 
से कमलोत्पत्ति की कथा पुराण प्रसिद्ध है। उसी तरह इस दर्शन से 
भी अनन्तेश्वर से सृष्टि की कल्पना की गयी है। अनन्तेश्वर ही माया 
के माध्यम से सर्जन-प्रक्रिया संचालित करते है। वही सृष्टि के अधिष्ठाता 
देव है। अनन्त से अर्थात्‌ अनन्तेश्वर शिव से नाल रूप उन्मेष मयी 
संसृति का प्रवर्तन ही अनन्त-नाल शब्द से अभिहित है। 


धर्मादिपत्रवाला पद्म-- धर्म दश माने जाते है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्यचर्य, अकाल्नुष्य, अक्रोध, गुरु शृश्रषा, शोच, सन्तोष ओर ऋजुता 
ये दश ही धर्म है।* इसी दशपत्रात्मक पद्म पर श्री गणेश विराजमान होते 
है। 

सद्रै्यकर्णिक कमल-- सद्विद्या शुद्धाध्व का पहला तत्त्व है। इस धर्मपत् 
मय कमल की कर्णिका में सद्विद्या विराजमान रहती है। 

षडुत्थ-- मा. वि. ८८/९३ में लिखा गया है कि, 


“इस आसन को छः प्रकार से उन्नत इस आधार पर मानते है। १. उसमें 


भगवान अनन्त का भी उल्लास प्रकल्पित है। २. धर्म, ३. ज्ञान, ४. वैराग्य, 
५. एश्वर्य ओर ६ कर्णिका का भी उल्लास रहता है। यह शब्द आसन का ही 
विशेषण हे। 


१. 


स्व. तन्त्र १०/१०९१ 
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दक्षिणे चास््रवार्धनिीं स्थाप्या कुम्भस्य साप्रतम्‌। 
दद्यादित्यत्र च्छेदः। तेनेति पुष्पाञ्जलिक्षेपादिना हेतुना। तदुक्तं 


वास्तुयागं ततः कुर्यान्मालिन्युच्चारयोगतः । 
पुष्यैरङ्जलिमपूर्य फकारादि समुच्चरन्‌ ।। 
ध्यात्वा शक्त्यन्तमध्वानं नकारान्ते विनिक्षिपेत्‌ ।' 

(मा. वि. ८।८९) इति। 


सद्रैद्यकर्णिके इति सती शुद्धविद्यैव वेद्यं कर्णिका यत्र तस्मिन्विद्या पद्मरूपे इत्यर्थः। 
षडुत्थे इति। यदुक्तं 


५. एेशग-- ईशान दिशा में ही पुष्प प्रक्षेप ओर उसी दिशा में विसर्जन! यह 
सब ईशान दिशा की ओर गतिशीलता के कारण एेशग कहलाता है। 


६. उत्थित-- विघ्न विनाश के लिये पूर्णं तैयारी मे खड़े रूप में प्रकल्पित। 
मा.वि. ८८/९२ के अनुसार-- ग' अक्षर के साथ सानुस्वार छः दीर्घं स्वरो 
से निर्मित बीज अक्षरो में गणेश का धूप दीप नैवेद्य आदि सब उपचार 
अर्पित करना चाहिये। उक्त बीजाक्षर ही उसके अंग है। त्रिनेत्र, गजवदन, 
7 भगवान्‌ गणेश्वर को सर्वदोदित भाव से स्मरण पूजन करना 
चाहिये। 


इस ३७७बें श्लोक के बाद एक सादी रेखा है, जो पुस्तक की जीर्णता 
के कारण पदी न जा सकी। किन्तु वहाँ उस पंक्ति मे कौन से शब्द थे, इस 
बात का पता विवेक वृत्तिकार आचार्य श्री जयरथ की व्याख्या से चल जाता 
हे। वहं क्रमशः सिद्धिकामस्य' आशावृत्तास््रकलश' "पश्चात्‌ ओर "होम' ये 
चार शब्द अवश्य रहे होगे। इसमें भी सिद्धि के पश्चात्‌ न होम ये तीन अविकल 
ज्यों के त्यों रहे होगे। बीच के शब्द का श्लोक-पूरतिं की दृष्टि से कुछ दूसरा 
विकल्प भी सोचा जा सकता है। 

रिक्त पंक्ति मे जयरथोक्त व्याख्या के आधार पर निश्चित शब्दों का क्रमिक 
विवरण इस प्रकार है-- 
१. सिद्धिकामस्य-- जो साधक बुभुक्षु होता है, उसे ही यह सारी विधि पूरी 

करनी होती है। जो मुमुक्षु है, उसके लिये इस प्रक्रिया की कोई आवश्यकता 

नहीं होती। मा. वि. ८/९२ मे लिखा है कि, 
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"दत्वानन्तं तथा धर्मज्ञानं वैराग्यमेव च । 
एश्वर्य कर्णिकां चेति षडुत्थमिदमासनम्‌ ।।' 


(८।९३)इति। 
एेशगमिति 
"वव एशीं दिशं नयेत्‌ ।' (३६९) 
इति तत्रैव कर्मणः प्रक्रान्तत्वात्‌। उत्थितमिति विघ्नौघनिवारणोदयुक्तत्वात्‌। तदुक्तं 
“गौ इत्यनेन विघ्नेशं गन्धधूपादिभिर्यजेत्‌ । 


तस्याङ्गानि गकारेण षडदीर्घहृस्वयोगतः ।। 


“------ सिद्धिकाम अर्थात्‌ बुभुक्षु शिष्य के द्रारा महास्त्र का अनुपुजन 
करना चाहिये ।'" 


२. आशा इति-- आशा दिशा का पर्यायवाची शब्द है। आशावें आठ 
मानी जाती है। प्रति दिशा में अस्त्र मन्त्रो के साथ इनका प्रयोग करना चाहिये। 
इ विजयोत्तर तन्त्र मे ८/९४-९८ तक के श्लोकों मे इस सम्बन्ध में उल्लेख 

कि, 

“इस षडुत्थ आसन पर खड्ग ओर खेटक (चर्मस्त्र) धारण करने वाले 
विकराल, महादं, डरावनी आकृति वाले, अत्यन्त उग्र, भौहों की वक्रता से 
भीषण, अपने छः मुख्य अंगो से संयुक्त दिशाओं के पालक लोकपाल से धिरे हुए, 
सोने जैसी शारीरिक शोभा से भरपूर, फट्‌ कार युक्त मंत्रों से उद्ीप्त गणपति का 
स्मरण अनिवार्यतः आवश्यक है। स्मरण मात्र से विघ्नो का विनाश वे करते है। 


इसके बाद अष्टमातृकाओं का न्यास करना चाहिये। इन्द्राणी को पूर्व पत्र 
मे स्मरण करना चाहिये। उनके हाथ में वज्र हो, एेसा देवी विग्रह ही स्मरणीय 
है। अग्नि कोणीय पत्र मे शक्तिहस्ता, आग्नेयी देवी का स्वरूप स्मरणीय है। 
दक्षिण पत्र पर दण्डहस्ता याम्यादेवी, इसी तरह निक्रति, प्रतीची, ओर वायु 
दिशा के पत्रों पर क्रमशः खड्गधारिणी नैऋति देवी, पाशहस्ता वारुणी ओर 
ध्वजहस्ता वायवी देवी का स्मरण करना चाहिये। उत्तर पत्र में मुद्ररधारिणी कौबेरी 
ओर ईशानपत्र पर शुलहस्ता ईशानी देवी का चिन्तन शास्त्र में निर्दिष्ट है।'" 
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तरिनत्रमुदितं ध्यात्वा गजास्यं वामनाकृतिम्‌। ' (८।९२) इति। 
सिद्धिकामस्येति न मुमुक्षोः। यदुक्तं 
(4 सिद्धिकामस्तु महाख्रमनुपूजयेत। '(८। ९ २)इति। 
आशेति आशासु साखरेण मात्रष्टकेन आवृतं युक्तमित्यर्थः। तदुक्तं 


अस्योपरि न्यसेद्धयात्वा खङ्गखेटकधारिणम्‌ । 
विकरालं महादं महोग्रं भ्ुकुटीमुखम्‌ ।। 


स्वाङ्गषट्कसमोपेतं दिङ्मातृपरिवारितम्‌ । 
स्वाणैरिवाङ्गषट्कं तु फट्कारपरिदीपितम्‌ ।। 


३. पश्चात्‌ होमः-रिक्त रेखा का यह चतुर्थं शब्द है। अस्त्रयाग कर लेने 
के बाद ही हवन करना चाहिये, यह इसका प्रासद्गिक अर्थ वहाँ आक्षिप्त होता 
है। होम भी उसी संख्या में होना उचित है। इस विषय मे मा.वि. ८/१०० में 
कहा गया है कि, 


“पहले कलश स्थापन, आवाहन, पूजन आदि उपचार परा करना चाहिये। 
कलश सहस्त्राधिक मंत्रो से मन्तित होना चाहिये। उसके बाद एक हजार आहुति 
देनी चाहिये। तदनन्तर इतना ही जप का विधान है। पुनः विसर्जन करना उचित 
है। पूर्णाहुति रूप अष्टोत्तर शत यजन के विधान की बात भी इस प्रसङ्ग मे 
आवश्यक है''।। ३७६-३७७।। 


इसके बाद सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, प्रसन्नता प्रदान करने वाला एवं सर्वोत्तम आमोद 
(सुगन्धि) से समन्वित, चर्चित एवं पूजित कलश, जो शिवाशिव प्रिय द्रव द्रव्य 
संप्रपूरित है, उसको मूल मन्त्र से १०८ बार अभिमन्ित करना चाहिये। यदि 
पहले मुमुक्षु दीक्षा के सन्दर्भ मे अस्त्र याग न हुआ तो, चुरिका से छिन्न किये 
हए सचिद्र पात्रं रूपी कर्करी की तरह यहाँ भी अस्त्र-याग का विधान करना उचित 


होता है। 
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तद्रूपमेव संचिन्त्य ततो मात्रष्टकं न्यसेत्‌ । 
इन्द्राणीं पूर्वपत्रे तु सवन्रां युगपत्स्मरेत्‌ ।। 


आग्नेयीं शक्तिहस्ता च याम्या दण्डकरां ततः । 
नैऋतीं वारुणीं चैव वायवीं च विचक्षणः ।। 


खड्गपाशध्वजैर्युक्तां चिन्तयेद्युगपस्मरिये । 
कौबेरीं मुद्ररकरामीशानीं शुलसयुताम्‌ ।। ' 
(८।९८) इति। 


पश्चादिति अख्रयागस्य। होमेऽपि अत्र तत्संख्याक एव अर्थाक्षिप्तः। यदुक्तं 


प्रधान कलश की ईशान कोण में पूजा होती है। उस प्रधान कुम्भ के वाम 
भाग में एक छोटा कलश ओर भी रखना चाहिये। इन दोनों कलशो मे एक 
साथ पूज होनी चाहिये। इसके बाद सौरी दिशा से प्रारम्भ कर अस्त्र सहित 
लोकपालों की पूजा होनी चाहिये। इस पूजा में पञ्चोपचार या षोडशोपचार पूजा 
अपनायी जाती है। 


इस प्रसङ्ग के कुछ विशिष्ट विचारणीय शब्द इस प्रकार है। जैसे- 


१. परामोदि - श्लोक ३७८ में यह शब्द प्रयुक्त है। यह द्रवद्रव्य का 
विशेषण है। शिवप्रिय आसव आदि द्रव्य ही शिवाम्बु कहलाते हैँ । इनका निर्माण 
रेष्ठ सुगन्धित द्रव्यो से होता है, जिनके ग्रहण करने पर अखण्ड आनन्द की 
अनुभूति होती है। 


२. चचित-- सुवासित, सुगन्धित, विभूषित आदि अर्थो में इसका प्रयोग 
होता है। जैसे चन्दन चर्चित, चूतपत्रचर्यित ओर किसलयपत्रचर्चिंत। सुशोभित 
कलश पर आग्रपल्लव लगा देने से, उसकी शोभा में अभिवृद्धि हो जाती है। 
यों चर्चित का अर्थ प्रसिद्ध ओर कथित भी होता है पर यहाँ विभूषित अर्थ में 
ही यह शब्द प्रयुक्त है। 

३. कर्करी मन्रण-- द्रिका द्वारा कर्करी (करवा) पात्र को सौ बार अख 


मन्त्र से अभिमन्रित करना भी इस याग की एक विशेषता है। मा.वि. ८/१०१- 
१०३ श्लोकों मे कहा गया है कि, 
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आदौ च कलशं कु्यत्सिहस्रादिकमन्तितम्‌ । 
सहस्रं होमयेततत्र ततो जप्त्वा विसर्जयेत्‌ । । 


शतमष्टोत्तरं पूर्ण. ..........^ ।' (८।९० ०) इति। 


तत इति अस््रकलशपूजाद्यनन्तरम्‌। परमोदीति अनेन प्राधान्यात्‌ मतादयक्तम्‌। 
चर्चितमिति चृतपल्लवादिभिः। असिना कर्करीं शतं मन्त्रयेदिति सम्बन्धः। तदुक्तं 


"तत्रादौ कुम्भमादाय हेमादिमयमव्रणम्‌ । 
सर्वरत्नौषधीगर्भं गन्धाम्बुपरिपूरितम्‌ ।। 


चूतपल्लववक्त्ं च स्रकसूत्रकृतकण्ठकम्‌ । 


रक्षोघ्नतिलकाक्रान्तं सितवस्रयुगावृततम्‌ । । 


स 

“इसके बाद्‌ यथावित्त स्वर्णकुम्भ आदि कोड सुन्दर घड़ा लेकर यह परीक्षा 
कर ले कि, इसमें कोई छेद इत्यादि विकृति नही है। फिर उसे समस्त उचित 
मन से अभिमन्नित ओषधियों से युक्त सुगन्धित जल से या गन्धाम्बु (शीधु 
आदि शिवप्रिय) से भर लेना चाहिये। उसके मुख पर आग्र के सुन्दर सुडौल 
पल्लवो का प्रयोग होना चाहिये। पल्लव कहने से किसलय ओर पके पत्रों का 
निषेध किया गया है। उस कलश के कण्ठ भाग मे रक्त पीत सूत्र ओर सुन्दर 
पुष्पमालिका अर्पितकर उस कालश पर ेसे तिलक लगाने चाहिये, जो उसमे 
अधिष्ठित देवताओं के अनुकूल हों, साथ ही राक्षसादिविघ्रों के विनिवारण मे 
समर्थ हों। 


इसके बाद दो श्वेत वसं से उसे आवृत करना चाहिये। विशेषतः लाल 
वखों का ही प्रचलन अधिक है। एेसे कलश के समक्ष अष्टोत्तरशत जप तथा 
मृलमन््र से ही उसका पूजन कएना अत्यन्त आवरयक है। वार्धानी नामक पात्र 
भी वहाँ ेसा ही होना चाहिये, जो अख मन्त्रो से अभिमन्रित हो।'' 


जह कर्करी मन्रण नहीं किया गया दै, वहो कुम्भ (कलश) की कर्करी 
भाव से पूजा होनी चाहिये। 
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शताष्टोत्तरसंजप्त मूलमन्त्प्रपूजितम्‌ । 
वाधन्यिपि तथाभूता किंतु सास्रेण पूजिता ।। 
(मा. वि. ८।१०३) इति। 


न चेत्कृत इति मुमुक्षुविषये। तत्र हि तदेव कर्करीत्वेन पूज्यं भवेदिति भावः। 
वामस्थकलशेति। यदुक्तं 


"वामभागे तु कुम्भस्य... ।' (स्व. ३।७७) 
इत्यादि उपक्रम्य 


४. वामस्थ कलश-- प्रधान कुम्भ के वामभाग में एक छोरा सा कलश 
रखा जाता है। वही वामस्थ कलश होता है। स्व. त. तन्त्र ३१७७ मे स्पष्ट 
निर्देश है कि “प्रधान कुम्भ के वाम भाग में स्थित कुम्भ को आसन पर न्यस्त 
करे।'" प्रधान कुम्भ का यह अङ्ग माना जाता है। इसके बाद के श्लोक मे ही 
कहा गया है कि, 


““मङ्गलमयी वार्धानी को शिवाम्बु से सम्परोक्षण कर ओर कुम्भ की तरह 
ही इसकी पूजा करके आसन के ऊपर रखना चाहिये।'" स्व. त. ३/७८। इसके 
बाद ही अखसहित लोकपालों की पूजा का विधान किया गया है । प्रत्येक लोकपाल 
अलग-अलग अखधारण करते है । । ३७८-३८०।। 


इसके बाद शिष्य छुरिका ओर कलश हाथ मे लेकर उसी में से धार को 
नीचे गिराते हुए आगे बढ़ता है। उसके आगे कलशहस्त गुरु भी चलते हँ। गुरु 
मन्त्र बोलते जाते हैँ ओर धारा गिराते हृए शिष्य पीछे चलता है। यह प्रक्रिया 
पुरब से प्रारम्भ कर ईशान कोण तक चलती है। मन्त्र है-- हे शक्र! तुम अपनी 
दिशा में विघ्रं की शान्ति के लिये यज्ञ के पूरे होने तक सावधान होकर शिव 
की आज्ञा के अधीन रह कर यज्ञ की रक्षा में तत्पर रहो। नाम बदल कर इन्हीं 
मन्त्रों से सभी लोकपालों को प्रबुद्ध करनी चाहिये। 


यहंँ शाखकार द्वारा निक्रतिप्राय लोकपालों के लिये ३८२ में प्रयुक्तं शक्र 
के स्थान पर एक “भोः' हटाकर मन्त्र बनाने की बात कही गयी है। अनुष्टुप्‌ छन्द 
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"संप्रोक्ष्य च शिवाम्भोभिर्वाधिानीं मङ्गलान्विताम्‌ । 
कुम्भवचचर्चयित्वा तमासनस्योपरि न्यसेत्‌ ।' 


(स्व. ३।७८) 


इत्यन्तम्‌। धारां प्रपातयत्निति सोरदिगाश्रित्यपूरवादिक्रमेण। इदमिति वक्ष्यमाणम्‌ 
निकऋतिप्राये इति तेन नैऋते भोरित्यादि पठनीयम्‌। छन्दोबद्ध इति छन्दोभङ्गे हि 
मन्त्र एव अयं न भवेदिति भावः। दक्षिणे इति कुम्भस्य । तदुक्तं 
"नीत्वा तत्रासने पूर्वं मूर्तिभूतं घटं न्यसेत्‌ । 
तस्य दक्षिणदिग्भागे वार्धानीं विनिवेशयेत्‌ । 1 ' 
(मा.वि. ८।९०७) इति ३८१-३८४।। 
ननु एवं कुम्भपूजनेन किं स्यादित्याशङ्कय आह 
मन््रवृन्दकम्‌ ।। ३८५।। 
तेजोमात्रात्मना ध्यातं सर्वमाप्याययेद्धिधिम्‌ । 
अतः कुम्भे मन्त्रगणं सर्व संपूजयेहुरुः ।। ३८६।। 


न ~ 
की पूतं तीन अक्षर से बने नैकऋरतेभोः शब्द से ही हो सकती है। पाँच अक्षर वाले 
शब्द से छन्दभद्ग होगा। एेसा इसलिये कहना पड़ा क्योकि मन्त्र छन्दोबद्ध होते 
ह। छन्द भङ्ग किसी दशा में उचित नही है क्योकि इससे मन्तरवत्ता समाप्त हो 
जाती है। 

इसके बाद्‌ गुरु प्रधान कलश को इकट्रे किये हुए विकिरं के ऊपर रख 
दे तथा वार्धानी (कर्करी) को उसी कलश के दक्षिण भाग में शिष्य रख कर प्रणाम 
पूर्वक अपनी श्रद्धा व्यक्त करे। 

प्रधान कुम्भ के दक्षिण भाग में वार्धानी को रखने के सम्बन्ध मे मा. वि. 
८/१०७ में स्पष्ट निर्देश है कि, 

“विकिरों के आसन पर भैरव मूत्त रूप धट को स्थापित करने पर उसी 
के दक्षिण भाग में वार्धानी का विनिवेशन करना चाहिये" ।।३८१-३८४।। 





[क ग्ण 
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पूर्वेण विधिनाखरं च कर्कर्या विघ्ननुद्यजेत्‌ । 
मध्येगृहं ततो गन्धमण्डले पूजयेद्गुरुः ।। ३८७।। 
त्रिकं यामलतैक्याभ्यामेकं वा मन्रदैवतम्‌ । 


सर्वं विधिमिति वक्ष्यमाणम्‌। अत इति सर्वविध्याप्यायकारित्वात्‌। पूर्वेण 
विधिनेति षोढान्यासादिना। मध्येगृहमिति गृहमध्ये ब्रह्मस्थाने इत्यर्थः। तदुक्तं 


प्रश्न करते है कि, यह तो एक प्रकार से कुम्भ की पजा हुई । इससे लाभ? 
इस पर कह रहे हैँ कि, 


कुम्भ में अवस्थित शैव अमृत अम्बु की सम्पन्नता से विवर्द्धमान मन्त्रो के 
समूह को ब्रह्मवर्चस्‌ के प्रकाश से प्रकाशमान रूप में ध्यान करने पर सारी विधियां 
मानों अमृतमयी हो जाती हैँ। इस लिये गुरु कुम्भ में ही मन्त्र समुदाय का पूजन 
सम्पन्न करे, जिससे उसका वर्चस्व . ओर भी उपबृंहित होता रहे। 

इसी प्रकार पहले कठे गये निर्देश के अनुसार कर्करी में अस्र म्र से 
सम्बन्धित योजन करे। गृह के बीचों बीच सुरभित द्रव्यो से सुगन्धित मण्डल 
मे, त्रिक भाव के यामल भाव से अर्थात्‌ छः प्रकार से या मात्र त्रिक भाव से 
या परिवारौघ के एकत्व की दृष्ट से मन्त्र रूप देववृन्द का अर्चन सम्पन्न करे। 

श्लोक ३८६ में जिन सारी विधियो की चर्चा शाखकार ने की है, वे आगे 
के प्रकरण मे आयेगी। अभी उनका वर्णन नहीं किया गया है । मन्त्रवृन्द्‌ आप्यायक 
होते ही है। इसी आधार पर कुम्भ में ही गुरु द्वारा उनके पूजन का निर्देश भी 
किया गया है। श्लोक ३८७ मे जिस पूर्व विधि को संकेतित किया गया है, 
वह षोढान्यास ही है। षोढान्यास करके ही कर्करी में विघ्र विनाशक असखरमन्त्र 
का प्रयोग करना चाहिये। 


मध्ये गृह के सम्बन्ध में मा.वि. ८८१०९ का मत है कि, "गन्ध से ब्रह्मस्थान 
अर्थात्‌ मध्य गृह में ही एक मण्डल बना कर चाहे छः, तीन या एकं प्रकार से 
ही पूजन करे" ।।३८५-२३८७।। 


यँ से अग्नि सम्बन्धिनी प्रक्रिया के वर्णन का उपक्रम कर रहे है- 








श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो. ३८८ 





"गन्धैर्मण्डलक कृत्वा ब्रह्मस्थाने विचक्षणः । 
तत्र॒ सपूजयेत्वट्कं त्रिकं वाप्येकमेव वा ।।' 
(८।१०९) इति।। 


+ 
॥ 


इदानीं वहिकार्यमभिधातुमुपक्रमते 
अग्निकार्यविधानाय ततः कुण्डं प्रकल्पयेत्‌ ।। २८८।। 
शद्धमनत्रादिसंजल्यसंकल्पोत्थमपूर्वकम्‌ । 


न -- 

अग्निकार्य की विधि के लिये कुण्ड का प्रकल्पन अर्थात्‌ निर्माण करना 
चाहिये। यह कुण्ड शुद्ध होना चाहिये। कुण्ड की दुसरी विशेषता यह होनी चाहिये 
कि, वह मन्त्रादि संजल्प के संकल्प से उत्थित हो। साथ वह अपूर्व भी हो। इन 
तीनों विशेषणो पर अलग अलग विचार करे । इस तरह इनके उदेश्यों पर अच्छा 
प्रकाशा पड़गा। 





१. पहला विशेषण शब्द है शुद्ध । त्रिक दर्शन में दो ही अध्वा है । एक अशुद्ध 
अध्वा ओर दूसरा अशुद्ध अध्वा। शुद्ध अध्वा मे केवल ५ तत्त्व आते 
है। ये सभी अद्रय तादात्म्य से साधक को परम शिवत्व प्रदान करने में 
समरथ है। कुण्ड भी विभिन्न पदार्थो को अद्रय भाव प्रदान्‌ करता है। कुण्ड 
म भी ५ तत्व है। योनि शुद्ध विद्या होती है ओर चतुष्कोण चार ईश्वन्त 
तत्त अग्नि ऊर्ध्वं ज्वलन है। अतः सब कुछ भस्म कर ततत्वमात्र ऊः 
अवस्थापित कर देता है। ततत्ववाद मे भी हठदाह प्रक्रिया से ओन्मनस पद 
पर्‌ परम शिवोपलब्धि हो जाती है। कुण्ड की यही शुद्धता है। 

२. इसी शुद्धता के परिवेश में मनर के प्रयोग से दिव्यता का उदय होता है। 
कहा गया है कि, 

“कुण्डलिनी की क्रिया ही कुण्ड है.....1'' कुण्डलिनी जागरण कौ प्रक्रिया 
का पारखी पुरुष यह जानता है कि, कुण्डलिनी की सिद्धि मे त्रिशूलान्जों की 
कर्णिकाओं के कोश रूप कुण्ड कैसे अनन्त ऊर्जाओं से उदीप्त होते है। उनमें 
एक विचित्र प्रकार की अनुसन्धि होती है। उसी अनुसन्धानात्मक अन्तरविमरश 
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एवं मण्डलपूजानन्तरमग्निकर्म विधातुमद्रयमयतया शुद्धस्य अत एव 
मन्त्रादिरूपस्य 
"क्रिया कुण्डलिनी कुण्ड... ।' 
इत्याद्यनुसंध्यात्मनः संजल्पस्य प्ररोहात्मकात्‌ संकल्पादुत्थितम्‌। अत एव 
अलौकिकत्वादपूर्वं कुण्डं प्रकल्पयेत्‌ बहिरेवमनुसन्दध्यादित्यर्थः।। ३८८।। 
ननु सर्वत्रैव कुण्डस्य उल्लेखसेककुटुनाद्यात्मना संस्कारजातेन बहिः 
प्रकल्पनमुक्तम्‌, इह पुनरेवं कस्मादभिधीयते इत्याशङ्कय आह- 
शिवस्य या क्रियाशक्तिस्तत्कुण्डमिति भावनात्‌।। ३८ ९।। 
परमः खलु संस्कारो विनाप्यन्यैः क्रियाक्रमैः । 
एतदेव अन्यत्र अपि अतिदिशति 


एवं देहे स्थण्डिले वा लिङ्गे पात्रे जलेऽनले। । ३९ ०।। 


को संजल्प कहते है ।' संजल्प संविद्‌ के अलौकिक अनुसन्धान से प्ररोह उत्पन्न 
करता है। इससे संकल्प की सृष्टि होती ओर क्रिया प्रवर्तन का ज्ञान जागृत होता 
है। यह कुण्ड भी यही काम करता है। है तो यह लौकिक संजल्प मय किन्तु 
अलौकिक फल देता है। 

अलौकिक कुण्डलिनी कल्पित क्रिया शीलता के प्रभाव के कारण ही इसे 
अपूर्वं भी कहते है।।३८८।। 

कुण्ड के लिए उल्लेख, सेक ओर कुन ये तीन क्रम अपनाये जाते हैँ । पहले 
खोदना, जल से सेचन करना ओर पुनः कुट्टिम कर कुण्ड निर्माण इन तीन संस्कार 
रूप कामों से कुण्ड अपना बाह्य रूप ग्रहण करता है। यहाँ कुछ दूसरी ही बात 
कही गयी है। इसका क्या कारण है? इस आशङ्का का उत्तर दे रहे है 

शिव की क्रिया शक्ति ही कुण्ड है, इस भावना से बिना किसी अन्य संस्कार 
केही, विना किसी क्रिया के उपक्रम के भी परम संस्कार सम्पन्न हो जाता 
हे।।३८९।। 














[~ [ श्लो. ३९१-३९३ 
पुष्पादिषु शिशौ मुख्यः संस्कारः शिवतादृशो। 
किमत्र प्रमाणमित्याशङ्ख्य आह 

उक्तं ॒श्रीयोगसंचारे तथाहि परमेशिना ।।३९१।। 


तदेव पठति 


चतुर्दशविधे भूते पुष्ये धूपे निवेदने । 
दीपे जपे तथा होमे स््त्रैवात्र चण्डिका ।।३९२।। 


जुहोति जपति प्ेद्धे पूजयेद्विहसेदत्रजेत्‌ । 
आहारे मैथुने सैव देहस्था कर्मकारिणी।। ३९३।। 


परेद्धे इति दीप्यते इत्यर्थः। एवं परैव संवित्‌ तेन तेन रूपेण परिस्फुरतीति 
सर्वत्र अनुसन्धातव्यमिति अत्र तात्पर्यम्‌।।३९३।। 


यह बात केवल कुण्ड के विषय तक ही सीमित नहीं है अपितु इसी प्रकार 
शरीर में, स्थण्डिल में, लिङ्ग (पहचान) पात्र, जल, अग्नि पुष्प आदि द्रव्यो 
ओर स्वयं शिष्य में भी शवमहाभाव का भावन होना चाहिये। शिवता के तादात्म्य 
की दृष्टि से यही मुख्य संस्कार माना जाता है। इसमे क्या प्रमाण है ? इस प्रश्न 
के उत्तर तेते हृए कह रहे है कि, योग संचार नामक ग्रन्थ में स्वयं परमेश्वर ने 
इसके समर्थन में इसी सिद्धान्त का निर्देश दिया है।।३९०-३९१।। 


१४ प्रकार के भूत सर्ग , धूप ओर नैवेद्य के उपचार में, दीप, जप, होम, 
सभी में परमाम्बा जगदीश्वरी चण्डिका देवी विराजमान है। यह भावना करनी 
चाहिये। यह मान कर जो हवन करता ओर जप करता है, वही प्रेद्ध भाव से 
पूजा करता है, आवेश में आ कर हंसने, गाने, नाचने ओर गतिशील होकर 
इधर उधर जाने लगता है, भोजन ओर मैथुन आदि प्रसङ्गो मे भी एेसी भावना 
के अवेश से आविष्ट होता है, उस समय वही देहस्था देवी सारा का सारा कार्य 
सम्पादन करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि परा संवित्‌ उन रूपों मे भी 
परिस्फुटित होती है। यह सर्वत्र सभी रूपों मे अनुसन्धान करने योग्य है।।३९२- 
-३९२३।। 





, भि त 
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येषां पुनरेवं संवित्प्रयोहो नास्ति, तान्प्रति अयं बाह्यः क्रियाक्रम इत्याह 
तादृशीं ये तु नो रूढां संवित्तिमधि्ोरते । 
अक्रमात्तत्प्रसिद्ध्यर्थं क्रमिको विधिरुच्यते ।। ३९४।। 
एवं चेषां सिद्धिः स्यादित्याह 


अहं शिवो मन्त्रमयः संकल्पा मे तदात्मकाः । 
तज्जं च कुण्डवह्नयादि शिवात्मेति स्फुटं स्मरेत्‌ ।। ३९५।। 


अत एव हि तत्रापि दाढर्याहाढर्यावलोकनात्‌। 
क्रियमाणे कृते वापि संस्क्रियाल्पेतरापि वा ।।३९६।। 


जिन लोगों मे इस प्रकार का संवित्‌ प्ररोह नहीं हुआ है, संविद्‌ बोध की 
प्रकाश किरणों के अरुणोदय की आभा का विकास नहीं हुआ हे, उन लोगो 
की श्रद्धा का एक मात्र आधार यह बाह्यक्रम है। इस तथ्य को अपने शब्दों मे 
व्यक्त कर रहे है-- 


जो व्यक्ति उस प्रकार की घन ओर बोधमयी प्ररूढ संवित्ति की शय्या पर 
शयन का सौभाग्य नही प्राप्त किया है, एेसे लोगों को अक्रमगता के बावजुद्‌ 
सक्रम विधि का निर्देश किया जा रहा है।।३९४।। 


इस क्रम से उन्हे भी प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। उन्हे चाहिये कि, सर्वप्रथम 
वे अपने मन मस्तिष्क मे यह भावना जागृत करें कि हम शिव रूप ही है । 
शिव मन््रमय है। हमारे सभी संकल्प शिवात्मक है। शिव से ही यह कुण्ड, 
यह अग्नि आदि सारा उल्लास है। यह स्फुट रूप से संस्कार जमा लेना आवश्यक 
है कि, सब कुछ शिवात्मक है। 


इस संकल्प में दो स्थितियां साफ इलकती है। १. दृढ़ता से घन विश्वास 
संवलित संस्क्रिया, ओर २. निर्बल विरल विश्रासमयी अशक्त संस्क्रिया। एेसी 
स्थिति में क्रियमाण ओर कृत का स्पष्ट अन्तर प्रतीत होता है। इसे अल्प संस्क्रिया 
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तत्रापीति क्रमिके विधौ । अल्पतरेति। उक्तं च एतत्‌ प्रार्‌ 
“क्रियया सिद्धिकामो यः स क्रियां भूयसीं चरेत्‌।' (९४३) 
इत्यादि बहुप्रकारम्‌।।२९६।। 
एतदेव दृष्टान्तमुखेन हदयङ्गमति 
यथा हि कश्चित््रतिभादरिद्रोऽ भ्यासपाटवात्‌ । 
वाक्यं गृहणाति कोऽप्यादौ तथात्राप्यवबुद्धयताम्‌) । ३९७।। 


तत्र कुण्डस्य तावत्संस्कारानाह 


उल्लेखसेककुट्टनलेपचतुमर्गिम क्षवृतिपरिकलनम्‌ । 
स्तरपरिधिविष्टरस्थितिसंस्कारा दशाखतः कुण्डगताः ३९८।। 
उल्लेखः खननम्‌। सेक आप्यायनम्‌। कुडनं निविडतापादनम्‌। लेपः 
समीकरणम्‌. समध्यग्रनि दार्भमासनं विष्टरः।\३९८।। 


= 
ओर अल्पेता अर्थात्‌ दृढ सक्रिया कहते है। इस सम्बन्ध में इसी आहिक के 
श्लोक १४३ मे कहा गया है कि “क्रिया से सिद्धि चाहने वाला भूयसी अर्थात्‌ 
अपिक्षा कृत अधिक क्रियायोग मे लगे" ।।३९५-२३९६।। 

इसी बात को दृष्टान्त के माध्यम से समर्थित कर रहे है-- 

जैसे कोई व्यक्ति जन्मजात-प्रतिभा से शून्य है। फिर अभ्यास पर अभ्यास 
करते हए इतनी कुशलता प्राप्त कर लेता है कि, कहे हए वाक्य की व्य॑जना 
को ओर तात्पर्य को तुरत ग्रहण कर लेता है। परिणामतः परिवृढ बन जाता है, 
उसी तरह इस क्रिया के अभ्यासपाटव के सन्दर्भ मे भी समञ्ञना चाहिये ।। ३९७) 


कुण्ड के संस्कार 

१. उल्लेख-- भूमि खोद्‌ कर कुण्ड की लम्बाई चौडाई ओर गहणई की दृष्टि 
से गर्त निर्माण) 

२, सेक-- जल से उस भूमि का सेचन। पूरी मिद्ध निकाल कर कुर मिद्री 
को मीली कर उसे रूप प्रदान कएने का प्रयल। 
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अन्यत्‌ स्वयमेव विषमत्वात्‌ व्याचष्ट 
मध्यग्रहणं दर्भद्रयेन कुशसंवृतिश्च भित्तीनाम्‌ । 
प्राङ्मुखरेखात्रितयोर्ध्वरेखिकाः कुसमावृतिश्च बहुः।। ३९९।। 
३. कुडन-- 'दुरमस' आदि यन्त्रोपायों से उसे इतना कड़ा बना देना, जिसमें 
कहीं छिद्र न रह जाय। 


४. लेप-- लीप पोत कर ऊपर नीचे कुल कुण्डभित्ति आदि सभी स्थानों को 
गोमय मिश्रित मृत्तिका से याग योग्य बना, देना। 


५. अशक्षवृत्ति परिकल्पन-- चारो ओर तीन रेखाओं द्वारा परिकल्पनीय भौमिक 
अक्षांश व्यापार। 


स्तर-- ऊपर नीचे समतलत्व का निर्माण। 
परिधि- समिधा की लकड़ी को रखने का घेरा। 
विष्टर-- कुश का बीच बीच में गांठ देकर बनाया हुआ कुशासन। 
स्थिति- पुरी तरह बन कर तैयार। 
०. संस्कार-- रंगीन वस्त्रों अक्षतो आदि से मन्त्र मय संस्कार। "योनि को 
वस्त्र आदि से सज्जित करना आदि। 
ये कुण्डगत दश संस्कार है। अस्तरयन्त्रो से इनकी रचना होनी 
चाहिये।।३९८।। 


~ ® ¢ @ ॐ 


कुछ ओर विषय न रह जाये, अतः स्वयम्‌ अपना सुञ्ाव दे रहे है-- 

कुण्ड के मध्यमेंदो बड़ी कुशाओं को बिछठा देना भी आवश्यक है। भित्ति 
मे भी कुशाओं से एेसा करे कि, भित्तियां ढक जाँय। पूर्वाभिमुख तीन रेखाओं 
पर एक ऊर्ध्वं रेखा की रचना करे। कुण्ड के बाहर भी कुशास्तरण चारों ओर 
बिछछठाना भी आवश्यक है। यही एक तरह का कुश स्तर है। 


प्रशस्त त्वक्‌ संवलित लताओं से चतुरश्र परिधि की प्रकल्पना अवश्य 
करणीय है। यही परिधि का प्रारूप है। इसी के साथ दश लोकेशो की अर्चन- 











शस्तलेताश्चतुरश्र दूशलोकेशार्चनासनविधिश्च। 
सदासादनमस्तराण्नितेजसा रक्षणं च कुण्डस्य ।।४००।। 


~ ननी 
क्रिया भी जुड़ी हई हे। इस अर्चन के साथ ही इनके आसन केविधिकाभी 
विधान करना होता है। सदय यागसदन होता है। यागसदन मे आसादन कौ विधि 
पूरी करने केलिवेभी अक्षवृत्त परिकल्पन आवश्यक होता है। 


कुण्ड की अग्नि के तेज से रक्षा करना यज्ञ सम्पन्नता के लिये महत्वपूर्ण 
है। भूमि की शिवाग्नि से रकष, विघ्नो के अपसारण कौ प्रक्रिया, कुण्ड पूज 
विधि की सम्पन्नता ओर संकल्प सिद्ध मालिनी या मातृका का न्यास - ये सारी 
क्रियाये कुण्ड संचार विधि मे अपिक्षणीय है। इनको अलग से जानना आवश्य 
~~ 

१. दर्भद्रय विधि-- चत्र, के अनुसार चतुष्पथ का निर्माण किया जाता है। 

२. कुश संवृत्ति-- कुण्ड की भीतरी दीवायो में कुशों की ओर मुख कर खड़ा 
करते हए भित्तियों को ठक देना ही अक्ष वृत्ति या अक्षवाट कहलाता हे। 

३. वज्रीकरण प्रयोग-- ऊपर का चतुष्पथ जसे उत्तर दक्षिण को लम्बा होता है, 
उसी तरह पर्व पश्चिम को पूर्वाभिमुख कुशाम् से तीनरेखायें बनानी चाहिये । 
उन पर दक्षिणोत्तर आयत तीन कुशाओं कौ रखने से जो आकृति यनती है, 
वह वज्राकृति होती है। एेसा चित्र ही वज्जीकरण विधि में बनता हे। 

४. कुण्ड समावृत्ति कुशाओं से कुण्ड कौ चारो ओर आवृत करना। कुशो के 
तेज ओर ऊर्जा से पूर्णं माना जाता है। जिसके हाथ में कुश होते है, उन्हे 
विद्युत आघात नही लगता। रसे तेज-पुञ्च मय रूप से कल्पित कुशाओं 
को कुण्ड के बाहर आस्तरण “स्तरः विधि कहलाती ह। 

५. पूर्व दिशा मे पूज्य ब्रह्म, दक्षिण में पूज्य विष्णु, पर्चिम्‌ पूज्य सदाशिव 
ओर उत्तर में पूज्य शिव की आधार शक्ति रूप प्रशस्त एेसी लताये, जो 
यज्ञीय वृक्षो के ऊपर फलती फूलती है, उनकी त्वचा से (शल) से युक्त 
हाथ हाथ भर के टुकड़े रखना आवश्यक माना जाता है। इस क्रिया को 
परिधि निर्माण क्रिया कहते हँ। इनमे दो के मुख पूरव दिशा की ओर ओर 
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भूमेः शिवाग्निधृत्ये शक्तिर्विघ्नापसारणं चार्थाः। | | 
ततस्तु पूजिते कुण्डे क्रियाशक्तितया स्फुटम्‌ ।।४०१।। || 
मातृकां मालिनीं वापि न्यस्येत्सकल्परूपिणीम्‌ । 


| 
दर्भदरयेन प्रागुदङ्मुखेन चतुष्पथाकरेण चतुर्मरगम्‌। कुण्डभित्तीनामन्तरू््वमुखैः | 
कुशैः परितः संवरणमक्षवाटः। कुशाग्रेण पूर्वापरायतरेखात्रयमध्ये दक्षिणोत्तरायता || 
रेखा वज्जीकरणम्‌। कुण्डबहिस्तेजःपुञ्जमयैः कुशेयस्तरणं स्तरः । पूर्वादिदिक्पूज्यानां ॥ | 
बरह्मविष्णुसदाशिवशिवानामाधारशक्तिरूपाः शस्ता यज्ञकर्मवृक्षोत्थ- हस्तमात्रा | 
सत््वतश्चतखः शाखाः परिधयः। तत्र द्रे पूर्वानने, द्रे सौम्यानने याभिः | | | 
कुण्डबहिश्तुरश्रसंनिवेशो जायते। एषां यथायोगं प्रयोजनमाह दशेत्यादि। || 
लोकेशेति उपलक्षणं, तेन ब्रह्मादीनामपि। तदुक्त | | 


१ ब्रह्माणं पूर्वविष्टरे। ' (स्व. २/२२०) इति। | | | 


दो के मुख उत्तराभिमुख होने चाहिये। इनसे कुण्ड के बाहर चतुरश्र पचना ||| 
(बनावट) दीख पड़ती है। | 

६. दश लोकोशार्चन विधि-- इस प्रकार ऊपर कहे हुए सारे विधान दश । | । 
दिग्पालों की पूजा की पृष्ठ भूमि के रूप मे लिये जाते ह । यहां दश संख्या || 
का प्रयोग उपलक्षण मात्र है। अर्थात्‌ दश दिग्पालों के साथ द्रष्टा आदि | 
उक्त चार देवों की पूजा के सन्दर्भ में उक्त कर्मकाण्ड की महत्ता स्वीकृत || 
है। इस विषय में कहा भी गया है कि-----त्रह्मा की प्रतिष्ठा-पजा पूर्व | 
विष्टर पर होनी चाहिये। (स्व. त. २/२२०) । | 

७. सद्यासादन-- इस बाह्य विधि मे भी देवी माँ शक्ति का सान्निध्य अनिवार्यतः ||| 
आवश्यक है। शक्तियाँ गुह्य देवियां हँ। अतः उनका स्थान भी सुयोग्य | 
ही होना चाहिये। यह स्थान कुशाओं के बीच में ही परिकल्पित करने की ||| 
बात कुण्ड मण्डप विशेषज्ञ करते है । इन वागीशी आदि शक्तियों को पूजा ॥ 
अक्षवाट विधि में (जो कुश संवृत्ति के रूप में पहले ही निर्दिष्ट है) पूरी || 
करनी चाहिये। कुशो के उन्हीं आवरको मे इन देवियों के स्थान का प्रकल्पन || 
उचित है। सद्मासादन से देवियों का सान्निध्य मिलता हे। इनमें सान्निध्य || 
से ही यज्ञ सफलतापूर्वक सम्पन्न होते है। ||| 











३१२ 
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सद्मासादनमिति वागीश्या हि गुप्त्यर्थमावरकप्रायमक्षवाटेन गृहं परिकल्प्यते 
इत्येतदस्य प्रयोजनम्‌। रक्षणमिति अस्रमन््रस्य। शिवागनिधृत्यै शक्तिरिति 
उल्लेखादीनां चतुर्णां बज्रीकरणस्य च। विघ्नापसारणं स्तराणाम्‌। दशेत्यनेन 
निरीक्षणादीनां पञ्चानां संस्काराणां नेह परिगणनमिति कटाक्षितम्‌। ते हि सर्वकर्मसु 
साधारणा इति उक्तम्‌। पूजिते इति ओं क्रियाशक्त्यात्मने कुण्डाय नमः इति 
प्रयोगेण। संकल्परूपिणीमिति वागीश्वरीरूपाम्‌।। 


८. 


१०. 


१ 


{^ 


कुण्ड रक्षण-- अस्त्र मनर से कुण्ड कौ रक्षा होती है। अस्त्र मन्त्रो के प्रयोग 
से मन्त्रों की तैजसिक शक्तियों के वातावरण के प्रभावित होने से विशेषतः 
कुण्डकी रक्षा हो जाती है। 


शिवाग्निधृति-कुण्ड की भूमि मे शैव अगि की प्रतिष्ठासेही यज्ञ का 
मुख्य कार्य आरम्भ होता है। इसके लिये ही श्लोक ३९८ में उल्लेख, 
सेक, कुटन ओर वज्रीकरण आदि प्रयोग कहे भी गये है। इस शैव अग्नि 
को धारण करने के लिये भी कुण्ड में शक्ति का प्रकल्पन, ओर प्रतिष्ठापन 
आवश्यक होता है। 


विघ्नो का अपसारण-- कुशो के प्रयोगसे ही होते हे। विय्न दूर इनमें 
कुछ प्रयोग सर्वसाधारण है ओर कुछ विशेष है। यहाँ जिन संस्करणों की 
गणना है वे विशेष है। शेष सर्वसाधारण है। 


. पूजित कुण्ड-- कुण्ड पूजन मे सामान्यतया जिस मन्त्र का प्रयोग करते 


है, वह है-- 


“ॐ क्रियाशक्त्यात्मने कुण्डाय नमः"! 


. यह मातृका ओर मालिनी शक्तियों की चर्चा है। इन्हे वागीश्वरी आदि 


शक्तियों के रूप में भी जानते है। कुण्ड पूजन के सन्दर्भ मे संकल्प वृत्ति 
से इन वागीश्वरी आदि शक्तियों का सान्निध्य करना चाहिये। यह अत्यन्त 
आवश्यक है।।३९९-४०१।। 
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अत एव आह 
संकल्पदेव्या यत्सुष्टिधाम त्र्यश्रं क्रियात्मकम्‌।। ४०२।। 
ज्ञानशुक्रकणं तत्र त्रिःप्रक्षोभ्य विनिक्षिपेत्‌ । 
साच अर्थादृतुमती। तदुक्तं 


“नीलोत्पलदलाभासामृतुमच्चारुलोचनाम्‌ । 
ध्यात्वा चैवविधां देवीं स्थापयेत्कुण्डमध्यतः । । ' ' इति 


तन्न्यासे च ओं हीं भगवति मालिनि इदं स्थानमधितिष्ठ नमः इति, ओं भगवन्‌ 
शब्दराशे इदं स्थानमधितिष्ठ नमः इति च प्रयोगः। त्र्यश्रं सृष्टिधामेति 
वह्विजननानुगुण्यादुक्तम्‌। त्रिः प्रक्षोभ्येति कुण्डबाह्ये योनिक्षोभार्थम्‌। यदुक्तं 


न विद्यामों ह्रीमिति न्यसेत्‌। 
शिवमोमिति विन्यस्य संपूज्य द्वितयं पुनः ।। 


संकल्प रूपिणी वागीश्वरी देवी का जो सृष्टिधाम है, वह त्रिकोण मय है। 
इस पावन धाम को क्रियात्मक धाम कहते है। ज्ञान रूपी शुक्र कण को तीन 
बार प्र्षुब्ध कर फेकना चाहिये। 


इस देवी को आगमिक ऋतुमती कहते है। कहा गया है कि, 


“वह नीलकमल के श्यामाभ दल के समान आभावाली ऋतुमती ओर 
आकर्षक सुन्दर नेतरो वाली है। इस प्रकार की सौन्दर्यमयी देवी का ध्यान कर 
कुण्ड मध्य में स्थापित करना चाहिये'"। उसका न्यास “---विद्या को ॐ हीं 
भगवति मालिनि इदं स्थानमधितिष्ट'* यह मन्त्र बोल कर न्यस्त करना चाहिये। 
मालिनी शब्द राशि है। इसका भी न्यास मन्त्र है “ॐ भगवन्‌ शब्दराशे! इदं 
स्थानमधितिष्ठ'" कह कर ही प्रक्षेप करना चाहिये। आग से जब भी लपटे निकलती 
है, विचार करने पर प्रतीत होता है कि, ये तिकोनी ही निकलती है। इसी लिये 
सृष्टि के इस धाम को भी कुण्ड के बाहर मध्य पश्चिम भाग में व्रयश्र निर्मित 
करते है। इस विषय मे मा. वि. ८/११३ शास्त्र कहता है कि, 
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ताम्रपात्रे शरावे वा आनयेज्जातवेदसम्‌ । 
शिवशुक्रमिति ध्यात्वा विद्यायोनौ विनिक्षिपेत्‌। । ' 
(८।९१३) इति। 


तथा 


“ध्रुवेण कुण्डबाह्ये तु त्रिधा भ्राम्यावतारयेत्‌। ' इति।। 
एतदेव व्याप्तिगर्भकारेण प्रपञ्चयति 


इच्छातः क्षुभितं ज्ञानं विमशत्मिक्रियापदे ।। ४०३।। 
रूढं ज्ञत्वादिपञ्ाङ्गविस्पष्टं जाज्वलीत्यलम्‌ । 


------ इस संकल्प रूपिणी विद्या को ॐ ही" इस मन्त्र के उच्चारण 
पूर्वक न्यास करना चाहिये। पुनः 'शिवम्‌ ॐ ' इस मन्त्र से शिव न्यास कर ताम्बे 
से निर्मित पात्र में या बड़े कसोरे मे अग्निदेव को लाना चाहिये। शिव-शुक्र मान 
कर विद्या योनि में विनिःक्षेप करना चाहिये" 

इसी तरह अन्यत्र भी कहा गया है कि, 

“श्रुव रूप से कुण्ड के बाहर तीन बार घुमा कर तब अग्नि का अवतारण' 
करना चाहिये''। 

यह ध्यान देने की बात है कि, याग प्रक्रिया के मूल में भी सृष्टि सद्भाव 
कामूल दृष्टिकोण ही काम करता है। विद्या रूपी सृष्टि धाम रूप योनि में शिवत्व 
सम्पूरित ज्ञान के प्रतीक अग्निरूपी वीर्य की अवतारणा दिव्य चर्या है। इसी दिव्य- 
चर्या के प्रभाव से याग से दिव्य विश्व की सृष्टि होती है।४०२।। 

इस प्रकार यागात्मक प्रक्रिया सृष्टि में व्याप्त है। इसी दृष्टि से उसका प्रपञ्चन 
कर रहे हैँ 

इच्छा से ज्ञान क्षुभित होता है। यह विमर्श रूपी क्रिया स्थान में रूढ होता 
है। परिणामतः सर्वचना, सर्वकर्तृता, पूर्णता, नित्यता ओर सर्वव्यापकता इन 
अद्गो से परिपूर्ण होकर स्पष्ट रूप जाज्वल्यमान होता है। 


१. स्व. तम २/९ ५७ 
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इह परानन्दोल्लासचमत्कारमयादौत्सुक्यात्‌ जातक्षोभं सत्‌ ज्ञानं स्वविमर्शन- 
मात्रसारायां स्वातन््यलक्षणायां क्रियायां विश्रान्तं 


"सर्वज्ञः सर्वकर्ता च व्यापकः परमेश्चरः। 
स एवाहं शैवधर्मा इति दाढर्याच्छिवी भवेत्‌ । । ' इति- 


इस सन्दर्भ को गम्भीरता पूर्वक विचार विमर्श का विषय बनाना चाहिये। 
गहराई से इसे सोचना चाहिये। इस पर ध्यान देना चाहिये कि ज्ञान क्षुब्ध कैसे 
होता है। सृष्टि की यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। परमानन्द का ललित उल्लास 
सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है। उसकी दिव्यता में एक प्रकार का एेसा चमत्कार होता 
है" जिसके प्रति नैसर्गिक ओत्सुक्य भी उल्लसित रहता है। इसी उत्सुकता से 
प्रभावित होने पर ज्ञान में एक प्रकार की इसे जानने की लालसा उत्पन्न हो उठती 
है। यही ज्ञान का क्षोभ माना जाता है। 


एेसा होते ही स्वात्म-विमर्श मूलिका स्वातन्त्रय-शक्ति रूप क्रिया में वह 
ज्ञान विश्रान्त हो जाता है। उधर आनन्द का उल्लास, ओत्सुक्य की अनुभूति, 
इच्छा से विमर्शं रूपिणी क्रिया शक्ति में ज्ञान की विश्रान्ति, यही तो शैव रहस्य 
है। इस प्रकार का सारा प्रवर्तन प्रति व्यक्ति मे शाश्वत होता रहता है। अज्ञ इसे 
नहीं जान पाता। विज्ञ पुरुष ज्ञान के इस क्षोभ को समञ्च कर विमर्श में विश्रान्त 
होता है। इसके परिणाम के सम्बन्ध मे शास्त्र कहता है कि, 


“सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, व्यापक (पूर्ण ओर नित्य) परमेश ही यह मेँ हूं। इस 
प्रकार शैव धर्म को धारण करने वाला विमर्शं की बलवत्ता से स्वयं शिव हो 
जाता है''। 


यह दृष्टि शैव साधक की होती है। इसके अनुसार सर्वज्ञता आदि शिव 
सम्बन्धिनी अनन्त शक्तियों की स्वातन््यमयी स्वीकृति से पांच गुणों से (सर्वज्ञता, 
सर्वकर्चता, पूर्णता, नित्यता ओर सर्वव्यापकता रूप गुणों से) महिमान्वित साधक 
तेज से जाज्वल्यमान हो उठता है। अपनी प्रतिभा-प्रभा के प्रकाश से विश्व को 
प्रकाशमान कर देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि, वह सर्व प्रमाता बन कर 
ही परिस्फुरित होने लगता है। 
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भङ्गया सर्वजञत्वादिभिरनन्तशक्तित्वस्य स्वतन्त्रतयैव स्वीकारात्‌ पञ्चभिर्गुणैर्विस्यष्टं 
जाज्वलीति सर्वपरप्रमातृतयैव प्रस्फुरतीत्यर्थः। अथच परस्पराभिषङ्गानुबन्धिनो- 
ऽभिलाषादुल्लसितं वीर्यरूपं संकल्परूपिण्या वागीश्र्याः क्रियात्मके सृष्टिधामनि 
अलं प्राप्तप्ररोहं सत्‌ सर्वज्त्वादिरूपैः पञ्चभिर्विद्याङ्गैः संस्कार्यतया परामृष्टं 
जाज्वलीति गर्भाधानक्रमेण नामकरणपर्यन्तं बहिः सिद्धिमियादित्यर्थः।।४०३।। 


अत एव आह 


तेनाङ्गपञ्चकैरेव हुति दद्यात्सकृत्सकृत्‌। । ४०४।। 
जन्माद्यखिलसंस्कारणशुद्धोऽ ग्निस्तावता भवेत्‌। ¢ 


इस प्रक्रिया को वर्णक्रम की दृष्टि से भी सरलता से समज्ञा जा सकता है। 
पुरुष ओर स्त्री के परस्पर आसङ्ग वश एक अनुपमेय अभिलाष उल्लसित होता 
है। इसी अभिलाष का प्रतीक वीर्य होता है। दूसरी ओर संकल्प रूपिणी वागीश्वरी 
देवी का क्रियात्मक स्वरूप आता है। इसे सृष्टिधाम (योनि) कहते हैँ। इसी में वह 
वीरय प्रोह प्राप्त करता है। इसी लिये योनि को आधार मानते है। 
आध्यात्मिक दष्ट से परस्पराभिष्वंगानुबन्धी ज्ञान रूपी वीर्यकण ओर 
संकल्पात्मक वागीश्वरी रूप सूष्टि धाम से सर्वज्ञत्वादि पाँच गुणात्मक विदया्गो 
के संस्कार से सम्पन्न परामर्शात्मक प्रकाश का उल्लास होता है। †ि 
चर्या की सृष्टि दृष्टि से, स्त्री-पुरुष के संयोग से वीर्य-रज रूप संयोगसे 
गर्भाधान से नामकरण संस्कार पर्यन्त ५ प्रकार के संस्कारों से सम्पन्न बाह्य जगत्‌ 
का उल्लास भी स्वाभाविक रूप से नित्य चलता रहता है।।४०३।। 
इसीलिये यह शास्त्र निर्देश करता है कि, इन्हीं 'विद्या' की पाँच आङ्गिक 
शक्तियों की दृष्टि से धीरे-धीरे एक एक आहति देनी चाहिये। इससे अग्नि के | 
भी गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म ओर नामकरण ये पाचों संस्कार ॥ 
हो जाते है। अग्नि भी इससे शुद्ध हो जाता है। | 
श्लोक मे अखिल संस्कार शुद्धि की बात की गयी है किन्तु इस अखिल 
शब्द के पहले आदि शब्द का भी प्रयोग किया गया है। अतः जन्म आदि से 
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जन्मादीति जन्मन आदिर्गर्भाधानादिरखिलसंस्कारस्तच्च आदिर्यस्य 


नामकरणादेरिति एकशेषः, तेन गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकर्मनामकरणाख्यस् 
संस्कारपञ्चकस्य अनेन सिद्धिरिति। तदुक्तं 


"ततस्त्वाहुतयः पञ्च विद्याद्खैरेव होमयेत्‌ । 
जननादि ततः कर्म सर्वमेवं कृते कृतम्‌ ।।' 
(८।११४) इति।।४०४। 
ननु एतावतैव कथमेवं स्यादित्याशङ्कय आह-- 


पञ्चाङ्गमेव पृथ्व्यादिरूपं कठिनतादिकाः। । ४०५।। 
शक्तीर्दधद्रह्विगताः कुर्यादिभदिकाः क्रियाः। 


केवल पाँच संस्कार ही गृहीत होते है। इन्हीं पाचों के लिये अखिल शब्द का 
प्रयोग किया गया है। इसं सन्दर्भ को मा. वि. ८/ ११४ भी इस प्रकार सन्दृन्ध 
करता है- 

“इसके बाद विद्या के पाँच अंगों से आहुति एक एक कर प्रदान करनी 
चाहिये। इसमें जन्म आदि पांचों संस्कार एेसा करने पर पूर्णं किये हए मान लिये 
जाते है''। 

इस विधि से संस्कारो की आध्यात्मिक मौलिकता भी सिद्ध हो जाती है। 
इससे यह भी सिद्ध होता है कि, जीवन में भी संस्कारों से अपने अस्तित्व कौ 
शुद्धि हो जाती है।।४०४।। 

इतने स्वल्प अध्यवसाय से इतना पुष्कल फल कैसे प्रप्त हो जाता है? 
इस जिज्ञासा का उत्तर दे रहे है- 


इन पाचों अङ्गो की व्यापकता का ही यह चमत्कार है। पृथ्वी मे भी काठिन्य, 
धृति, गन्धवत्ता, सत्ता ओर वेद्यता की शक्तियां निहित है । इन शक्तियों की दृष्टि 
से भी अग्नि मे आहति दी जाने से गर्भादि संस्कार संपुट होते है। आचार्य को 
इस दृष्टि से भी याग का सम्पादन करना चाहिये।।४०५।। 








क ~~ ~~ ~ ~ ~ वा 


३१८ श्रीतत्रालोकः | श्लो. ४०६-४०७ | 
ननु अन्येऽपि वक्त्राभिघारादयः संस्कारविशेषा अवशिष्यन्ते इति किमिह 
ते न उक्ता इत्याशङ्कय तत्पूर्णतासंपत्त्यर्थमाह-- 
ततोऽखिलाध्वसदेवीचक्रगर्भं परापराम्‌ ।।४०६।। 
स्मरम्पूर्णाहुतिवशात्पूरयेदग्निसंस्करियाः । 
पूरणे हेतुरखिलाध्वसदेवीगर्भामिति।। 
एवं संस्कृतेऽग्नौ शिवत्वमापादयितुमाह-- 


तथा मन््रेशयुक्सत्यसंकल्पमहसा ज्वलन्‌ ।।४०७।। 
वह्िस्तच्छिवसंकल्पतादात्म्याच्छिवतात्मकः । 


तथा पूर्वोक्तेन प्रकारेण मन््रैरीशेन च युक्तस्य तदैक्यमापन्नस्य आचार्यस्य 
यः संकल्पितार्थसंपत्त्या सत्यः शिवे भवति एवमात्मा संकल्पः, तस्य महस्प्र 


जिज्ञासु पठता है वक्त्र, अभिघार आदि विशिष्ट अन्य संस्कार अभी बचे 
हए है। उनकी यहाँ चर्चा भी नहीं की गयी है। अतः इस प्रक्रिया की पूर्णता 
भी अधूरी रह सकती है। एेसा क्यों? इसका उत्तर दे रहे है-- 


वास्तव में देश कालादि सभी अध्वा-वर्ग मे देवी की सत्ता समुल्लसित 
है। अतः सर्वाध्वमयी देवी चक्रगर्भा रहस्यात्मिका परापरा का स्मरण करते हृए 
पूर्णाहति प्रदान करने से सारे अग्नि-संस्कार सम्पन्न हो जाते है। अतः भावना 
पर सारी बातें आधारित है, इसमें सन्देह नही।।४०६।। । 


इस प्रकार अग्नि संस्कार सम्पन्न होता है। संस्कृत अग्नि मे शिवत्व का 
सम्पादन किया जाना भी इस प्रक्रिया में अनिवार्य होता है। वह कैसे किया जाय 
इसे बताने के लिये कारिका का अवतरण कर रहे है-- 


पूर्वोक्त प्रकार से मन्त्रों ओर ईश (शिव) दोनों से युक्त ओर आचार्य के ^ 
सत्य संकल्प के तेज से जलता हआ अगि (आचार्य द्वारा) उन सबके जो यज्ञभागी 
है, उनके भी सच्चे शिवात्मक संकल्पो के तादात्म्य द्वारा स्वयं शिवतात्मक हो 
जाता है। 





माहात्म्येन ज्वलन्‌ यथायथमुत्कर्षासादनेन दीप्यन्‌ वद्विस्तेन संकल्प्यमानेन शिवेन 
तादात्म्याच्छिवात्मकस्तद्धर्मैव भवेदित्यर्थः।।४०७।। 


एतच्च अस्माभिर्गुरुपरम्परोपनतमभिहितमिति विवेचनयोग्यमित्याह 


श्लो. ४०८-४०९ | पञ्चदशमाहिकम्‌ २१९ | | 


इत्येतत्संस्क्रियातत्तवं श्रीशं भूर्मे न्यरूपयत्‌ ।।४०८।। | 
मयापि दर्शितं शुद्धबुद्धयः प्रविविञ्चताम्‌ । | 
अत एव अत्र विप्रतिपन्ना दूर निरस्ता इत्याह 
तेनात्र ये चोदयन्ति यथा बालस्य संस्क्रिया ।। ४०९।। | 


कारिका के इस कथन से सत्य संकल्पो का ५हत्व सिद्ध हो जाता है। आचार्य 
का एतद्विषयक संकल्प अग्नि मे भी क्रमिक उत्कर्ष का सम्पादन करता है। इसी | 
से अग्निशिवरूप हो जाता है।।४०७।। | 


ये सारे तथ्य मुञ्े गुरु परम्परा से प्राप्त है। कुछ परम्परा से ओर कुछ 
गुरुमुखारविन्द-मकरन्द रूप से भी प्राप्त हँ । इन का विवेचन आवश्यक है- 


यह संस्कार-ग्रक्रिया का रहस्य है। इसे स्वयं शम्भु के समान शम्भु 
शुभाभिधेय गुरुदेव ने मुञ्जसे निरूपित कर मुञ्चे संस्कार सम्पन्न किया था। मेरे 
्रारा भी यह इस प्रकार विमर्शं का विषय बनाया गया है। शब्दों के माध्यम से | 
मैने इसे ज्यों का त्यों प्रदर्शित कर दिया है। शुद्ध बुद्धि से प्रबुद्ध पुरुष इन विषयों ॥| 
का विवेचन करे। (यह मेरा (शास्त्रकार) का आग्रह है) विवेचन के लिये निर्देश ॥ 
करने का तात्पर्य यह है कि, कर्मकाण्ड कोई रटा रटाया षट कर्म मात्र या ली- 
पटी परिपाटी ही नहीं, वरन्‌ इसमे अध्यात्म का मर्म भी समाहित है। जितना 
ही इस विषय का विवेचन होगा, उतना ही इसका स्पष्टीकरण होगा।।४०८।। | 
इसलिये मै यह घोषणा करता हूँ कि, जो पुरुष यह कहते है कि “ये सारी ॥| 
बचकानी बातें है। आग में संस्क्रिया की बात से यज्ञ के बाहर की अग्नियों के | 
सम्बन्ध में शुद्धि अशुद्धि विषयक विवाद खड़ा होगा। एक प्रकार की संस्कारात्मक | 





अव्यवस्था को जन्म देगी।'' एेसे लोग इस गुरुनिर्दिष्ट मार्ग ओर शास्त्रीय परम्परा | | | 
के ज्ञान से शुन्य है। एतद्रिषयक जानकारी के अङ्कुर उनमें उदित ही नहीं हए ॥| 











३२० श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो. ४१०-४११ 


वह्नौ वहस्तथान्यत्रेत्यनवस्थैव संस्कृतेः । 
ते निरुत्थानविहता नयेऽ स्मिनगुरुदश्नि ।।४१०।। 


अन्यत्रेति अन्यस्मिन्‌ वह्मौ । अनवस्थेति अन्योऽपि हि वहिः किमसंस्कृतः 
संस्कृतो वा। तत्र असंस्कृतत्वे अस्य होमायोग्यत्वम्‌। संस्कारोऽपि अस्य किं स्वत्र 
परत्र वा। स्वत्र चेत्‌ प्रथममेव तथा अस्तु किं वह्ृयन्तरपेक्षणेन, पर तु पुनरेवं 
चिन्तायामपर्यवसानमेवेति। निरुत्थानविहता इति नहि अस्मिन्नये वह्नयन्तरापेक्षा 
काचिदस्ति युज्यते वेति भावः।।४१०।। 


इदानीमनन्तरकरणीयमाह 


जातेऽग्नौ संस्कृते शैवे शब्दराशि च मालिनीम्‌। 
पितरौ पूजयित्वा स्वं शुद्धं धाम विसर्जयेत्‌ ।। ४११।। 
शृद्धाग्नेरभागमादाय चर्वर्थ स्थापयेत्पृथक्‌ । 


हे। इस भीषण जडता के दोष से वे आघातित है। उनका कोई दोष नही। अज्ञानता- 
वश ही वे एसा कहते है। 


अनवस्था से तात्पर्यं है कि, बहुत सारे अर्थ के प्रश्न उठ खड़े होगे। जैसे 
अग्नि के ही सम्बन्ध मे यह प्रश्न कि, यह आग शुद्ध है य अशुद्ध। यदि अशुद्ध 
है, तो उसमें हवन कार्य आदि हो ही नहीं सकते। संस्कार के सम्बन्ध मे भी 
पृष्ठा जा सकता हे कि, यह स्वयं अपने स्तर पर ही सम्पन्न होता है या दूसरे 
के माध्यम से? स्वत्र के उत्तर में भी यह प्रष्टव्य होगा कि, तब पहले ही यह 
संस्क्रिया क्यो नहीं सम्पन्न हुई । परत्र पक्ष मे भी यह पृक्ठा जा सकता है कि, 
क्या इसकी कोई सीमा है? आदि आदि। इसीलिये एेसे लोगों को प्रतिभा की 
निरुत्थानता की चूक से चोटिल माना जाता है।।४०९-४१०।। 


इस प्रकार यहाँ तक श्री त. आ. १/३०५ के अनुसार अनुज उदेश में 
अदिष्ट अग्निकार्य का वर्णन किया है। अग्निग अधिवासन का सन्दर्भ प्रस्तुत 
करते हुए अग्निविसर्जन, चरुपाक, सुक्‌ ओर सुवादि द्वारा होम का प्रवर्तन किया 
जा रहा है- 


श्लो. ४१२ । पञ्चदशमाहिकम्‌ ३२१ 


एवमपि दृढप्रतिपत्तिपवित्रीकृतान्प्रति बाह्यसंस्कारनिरपेक्षतया वहि संस्कर्तुं 
युक्तत्यन्तरमाह 


अथवाग्नेः शिखां वामप्राणेनादाय हज्जुषा ।। ४१२।। 
चिदग्निनैक्यमानीय क्षिपेदक्चेण संस्कृताम्‌ । 


शिखामिति अर्थादसंस्कृताम्‌। आदायेति पूरकभङ्गया। क्षिपेदिति रेचकयुक्त्या। 
संस्कृतामिति हज्जुषा चिदग्निना सामरस्यापत्तेः। यदुक्तं 


"ज्वलितस्याथवा वहश्चिति वामेन वायुना। 
आकृष्य हदि संकुम्भ्य दक्षिणेन पुनः क्षिपेत्‌ । । 
पूर्णां च पूर्ववदद्याच्छिवाग्नेरपरो विधिः । 

(८।१९१९७) इति।।४११-४१२।। 


अग्नि के संस्कृत हो जाने पर ओर उसके शेव-भाव भव्य हो जाने पर 
शक्ति रूपिणी मालिनी देवी तथा म्र शब्द राशिरूप शिव दोनों माता-पिता रूप 
का पूजन कर स्वात्म शुद्ध धाम के प्रति विसर्जन कर देना चाहिये। 


शुद्ध अग्नि का कुछ भाग लेकर चरु श्रवण के लिये पृथक स्थापन करना 
चाहिये। इस विसर्जन का एक दूसरा रूप उनके लिये निर्दिष्ट है, जो शैवतादात्म्य 
की दृढता से शिवीभाव में रूढ़ है। वे अग्नि की असंस्कृत शिखा को प्राणायाम 
विधि मे इडा से ऊपर पूरक में हदय से योजित कर चिदग्निसात्‌ कर दाहिनी 
पिगला नाड़ी में रेचन कर दे। यह मालिनी शक्ति का आध्यात्मिक विसर्जन माना 
जाता है। मा. वि. ८/११७ में इस विषय में कहा गया है, 

“ज्वलित वहि को (जलती आग में धुओं भी होता है। लपे भी लाल 
काली नील लोहित ही रहती है। अतः यह शुद्ध अग्नि नहीं मानी जाती) भी 
वाम वायु से (इडा से) ऊपर खींच कर हदयस्थ चिति मे आत्मसात्‌ कर उसे 
शुद्ध कर कुम्भक करे ओर पिंगला से उसे प्रक्षिप्त कर दे। यह शिवाग्नि के संस्कार 
का एक अलग ही महत्वपूर्ण विधान है। इसमें बाह्य शुद्ध विधान गौण हो जाता 
है।।४११-४१२।। 











| ~ 


३२२ श्रीतन्त्रालोकः | श्लो. ४१३-४१४ 
ननु एवमभिधाने कोऽभिप्राय इत्याशङ्कय आह 
शिव इत्यभिमानेन दृढेन हि विलोकनम्‌ ।।४१३।। 
सर्वस्य संस्क्रिया तत्तवं तत्तस्मै यद्यतोऽमलम्‌। 
अत्रैव शा्रान्तरपक्षमपि आह 
नवाहुतीरथो दद्यान्नवात्मसहितेन तु ।। ४९४।। 
शिवाग्नये तारपूर्वं स्वाहान्तं संस्क्रिया भवेत्‌ । 





ऊपर चिदग्नि से एेक्य समापत्ति की बात कही गयी है। प्रश्नकर्ता पुता । 
हे कि, इस चिदग्नि सामरस्य से क्या लाभ? इसी का उत्तर दे रहे है-- 


चिदेक्य सामरस्य से भें शिव हूँ" इस प्रकार का एक आध्यात्मिक महाभाव 
जिसे शास्त्रकार अभिमान" की संज्ञा दे रहे है-- प्राप्त होता है। इस प्रकार के 
दृढ अभिमान रूपी महाभाव से भावित होकर एेसा पुरुष (जिस प्रकार आग अन्य 
इन्धनो को जला कर उसे आग बना लेती है उसी प्रकार) सभी पदार्थो पर तैजस 
चिन्मय दृष्टि से चिन्मयता का सामरस्य उत्पन्न कर देता है। इससे उनकी संस्क्रिया 
हो जाती है। उसके लिये तो सब कुछ शिव रूप ही होता है, क्योकि उसकी 
चिन्मयता से सब कुछ पावन हो चुका होता हे। अतः सर्वत्र नैर्मल्य निखर उठता 
है।।४१३।। + 
इस विषय मे अन्य शास्त्रीय पक्ष भी है। शास्त्रकार उनकी ओर भी संक्षिप्त 
संकेत कर रहे है-- 
यहां नव आहुतियाँ दी जानी चाहिये, यह निर्देश है। नवात्म सहित होने 
के कारण हौ नौ आहुतियों का विधान है। इस नवात्मकता के विषय मेँ कुछ 
नहीं कहा गया हे। जयरथ ने भी इसकी ओर संकेत नहीं किया है। मेरी दृष्टि 
से वागीशी सूष्टिधाम मानी जाती है। इसका एकल स्वरूप तथा अ, क, च, 
त, प, य ओर श वर्गो में विभक्त इसके आठ रूप दोनों मिल कर नौ होते है। 
वागीशी शिवाग्नि रूपा हे। अतः यँ मन्त्र का निर्देश भी तदनुरूप है। मन्त्र 
१. स्व. त. १०/११४१३ 
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शिवचेतन्यसामान्यव्योमरूपेऽ नले ततः ।।४१५।। 
प्राग्वदाधारमाधेयं देवीचक्र च योजयेत्‌ । 
तारः प्रणवः। तत इति एवं संस्कारानन्तरम्‌।।४१४-४१५।। 


ननु अग्नावेव संस्कारहोमः सुवादिभि कार्यः, तत्‌ प्रथमेषामेव संस्कारः 
कस्मात्‌ न कृत इत्याह 


सुवं सुच च संपश्येदधोवक्त्रौ क्रमाहुरुः ।।४९६।। 
शिवशक्तितयाभ्य्च्यौ तथेत्थं संस्क्रियानयोः । 


संपश्येदिति परदृष्ट्या। एतच्च प्रोक्षणादीनां चतुर्णामपि उपलक्षणं, ते हि 
सर्वकर्मसु साधारणा इत्युक्तम्‌। अधोमुखाविति सृष्ट्युन्मुखताभिप्रायेण। इत्थमिति 
अधोवक्त्रतया संदर्शनादिक्रमेण। तदुक्तं 


जिससे आहुतियां की जानी हे, उसका स्वरूप इस प्रकार है-- "ॐ शिवाग्नये 
स्वाहा'। इस मन्त्र से ९ आहतियां देने से सबका संस्कार हो जाता है। 


इसके बाद शिव चैतन्यसामान्य व्योम में व्याप्त प्रकाशरूप ओर आधार 
रूप अनल में इस भोतिक आधेय अगि में संस्क्रिया सम्पन्न हो जाने पर पहले 
को तरह आधाराधेय भावमय देवी चक्र की योजनिका प्रक्रिया पूरी करनी 
चाहिये।। ४ १४-४१५।। 


अगि मेही संस्कार होम होता है। होम के साधन सुक्‌ ओर सुवा है। 
इन्हीं से हवन कार्य किया जाता है। तो पहले इन्हीं का संस्कार होना चाहिये। 
एेसा कुछ क्यो नहीं कहा या किया गया? इस पर कह रहे है कि, 


गुरु खुव ओर सुक्‌ इन दोनों को क्रमशः नीचे मुख कर रखा हुए देख 
कर शिव ओर शक्तिरूप से इनकी अर्चना सम्पन्न करे। इस प्रकार इनकी संस्क्रिया 
हो जाती है। सुव ओर सुक्‌ दोनों को सामान्य रूप से देखने की बात यह नहीं 
कही गयी है अपितु सम्‌ उपसर्ग लगा कर यह संकेत किया गया है कि, ये केवल 
काष्ठनिर्मित हवनयन््र ही नहीं अपितु शिव-शक्तिमय है। इस दृष्टि से देखना 
रहस्य दर्शन या परात्मक दर्शन माना जाता है। 


यँ अभ्यर्चना का उल्लेख है। इसमे प्रोक्षण आदि चारों का समावेश कर 
लिया गया है। अभ्यर्चन का प्रयोग तो उपलक्षण मात्र है। ये सभी कार्यो मे सामान्य 
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व स्थापयेत्तावधोमुखौ। ' (स्व. २।२३ ९) इति। 
0 सुक्‌ शक्तेस्तु सुवः शिवः।' इति।। 


ननु अनयोरन्यत्र बहुप्रकारं संस्कारजातमुक्त, श्रीपूर्वशाख्रे पुनस्तन्नामापि न 
स्पृष्टं येन निरीक्षणाभ्यर्चनमात्रमेव तत्संस्कारनिमित्तमिह उक्तमिति किमेतदित्याशङ्खय 
आह 

तत्त्वसदर्शनान्नान्यत्सस्कारस्यास्ति जीवितम्‌ ।। ४९७।। 
इति वक्तु सुवादीशः श्रीपूर्वे न समस्करोत्‌ । 


इह सुक्छुवादीनां होमयोग्यत्वमाधातुं हि तत्र तत्‌ संस्कारजातमुक्तम्‌। तच्च 
एतावतैव सिद्धं किमनेन। अस्मदर्शने हि शिवतापत्तिरेव परमः संस्कारः। सच 
अर्घपात्रविप्रुप्रोक्षणादिनैव सि द्धेयदिति उक्तं प्राक्‌ बहुशः। यदागमोऽपि 


रूप से प्रयुक्त होते हेँ। अधोमुख शब्द का प्रयोग भी साभिप्राय किया गया है। 
सृष्टि को अधोगति का प्रतीक भी मानते है। अतः अधोमुखता का अर्थं सृष्टि 
की ओर उन्मुखता से है। स्व. त. २/२३१ में कहा गया है कि, 


“शिवाम्बुसे मार्जन कर दर्भमूल से सुक्‌ ओर सुवा से मृलस्पर्शकर इन 
दोनों को अधोमुख स्थापित करना चाहिये। दर्भो के पृष्ठ भाग में इन की पूजा 
करनी चाहिये” । 


इसके साथ ही यह भी निर्देश हे कि, “सुक्‌ शक्ति रूप होता है ओर सुव 
शिवात्मक होता है" । इसीलिये श्लोक में सुक्‌ ओर सुव को शक्ति ओर शिव 
रूप से हदयद्गम करने का निर्देश है।।४१६।। 


सुक्‌ ओर सुव के संस्कार दूसरे शास्त्रों मे अनेक प्रकार से वर्णित है। 
्रीपूर्वशास्त्र में इसके नाम का भी ग्रहण नहीं किया गया है। इसके फल स्वरूप 
इनके निरीक्षण ओर अभ्यर्चन मात्र को ही संस्कार का निमित्त मान लिया गया 
है। इसका रहस्य क्या है? इस सम्बन्ध मे अपना मन्तव्य प्रकट कर रहे है-- 


तात्त्विक रूप से किसी पदार्थं की रहस्यात्मकता का यदि दर्शन हो रहा 
हे, तो यही संस्कार का प्राण है। इससे बढ़ कर संस्कार क्या हो सकता है? 





श्लो. ४१८ ] पञ्चदशमाहिकम्‌ ३२५ 


"कर्तव्या यस्य संशुद्धिरन्यस्याप्यत्र वस्तुनः । 
तस्यानेनैव मार्गेण प्रकर्तव्या विजानता ।' (८।५ १) इति। 


एवमाज्यादावपि ज्ञेयम्‌। अतश्च अत्र शाखरान्तरादिह न किंचिदपि 
अपेक्षणीयमर्धपात्रविप्रु्‌परोक्षणादिनैव संस्कारसिद्धेस्तदपेक्षाया एव अभावात्‌। 
अन्यथा हि सर्वमेव अपेक्षणीयमिति अपर्यवसितमेव अनुष्ठानं स्यात्‌। यदाहुः 


"नच शाखान्तरे कर्तुं युक्तं शाखतरान्तरश्रुतम्‌ । 
शाखस्यान्यानपेक्षत्वात्युबुद्धिप्रभवं हि तत्‌ ।। 


जब कि तत्तव का स्वरूप ही प्रत्यक्ष हो जाये। यह जतलाने के लिये श्री पूर्वशास्् 
मे सुवा ओर सुक्‌ की चर्चा नहीं की गयी है। 


वास्तविकता यह है कि, सुक्‌ ओर सुव की होम सम्बन्धिनी योग्यता का 
आह्वान करने के लिये ही अन्यान्य शास्त्रों में संस्कारों की कल्पना की गयी है। 
यह उनके वर्णन से ही सिद्ध है। हमारे दर्शन का दृष्टिकोण इससे उच्चकोरि 
का है। यह मानता है कि, शिवतापत्ति से बढ़ कर कोई संस्कार नहीं होता। अर्घ- 
पात्र के विप्रुषो (लघु लघु जलीय छीटों) से ही यह कार्य सम्पन्न हो जाता है। 
यह बात पहले कई बार उद्घोषित की गयी है। 


श्री पूर्वशास्त्र भी ८/५१ श्लोक द्रारा यह स्पष्ट करता है कि, 
“जिस किसी वस्तु की संशुद्धि अघोषित हो ओर उसका करना आवश्यक 
हो, तो विज्ञ पुरुष उसका संस्कार इसी मार्ग से करे"' 


यह प्रक्रिया अन्य आज्य आदि पदार्थो की भी है। इसी उदेश्य से शास्त्रान्तर 
वर्णित मान्यताओं की यहाँ कोई उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। अर्धपात्र के शिवाम्ब 
की छीरों से ही यह सारी संस्कारप्रक्रिया सिद्ध हो जाती है। अतः किसी की 
अपेक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। 


यदि एेसा नहीं मानेगे तो अन्य शास्त्रों मे जिन बातों को अन्यथा महत्व 
दिया गया है, वे भी अपेक्षणीय हो जायेगी, जो व्यर्थ है। कहा भी गया है कि, 
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सापेक्षत्वेऽ प्यपेश्चैव मानं यावदपेक्षते । 
तावदेवान्यतः कार्य नान्यत्स्यादनवस्थितेः । । इति।। 


एवमग्निगमधिवसानमभिधाय तर्पणमाह 
ततस्तिलैरमृगीं  मध्यानामाङ्गृष्ठवशाहुरुः । । ४१८।। 


कृत्वा मूलं तर्पयेत शतेनाज्यसुवैस्तथा । 
अङ्गवक्त्र षडंशेन शेषांश्रापि दशांशतः ।। ४९९।। 
सहस्रादिकहोमोऽपि तृप्त्यै वित्तानुसारतः । 


“अन्य शास्त्र मे जो बाते लिखी गयी है, उनको सुन कर दूसरे शास्त्रों 
की प्रक्रिया में उनका समावेश नहीं करना चाहिये। यह ध्रुव सत्य है कि, एेसे 
शास्त्र पुरुष-बुद्धि के वैशद्य से विनिःसृत लौकिक शास्त्र मात्र है। उनकी कभी 
भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। 


यदि उन्हे सापेक्ष मान भी लिया जाय, तो जब तक प्रमाण इत्यादि की 
अपेक्षा रहेगी, यह क्रिया कभी बन्द ही नहीं होगी। एक को किसी की, उसको 
फिर दूसरे की अपेक्षा के इस क्रम से छुटकारा पाना आवश्यक है। यह यदि 
करना ही है, तो स्थिति के अनुरूप किया जा सकता है। पर इससे अनवस्था 
दोष को रोका नहीं जा सकता''। 


अतः स्वतन्त्र शास्त्र को किसी अन्य शास्त्र की किसी प्रकार की कोई अपेक्षा 
नहीं होती, यह ध्रुव सत्य सिद्धान्त है । ।४१७।। 


तर्पण विधि का उपक्रम, अग्नि अधिवासनविधि के उपरान्त अनुज उदेश 
मे उद्दिष्ट विधि के निर्देशानुसार किया जा रहा है-- 


गुरु को मृगी मुद्राबना कर तिल के द्वार सुवा पात्र स्थित घी से मूल 
को सौ वार, अङ्गवकत्र को उसके छटठे अर्थात्‌ १६-१७ बार ओर अन्य तर्पणीयों 
को ११-११ बार हवन करना चाहिये। यहाँ दो बातों पर विशेष ध्यान दिया 
गया हे। पहली बात है- मृगी मुद्र दवारा आज्याहुति ओर दूसरी बात है कि, सौ 
बार होम का ही नियम नहीं है। यह हजार बार भी किया जा सकता है। उस 





# 
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मृगीं कृत्वेति। यदुक्तम्‌ 
“अङ्गष्ठाग्रसमासक्ते मध्यानामे महेश्वरि । 
तर्जनी च कनिष्ठा च प्रच्छति विरले कृते ।। 
4.1 1.1 \ श ।' इति। 
नच होमस्य शतिकत्वमेव नियम इत्याह सहस्रेत्यादि। अत एव तत्र तत्र 
ध वित्तशाक्यं न कारयेत्‌।' 


इति उक्तम्‌।।४१९।। 
ननु यदि शतिकेनैव होमेन तर्पणं सिध्येत्‌, तत्‌ किं वित्तक्षयकारिणा 
सहस््रादिकेनेत्याशङ्खय आह 
सति वित्तेऽपि लोभादिग्रस्तो बाहप्रधानताम्‌ ।। ४२०।। 
प्रथयश्चिहुणीभावाच्छक्तिपातं न॒ विन्दति । 


बाह्यप्रधानतां प्रथयत्निति बाह्ये धनादावाग्रहात्‌। यथोक्तं 


समय षष्ठांश ओर दशमांशं की संख्या बढ़ जायेगी। मुख्य रूप सें शिष्य के 
वित्तीय स्तर पर ही यह निर्भर करता है। इसमें वित्त शाट्य नहीं अपनाना चाहिये। 
जहाँ तक मृगी बन्ध का प्रश्न है- यह महामुद्रा मानी जाती 'है। इसके बनाने का 
क्रम है कि “अंगुष्ठ में मध्यमा ओर अनामिका का योजन करना चाहिये। तर्जनी 
ओर कनिष्ठा का फैला लेनेपर ओर कर पृष्ठ की ओर पीछे की ओर दबा लेने 
मृगी महा मुद्रा बनती है।'' 


यहाँ जल से तर्पण का विधान नहीं है। आज्य मिश्रित तिलो से ही इसे 
करना चाहिये।।४१९।। 


यह प्रश्न करने का कोई कारण नहीं है कि, यदि सौ बार हवन करने से 
ही तृप्ति सम्भव है, तो सहस्राहुति कर व्यर्थ घी-तिल बहा कर पैसे के दुरुपयोग 
की क्या आवश्यकता? इस पर कह रहे हैँ कि, 
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"विभवे सति यो लोभान्न कुर्यद्विधिविस्तरम्‌ । 
नासौ फलमवाप्नोति जातुचित्परमेश्वरि । । इति।। 


ननु एतावतैव शक्तिपातं न विन्दति, --इत्यत्र किं प्रमाणमित्याशङ्ख्य आह 
उक्तं स्वच्छन्दतन्रे तदीक्षितोऽपि न मोक्षभाक्‌।। ४२९।। 


इह तावत्‌ कृतमकृतं न भवतीति अविवादः। तत्‌ सलोभादेरदीक्षायां कृतस्य 
कर्मणः किं फलं स्यादित्याशङ्कते 


ननु यत्तस्य दीक्षायां कृत कर्मस्य किं फलम्‌ । 
एतदेव प्रतिविधत्ते 


तत्राहर्गमशाचखज्ञा  वामाशक्तिमयास्तदा ।। ४२२।। 





वास्तव में चिदैक्य-प्राधान्य की दृष्ट से श्रद्धावान्‌ पुरुष तो देव तर्पण से 
प्रसन्नता का ही अनुभव करता है। कुछ एेसे यजमान शिष्य होते है, जो चिदैक्य 
को प्रधानता नहीं देते। उन्हे तो हमेशा धन दौलत की ही पड़ी रहती है। उने 
पैसे का लोभ ओर उसे खर्च करने पर चिन्ता होती है। उन्हे वित्त की कमी नही 
होती। वे तो मात्र लोभ ओर मोह के कारण ही व्ययभार से बचना चाहते है। 
उनका बड़ा अहित हो जाता हे। वे शक्तिपात से ही वंचित रह जाते है। 


आगम कहता हे कि 
विभव (धन-सम्पत्ति एश्वर्य) रहने पर भी जो लोभ के वशीभूत हो कर 


विधि मे विस्तार नहीं देता, भगवान्‌ शङ्कर कहते है कि, पार्वति। वह उस यज्ञादि 
क्रियाकलाप का फल कभी भी नहीं पाता" 


इसी वित्त शाद्य से वह लोभादि ग्रस्त होने के कारण शक्तिपात से वञ्चित 
रह जाता हे। शक्तिपात तो आत्यन्तिक तादात्म्यवृत्ति में होता है। स्वच्छन्दतन््र 
भी यही कहता है कि, एेसा लोभी व्यक्ति दीक्षित होकर भी मोक्ष का अधिकारी 
नहीं होता।।४२०-४२१।। 
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मन्त्रा बधन्ति तं सम्यग्भवकारामहागृहे। 


तदेति बाहयप्रधानतायां चिदट्रुणीभावे सतीत्यर्थः । 


ननु यदि एषां वामा शक्तिरेवं फलदायिनी, तदुदितापि ज्येष्ठा शक्तिः किं 
व्यर्थैव स्यादित्याशङ्गय आह 


या त्वनुग्राहिका शक्तिस्तेषां सा गुरुदीपिता ।। ४२३।। 
शोधयेत स्वशाख्रस्थनिष्कामोल्लक्घनक्रियाम्‌ । 


या पुनस्तेषां वृत्तदीक्षाणामनुग्राहिका शक्तिः, सा गुरुणा कर्मयोगज्ञानैरुतेजिता 
सती स्वत्र दीक्षाद्यनुष्ठाननिमित्तमात्मीयतां प्रापिते शाखे स्थितस्य विधिनिषेधात्मनः 
समयस्य निष्काममनिच्छापूर्व क्रियमाणमुल्लङ्कनं शोधयेत्‌, तथात्वेऽपि 


शाखं की यह मानता है कि जगत्‌ के किसीक्षेत्रमेभी क्यों न किया 
हआ कोई कार्य हो, उसे कोई एेसा नहीं कह सकता कि, यह किया हुआ नहीं 
है। लोक में भी यही प्रसिद्ध है कि, कृत कभी अकृत नहीं हो सकता। जिन 
शिष्यो को लोभी होने पर भी दीक्षा दे दी जाती है, वह अकृत हो नहीं सकती। 
एेसी स्थिति में इस दीक्षा का क्या फल हो सकता है? यही आशङ्का शाखकार 
करते है ओर उसका प्रतिविधान भी कर रहे है 
लोभ युक्त शिष्य को दीक्षा दे देने से इस दीक्षा रूपी कृत कर्मका फल 
क्या हो सकता है? इस शङ्का में श्रीगमशाखज्ञ कहते हैँ कि, उस समय उसके 
मन्त्र वामाशक्तिमय हो जाते है ओर उस दीक्षित को संसार के कराल कारागृह 
से उबारने के स्थान पर ओर भी कर्कश बन्धन प्रदान करते हैँ। यह तभी होता 
है, जब बाह्य की मुख्यता मे चिन्मयता गौण हो जाती है।।४२२।। 
यदि वामा शक्ति ही इस प्रकार फल प्रदान करती है, तो क्या वहाँ उदित 
होने वाली ज्योष्ठा शक्ति क्या व्यर्थ ही निष्क्रिय ओर विनष्ट हो जाती है? इस 
जिज्ञासा का उत्तर देरहे हैं 
गुरु द्वारा उदीप्त, उन दीक्षा प्राप्त शिष्यो की जो अनुग्राहिका शक्ति हे, 
वह शास्त्र मे स्थित नियमानुरूप निष्काम उल्लङ्खगन का शोधन करती है। यही 
उस शक्तिकी महत्ता है । 
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"तस्मादकृतविघातात्क चित्कालं पिशाचवरराजः । 

भूत्वा विमलात्मासौ व्रजति च समतां परेशेन ।।' 
इत्यादिदृशा स्वरूपाभिव्यक्तिपर्यवसानैव स्यात्‌ बाह्यप्रधानतया चिहूुणीभावेन, 

वामाशक्त्यधिष्ठाने तु मूलत एव स्वरूपस्य तिरोहितत्वात्‌ न किंचिदपि कुर्यादिति 

युक्तमुक्तं 





यहां यह ध्यान देने की बात है कि, ज्येष्ठा शक्ति को गुरु अपने कर्मयोग 
के प्रभाव से उदीप्त करता है। एेसी अवस्था में शिष्य के प्रति आत्मीयता का 
भाव जाग्रत होना भी स्वाभाविक है। इधर शिष्य लोभादि के प्रभाव से 
विधिनिषेधमय शाखीय समयानुशासन का, न चाहते हए भी उल्लङ्खन करने की 
विवशता से ग्रस्त हो जाता है। उधर लोभ ओर उधर शाखीय समयों का उल्लङ्घन। 
यह दोहरा अनर्थ उपस्थित हो जाता है। यहाँ वामा को अवसर मिल जाता है। ` 
पर ज्येष्ठा व्यर्थ नहीं जाती। वह उस उल्लङ्घन क्रिया का शोधन करती है। कहा 
भी गया है-- 


“उस करणीय के न कर पाने रूप अकृतविघात के फलस्वरूप कुछ काल 
पर्यन्त पिशाचो मे अग्रगण्य बनने का अभिशाप तो प्राप्त करता है किन्तु 
ज्येष्ठाशक्ति के क्रिया शोधन के कारण वह परमेश्वर की कृपा से विमलात्मा सिद्ध 
हो जाता है ओर साक्षात्‌ शिव समत्व प्राप्त कर लेने का सौभाग्य प्राप्त कर पाता 

हे''। 

इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि, उसमें बाह्यभाव-प्राधान्य के फलस्वरूप 
जो चिदरुणीभाव आ गया होता है, वह भी उसकी स्वात्म संविदुद्योत की अभिव्यक्ति 
पर्यन्त ही रह पाता है। इसके बाद तो, वह दीक्षा के प्रभाव से अभीप्सित पद 
प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। 


वामाशक्ति. के अधिष्ठान के समय मुलतः वृत्तदीक्ष (दीक्षित) शिष्य का 
स्वरूप ही तिरोहित हो जाता है। उस समय वह कुछ भी कर सकने में समर्थ 
नहीं रह जाता। यह तथ्य पूर्ण उक्ति है कि, 
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"अ लोभादिग्रस्तः शक्तिपातं न विन्दति।' (४२१) इति। 
उक्तं च प्राक्‌ 


"स हि भेदैकवृत्तित्वं शिवज्ञाने श्रुतेऽप्यलम्‌ । 
नोज्डतीति दृढं वामाधिष्ठितस्तत्पशुत्तमः ।। 


शिवेनैव तिरोभाव्य स्थापितो नियतेर्बलात्‌ । 
कथंकारं पतिपदं प्रयातु परतन्नितः ।।' 
(९३।२३१६) इति।। 


एवं होमान्ते तत्पूर्णतासंपत्तये पूर्णाहतिर्दातव्या,-- इति तत््रयोगमाह 
तत॒ ऊर्ध्वाधरन्यासादन्योन्यौन्मुख्यसुन्दरम्‌ ।। ४२४।। 


“लोभादि ग्रस्त दीक्षित शक्तिपात नही प्राप्त कर सकता। (४२१) 

तेरहवें आदिक के श्लोक ३१४-३१६ मे कहा गया है कि" “वह वामा 
शक्ति से अधिष्ठित पाशबद्ध पुरुषों मे उत्तम पशु ही कहा जाता है क्यों कि शिवज्ञान 
के श्रुत करने पर भी वेदवादिता का परित्याग नहीं कर पाता। शिवसे नियोजित 
नियति शक्ति द्वारा उसका तिरोधान हो जाता है। भला एेसे अवसर पर वह 
पारतन््य से अभिशप्त रहने के कारण पति पद अर्थत्‌ शिवीभाव कैसे प्राप्त कर 
सकता है?" 

इस उक्ति से भी यही सिद्ध होता है कि, दीक्षा मे जो व्यक्ति बाह्य की प्रधानता 
ओर चित्‌ शक्ति की गौणता से ग्रस्त रहेगा, उसकी गति परतन्त्र पशु सी ही 
रह जाती है। उसके उद्धार मे ज्येष्ठा शक्ति की कृपा से उत्पन्न सुपरिणाम मे बहुत 
समय लग जाता है।।४२३।। 

होम के अन्त में पूर्णता की प्राप्ति के लिय पूर्णाहुति देनी चाहिये। पूर्णाहुति 
के प्रयोग के सम्बन्ध मे अपने विचार व्यक्त कर रहे है-- 

इसके बाद ऊर्ध्वं ओर अधर ढङ्ग से न्यस्त कर एक दूसरे के ओन्मुख्य 


से निष्पन्न सौन्दर्य से सम्पन्न एवं शिवशक्ति तादात्म्य भावापत्र सुक्‌ ओर सरुवाको 
घी से भर लेना चाहिये। धी से भरे सुक्‌-सुव-दण्ड को बायें हाथ को नीचे से 
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सुक्सुवं शिवशक्त्यात्मादायाज्यामृतपूरितम्‌ । 
समचिनत्तप्राणतनुरैकात्म्यविधियोगतः 


1 । ई २५।। 


वामं सुग्दण्डगहस्तं दक्षिणं सोपयामकम्‌ । 
कण्ठाधोगं विनिक्षिप्य दृढमापीड्य यत्नवान्‌ ।। ४२६।। 


उत्तान कर पकड़ना चाहिये। दाहिने हाथ से कुशनिर्मित उपयाम के साथ सुक्‌- 
सुव-कण्ठ भाग से कुछ पहले ही दृढता पूर्वक पकड़ रखना चाहिये। सुव्‌ को 
कुछ नीचे करना चाहिये। 


यह एक मुद्रा हे, जिसमे यजमान दारा पूर्णहुति के लिये सुक्‌-सुवा के 
ऊर्ध्वधिोमुख मिलित यन्त्र को पकड़ कर पूर्णाहुति दी जाती है। इस स्थिति में 
चित्त, प्राण ओर शरीर का सामरस्य भी अपेक्षित है। इधर सुक्‌ नीचे होने को 
हो ओर उधर प्राण वायु ऊर्ध्वं ओर ऊर्ध्व संत्नियोजित होता रहे-_ तो पूर्णाहुतिं 
कौ प्रक्रिया में दिव्यता आ जाती है। 


चन्द्र चक्र से द्रादशान्त पर्यन्त बोध की अग्नि में जैसे साधना-क्रम मे 
विश्वात्मकता का हवन हो जाता है, उसी तरह सुक्‌ के अग्रभाग से प्रज्वलित 
कुण्डस्थ मन्त्र से खुले अग्नि मुख मे वौषट्‌ की निर्धारित मन््रमयता तक परम 
आहाद्कारी आज्य का अमृतद्रव आहुति के रूप में गिरते रहना चाहिये। यजनं 
अन्तर्याग ओर बाह्य याग का संश्लिष्ट वर्णन शाखकार ने कियाहै। 


इस प्रसङ्ग मे कुछ तथ्यों पर विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकता 
है। इनका क्रमिक दिग्दर्शन इस प्रकार किया जा सकता है 


९. ऊरध्वाधर न्यास -रलोक ४१६ मे स्पष्ट निर्देश है कि, आध्यात्मिक दृष्टि 
से सुवा शिव ओर सुक्‌ शक्ति रूप माने जाते है। यह भी स्पष्ट उल्लेख 
है कि, *अवियुक्तो यया प्रभुः'' अर्थात्‌ इन दोनों का शाश्चत तादात्म्य है। 
पूर्णाहुति के प्रसङ्ग मे एक दूसरे के ओन्मुख्य को ऊपर-नीचे एक मे 
मिलाकर इन्दे एकाकार करने का विधान बड़ा रहस्यमय है । सुक्‌ के ऊषर 

स्तुव को अधोमुख कर मिलान से चर्याक्रम की तरह वहं भी तादात्म्य 
की साक्षात्‌ अनुभूति होती है। आगम भी इस सम्बन्ध में यही कहता है- 
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अधः कु्यत्सचं प्राणमूरध्वोर्ध्व संनियोजयन्‌ । 
यावदिद्रषट्‌कपर्यन्ते बोधाग्नौ चन्द्रचक्रतः ।४२७।। 


“नाभिस्थान में सुक्‌ मूल को लगा कर उत्तान कर ओर आगे मुख कर 


सम्भालना चाहिये। पुनः सुक्‌ के ऊपर सुव को अधोमुख कर उपयाम सहित 
दाहिने हाथ से पूरी सावधानी से पकड़कर आहुति के लिये अपने को तत्पर रखना 
चाहिये।'' 


# 


समचित्तप्राणतनु-चेतन पद से अवारूढ चिति ही चित्त होती है। चित्त 
मे चेतना का वैलक्ष्य अक्षुण्ण रूप से परिलक्षित होता है। प्राक्‌ संवित्‌ 
प्राणे परिणता के अनुसार संवित्‌-स्पन्द ही प्राण है। देह समस्त चेतना 
का आधार है। साधक इन तीनों को अपनी साधना के बल पर सम भूमि 
पर सिद्ध कर लेता है। दीक्षा के प्रकरण में दीक्षय को इस प्रक्रिया को भी 
अपनाना पड़ता है। इस अवस्था मे आने को परात्मक अद्रयानुसन्धान कह 
सकते है। तनु खुक्‌ है। चित्त-प्राण शिवात्मक है। उनको भी सम करना 
यह विधि विहित है 


३. एेकात्म्यविधियोग -भन्योन्यौन्मुख्य मे परस्पर स्वरूपानुप्रवेश होता है। विना 


विधि के कोई क्रिया नहीं होती। सुक्‌ ओर सुव के परस्पर ओन्मुख्य का 
उदेश्य आज्यामृत से अग्नि को तुप्त करना है। साधना मे बोधाग्निको तृप्त 
करते है। चर्या मे भी यह तृप्ति उसी तरह निहित है। यह विधि गुरु निर्दिष्ट 
होनी चाहिये। 


प्राण का ऊर्ध्व सन्नियोजन-्राण को हदय से (यहाँ हदय का अर्थं केन्द्र 
है। प्राण का मूल केन्द्र मूलाधार है। प्राण अश्विनी मुद्रा से ऊर्ध्वगामी होता 
है।उसे द्रादशान्त पर्यन्त ले जाने का क्रम है। इसमे एक एक पद (स्थान) 
का उल्ल्द्रन होता है ओर प्राण समना में परहुच कर बोध की अग्नि से 
उद्रीप्त हो उठता है। यह चक्र साधना बोधग्नि में विश्चात्मक आहूति 
देनेवाला यज्ञ ही है। साधक पूर्णाहुति से प्रसन्न होता रहता है। इस यज्ञ 
की पूर्णाहृति के सन्दर्भ मे दीक्षित शिष्य को यह प्रक्रिया खड़े-खड़ ही 
अपना लेनी चाहिये। 
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सुगग्रात्रमं ह्ादि. पतेदमृतमुत्तमम्‌ । 
तावद्‌ वह्ौ मन्रमुखे वौषडन्तां हृति क्षिपेत्‌ ।। ४२८।। 


उर्ध्वाधरन्यासादिति शिवशक्त्यात्मेति च यथायोगं, तेन सुगृर्ध्वं सुवः। 
यदुक्तं 


"नाभिस्थाने सुचो मूलमुत्तानाम्रमुखं समम्‌ । 
सुच्युपरि सुवं देवि कृत्वा चैवमधोमुखम्‌ ।। इति। 


अत एव शक्तिशिवात्मकत्वादनयोरन्योन्यौनमुख्यमुचितं येन प्रक्षितफलसंपत्तिः। 
एत एव अन्योन्यौन्मुख्येन परस्परस्वरूपानुप्रवेशात्‌ सुगेकगमित्वेऽपि अविशेषेण 
उक्तमाज्यामृतपूरितमिति। एवमेवंविधं सुक्सुवमादाय पराद्रयानुसन्धानादेकध्यापत्न- 
देहप्राणबुद्धयादिराचार्यः सुग्वदुततानं वामं हस्तं सुचो दण्डमृलगंदक्षिणं च 
सोपयामं सुववदधोमुखं सुवस्यैव कण्ठादधो वेदिकाकारमग्रपीटं गतं तत्मान्तर्लिष्टं 
कृत्वा एवंसंनिवेशाभ्यां हस्ताभ्यां दृढमापीड्य यत्नवान्‌ सावधानः प्राणं 
हदयादारभ्य ऊर्वोरध्वं सम्यक्‌ तततत्पदोल्लद्घनक्रमेण नियोजयत्नाज्यधारापातमनुसन्धाय 
सुच शनैः शनैरधः कुर्यात्‌ यावत्‌ द्रादशान्तावस्थिते विश्वप्लोषकारिणि बोधाग्नौ 
चेतनालक्षणायाः सुचः परां काष्ठामधितिष्ठतश्चक्राकारतया परमं ह्ादि अत एव 


५. द्विषट्कपर्यन्तरूपा बोधाग्नि- संविद्‌ ही बोधाग्नि है। द्विषट्‌ अर्थात्‌ 
दरादशन्तपर्यन्त। द्रादशान्त में ही यह आग शाश्रत प्रज्वलित रहती है। 
समना के त्रिशुलान्न से मकरन्द-सुधा-सीकर की वर्षा साधक के अस्तित्व 
को सदा आद्र रखती है। उसी तरह सुक्‌ के अग्रभाग से आज्य रूप अमृत 
की वर्षा होती है। उससे आहाद्‌ उत्पन्न होता है। मन्त्रो से उदीप्त स्वाहा 
के मुख मे समस्त आहुतियां प्रक्षिप्त होतीं है ओर एक अद्भुत समुद्धति 
से अस्तित्व को भर देती है। 


वस्तुतः मनत्रोच्चार के साथ स्वाहाकार के समय ही आहुतियाँ अग्नि की 
ग्रास बनती ह। वही बाह्य वह्वि का वदन होता है। इससे देवों की तृप्ति होती 


१. अन्तरमिरन्तरनिरीन्धनमेधमाने कस्यांचिदद्भुतमरीचिविकासवेद्यम्‌। 
मायान्धकार- परिपन्थिनि संविदग्रौ विश्वं जुहोमि वसुधादि शिवावसानम्‌।। 





॥ 
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उत्तमममृतं पतेत्‌ बोधाग््युपोद्रोधकतया प्रसरेत्‌, तावत्‌ तदेकमयतानुसन्धानेन 
सर्वमन्त्राणां तत्तद्रव्यकवलीकारकरणतया मुखे बाह्ये वह्नौ तृप्त्याधायकतया 
वौषडन्तां हृति क्षिपेत्‌ पूर्णाहुति दद्यादित्यर्थः। उपयाम ऊर्ध्वग्रनिज्ञानखङ्गतया 
प्रतीतो वेण्याकारो दार्भः संनिवेशः। यदाहुः 


"दभणिां तालंमानेन कृता षटित्रशता दलैः। 
सप्तजप्ता शिवाख्रेण वेणी बोधासिरुत्तमः।।' इति।।४२८।। 


ननु एवमभिसन्धाने क इव अभिप्राय इत्याशङ्कय आह 


य ऊर्ध्वे किल संबोधः कुण्डे स प्रतिबिष्बितः। 
वह्धिः प्राणः सुक्सुवौ च स्नेहः संकल्पचिद्रसः।। ४२९।। 


है। अग्नि तृप्त होता है। मन्त्र चरितार्थ होते है ओर दीक्षितके दायित्वकी पूर्ति 

होती है। 

६. उपयाम-भागम प्रामाण्य है कि, “कुशाओं के अंगुष्ठ से मध्यमा पर्यन्त लम्बा 
ओर ३६ पत्तों के योग से बनी वेणी जिसे हाथ में लिये हुए खुक्‌-सुव 
से पूर्णाहुति करने पर उत्तम फल मिलता है। यही तालमानवाली वेणी ही 
उपयाम है। शिवाख्र मन्त्र से सात बार उसे अभिषिक्त कर जप करना भी 
आवश्यक विधान होता है। इसे उपयाम विधि कहते हैँ। यह बोध की 
तलवार है। इससे अज्ञान के अन्धकार का ध्वंस हो जाता है'"।।४२८।। 


पूर्णाहुति के समय यह द्रादशान्त पर्यन्त बोधाग्नि में होम आदि के 
अनुसन्धान क्यों आवश्यक हैँ? इसका अभिप्राय क्या है? आदि के सम्बन्ध 
मे अपने विचार प्रकट कर रहे है 


पूर्णाहुति कर्ता के मनमस्तिष्क में सम्बोध का प्रकाश ही कुण्ड रूप में 
प्रतिबिम्बित अग्नि है। प्रकाश का प्रतिबिम्ब ही वैश्वानर है- यह संस्कार मनमें 


१. अंगुष्ठ सेतर्जनी के फैलाव को प्रादेश' मध्यमापर्यन्त फैलावको"ताल', अनामिका तक 
“गोकर्णं ओर कनिष्ठा तक को वितस्ति" कहते है। 
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इत्थं ज्ञात्वादितः कुण्डसुक्सुवाज्यमनून्भृशम्‌। 
द्वादशान्तविबोधाग्नौ रुद्धा पूर्णाहुतिं क्षिपेत्‌ ।। ४३ ०।। 


यः किल ऊर्ध्वे स्थितः संबोधः, सोऽर्थादधः कुण्डे प्रतिबिग्बितो वहिः, 
यश्च एवंविधः प्राणस्तौ सुक्सुवो, यश्च एवं भेदपरामर्शात्मा चिद्रसः, स स्नेह 
इत्यनुसन्धाय प्रथमं कुण्डादीन्‌ द्रादशान्तविबोधाग्नौ भृशं रुद्धा बिम्बप्राये तत्र तत्र 
आरोहक्रमेण सामरस्यं प्रापय्य पूर्णाहतिं क्षिपेत्‌ यथा प्रतिबिम्बप्रायाणां बाह्या- 
नामेषामधोऽध एव अवस्थितिः स्यात्‌।।४३०।। 


ननु बिम्बस्य ऊर्ध्वोर्ध्वमवस्थाने प्रतिबिम्बस्य अधोऽधः स्थितिर्भवेदिति 
कोऽयं नय इत्याशङ्कां गरभीकृत्य दृष्टान्तयति 


यथा यथा हि गगनमुत्पतेत्कलहंसकः । 
जले बिम्ब ब्रुडत्यस्य तथेत्यत्राप्ययं विधिः ।। ४३१।। 


दृढबद्ध होना चाहिये। श्रासनिःश्रास मय प्राणापान का ऊर््वोरध्वं संनियोजन सुव 
ओर सुक्‌ हे। हदयस्थ चित्‌-सुधा की दिव्य चेतना का निचोड़ ही घी है। इतना 
अनुसन्धान कर लेने पर ऊपर का आध्यात्मिक यज्ञ पहले सम्पन्न हो जाता है। 
यह यज्ञ का बिम्ब है। बिम्ब का ही प्रतिबिम्ब होता है। 


नीचे जो यज्ञ सम्पन्न हो रहा है, यह उसी का प्रतििम्ब हे । यज्ञ के प्रज्वलित 
कुण्ड, सुक्‌, सुव, आज्य ओर मन्त्र ये सभी बाह्य परिवेश मे पडने वाले प्रतिबिम्ब 
है। अतः बिम्बात्मक मौलिकता से मनोज्ञ मख की प्रक्रिया का प्रारम्भ पहले 
द्रादशान्त के बोध प्रकाश से प्रज्वलित चिदग्नि में करना अनिवार्यतः आवश्यक 
है। वहा प्राण रोधन प्रक्रिया अर्थात्‌ आरोह क्रम से सामरस्यमयी स्थिति प्राप्त 
करने के बाद पूर्णाहुति का पातन होना चाहिये।।४२९-४३०।। 


बिम्बप्रतिबिम्बात्मक ऊर्ध्वाधः अवस्थान की उत्तरेषा के सम्बन्ध में दृष्टान्त 
के माध्यम द्वारा स्पष्टीकरण कर रहे है-- 


जैसे कनः ` ऊपर आकाश में स्वछछन्द विहार करता है ओर नीचे जलाशय 
मे उसका प्रतिबिम्ब डबता हुआ भी गतिशील प्रतीत होता है। उसी तरह की 








का नामा गहि 


् ४३२-४३४ | पञ्चदशमाहिकम्‌ ३३७ 
बिम्बमिति प्रतिबिम्बरूपम्‌।।४३१।। 
एवमनुसन्धाने प्रकारान्तरमाह 
स्वाभाविकं स्थिरं चैव द्रवं दीप्तं चलं नभः। 
माया बिन्दुस्तथेवात्मा नादः शक्तिः शिवस्तथा।। ४३२।। 


इत्थं व्याप्यव्यापकतो विभद्याभ्यन्तरान्तरम्‌ । 
तदधः स्थानि पृथ्व्यादिमूलान्तानि तथा पुमान्‌ ।।४३३।। 


अविद्यारागनियतिकालमायाकलास्तथा । 
अणुर्विद्या तदीशेशौ सादाख्यं शक्तिकुण्डली । । ४३४।। 


यह याज्ञिक विधि भी है। यहं ब्रुड तुदादि धातु का प्रयोग कियागया है। भोजपुरी 
की विभाषा में इससे "बूड़" धातु बन गया है। बूडत बा, बृूड़त रहल आदि बृड्‌ 
धातु के प्रयोग है। हिन्दी में वर्णं विपर्यय रूप भाषावेज्ञानिक नियम के अनुसार 
“बूडु' की जगह “दूब' धातु बन गया है। कलहंस ऊपर उड़ान भर रहा है ओर 
नीचे उसका प्रतिबिम्ब डबता हुआ तिर रहा है। इसी प्रकार का यागविधि का 
स्वरूप भी है।।४२१।। 


इस रहस्य को प्रकारान्तर से सम्याने का अनुग्रह शाखकार कर रहे है-- 


स्वाभाविक जो कुछ भी है, वह स्थिर है। यही माया का स्वरूप है। विन्दु 
द्रव (आप्य) है। नाद दीप्त है। शक्ति चल (वायवीय) है। शिव नभस्‌ रूप 
(निरावरण) है। यह व्याप्य-व्यापक भाव से भरा हुआ विभाजन है। आन्तर ओर 
बाह्य रूप से विशाल इस सृजनमें माया से शिव पर्यन्त यही रहस्यमय लीला- 
विलास उल्लसित है। 


इस प्रकार विस्तार मयी इस सृष्ट के अधःस्थ तत्तव पृथिवी से मूल (प्रकृति) 
पर्यन्त २५ तत्तव पुनः पुमान्‌ १ तत्त्व, अविद्या, राग, नियति, काल, माया ओर 
कला रूप £ कंचुक, शुद्धविद्या, ईश्वर सदाशिव ओर शक्ति कुण्डली रूप ४ 
तत्त्व रूप कुल मिलाकर ३५ तत्त्व इस क्रम से शाख मानते है । 
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व्यापिनी समनौन्मन्यं ततोऽ नामनि योजयेत्‌ । 
रेचकस्थो ' मध्यनाडीसिविद्गुरुरित्यदः ।। ४३५।। 
प्रोक्त त्रेशिरसे तन्त्रे परयोजनवण्नि । 


इह खलु पारमेश्वरी स्वरूपगोपनाकारा मायाख्या शक्तिर्व्यापकत्वात्‌ 
ज्ञत्वकर्तृत्वाद्यात्मफ स्वाभाविकं रूपं व्याप्य आच्छाद्य आस्ते इति एतत्संकोचितः 
सकलादिरात्मा व्यापकत्वात्‌ स्थिरं पार्थिवं रूपमित्थं वक्ष्यमाणेन क्रमेण व्याप्त 
आस्ते। बिन्दुश्च आप्यायकत्वात्‌ द्रवमाप्यं, नादश्च दीप्तमाग्नेयं, स्पर्शप्रधाना 
शक्तिश्च चलं वायवीयं, निरावरणत्वाच्छिवश्च नाभसमिति। एतत्‌ 


इस रहस्य आम्नाय को मन मेँ गुन लेने के बाद साधक गुरु क्रमिक एक 
एक पद चलता हुआ आन्तर प्रवेश करता है। इसी क्रम में व्यापिनी पर पहुंच 
कर वह समना में प्रवेश प्राप्त करना है। इसके बाद अनाम अर्थात्‌ उन्मना मे 
अपने को योजित करता है। यह सारा क्रिया कलाप गुरु के अनुग्रह का प्रतिफल 
होता है। गुरु की इस अन्तः प्रवेश करने की प्रक्रिया को रेचक प्रक्रिया भी कहते 
है। इसी आधार पर गुरु को रेचकस्थ कहते है। रेचन में अपान मोचन ओर पूरक 
मे सूर्य रूप प्राण से पोषण होता है। षट्कंचुक त्याग से शुद्ध अध्वा में प्रवेश 
कराने के लिये इस रेचक बिन्दु पर उसे बैठना पड़ता है। 


इसी आधार पर यह शास्रीय मान्यता है कि, गुरु मध्य नाड़ी का सन्धिविद्‌' 
अर्थात्‌ सभी सन्धि स्थलों का वेत्ता होता है। मध्य नाडी के सभी सन्धि स्थल 
चक्र कहलाते है। चक्र साधना से सुषुम्ना उदीप्त होती है। कुण्डलिनी का जागरण 
होता है। तभी समना-उन्मना भूमिर्यो का शाश्रत आनन्द उपलब्ध होता है। यह 
सार वर्णन त्रैशिरस शाख मे परयोजन प्रसङ्ग मे उपलब्ध है। इस सन्दर्भ मे कुछ 
विशिष्ट शब्दों का विश्लेषण आवश्यक है-- 


१. माया का स्वाभाविक स्थिर रूप- माया परमेश्वर की उस शक्ति 
कानामदहै, जो सस्व रूप का गोपन करती है। यह सर्वं व्यापक होती है। 
परिणामतः यह ज्ञत्व ओर कर्तृत्व आदि को भी व्याप्त कर ओर उनको आच्छादित 
कर अवस्थित रहती है। इसके महा प्रभाव से संकोच को प्राप्त कर सकल आदि 
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"पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च । 
ह तु तत्त्वानि यैव्यप्तिमिखिलं जगत्‌ ।। 


इत्यादिदृशा पृथिव्यादिशक्तिपर्यन्तपञ्जत्रिशत्तत्वगर्भीकारेण मध्यनाडीसन्धिवित्‌ 


तन्मर्मजञः, अत एव ऊर्ध्वरेचकस्थो गुरुः 
गस षट्त्यागात्सप्तमे लयः। ' (स्व. ४।२६७) 


इति भङ्गया तततत्पदोल्लङ्गनेन आभ्यन्तरादाभ्यन्तमू्धवमू्ध्व विभेद्य अनन्तरमनामनि 
अनाख्ये द्रादशान्तावस्थिते परमशिवे समनन्तरोक्तयुक्त्या योजयेदिति। एवं 
श्रीतरिशिरोभेरवे योजनिकाप्रकरणे विभज्य उक्तम्‌।।४३२-४३५ 
0 9४ 


सारा आत्मा का समुदाय जडत्व का वरण करने को विवश हो जाता है। जडता 
का बाह्य स्थर रूप पार्थिव रूप है। पृथिवी है। पृथिवी स्थिर दीख पड़ती है। 
संकोचरूप से जडता की व्यापकता भी आन्तर रूप से स्थिर है। 


२. पञ्चतत्त्वों की सर्वत्र व्याप्ति-- आगम कहता है कि, 


`पृथिवी, जल, तेज, वायु ओर आकाश ये पांच तत्त्व (बड़े महत्वपूर्ण 
है।) इनसे सारा जगत्‌ व्याप्त है।" 

इस मे पृथिवी से शक्ति पर्यन्त ३५ तत्त्व आ जाते है। जैसे चार महाभूत 
आकाश में समाहित हो जाते है, उसी तरह नाभस शिव में शेष ३५ तत्व गुरु 
द्वारा योजित कर दिये जाते है। पञ्चमहाभूर्तो की जगद्याप्ति को पहले माया ओर 
स्थिर पृथिवी के रूप में दिग्दर्शित किया गया है। 


दूसरा तत्त्व आप्‌" अर्थात्‌ जल है। जल द्रव तत्त्व है। द्रव आप्यायक तत्व 
है। आप्यायक तत्व बिन्दु है। बिन्दु अमृतात्मक होने के कारण तृप्त करने वाला 
तत्व है। अतः बिन्दु आप्य अर्थात्‌ द्रव अर्थात्‌ जलीय माना जाता ह। इस प्रकार 
आप्‌" तत्त्व की व्यापकता भी स्वयंसिद्ध हो जाती है। 


जहां तक “नाद' का प्रश्न है, यह आग्नेय माना जाता है। नाद सर्वव्याप्त 
तत्त्व है। अतः उसके आग्नेय होने के कारण अग्नि तत्व भी सर्वं व्याप्त मान 
लिया गया हे। वस्तुतः प्राण-सूर्य के प्रकाश से अनुत्तर 'अ'कार का परिवेश 
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एवमेतत्‌ प्रसंगादभिधाय चरुसंसिद्धि वक्तुमाह 
ततः प्राक्स्थापितान्यस्तमन्त्रसंस्कृतवह्धिना ।। ४३६।। 


चरुः साध्योऽ थवा शिष्येहोमिन समकालकः। 
चरौ च वीरद्रव्याणि लौकिकान्यथवेच्छया ।। ४३७।। 


पूरित है। वर्णं की उत्पत्ति के अनन्तर नाद का स्फोटात्मकं तेजस स्वरूप 
अभिव्यक्त होता है। अतः इसका आग्नेय होना भी स्वाभाविक है। 


चौथा महाभूत वायु है। इसकी सर्वव्यापकता भी स्वयं सिद्ध है। वायु चञ्चल 
होता है। शक्ति का शाश्वत विमर्शात्मक स्पन्द भी चञ्चल है। यह वायु काधर्म॑ 
हे। वायु स्पर्शं गुण वाला माना जाता है। शक्ति भी स्पर्श प्रधान मानी जाती 
है। अतः स्पर्श प्रधाना ओर चपला शक्ति वायवीय होती है-- यह स्पष्ट है। 
इस आधर पर वायवीयता कौ व्याप्ति भी स्वाभाविक हो जाती है। 


जहां तक ३६ वें तत्त्व शिव कौ मान्यता है, उनम किसी प्रकार का आवरण 
अस्वीकृत है। आकाश निरावरण होता है। निरावरणता का यह गुण अवश्य 
ही आकाशीय गुण है। शिव मे भी नाभस व्याप्ति से नभस्‌ तत्तव सर्वव्याप्त सिद्ध 
हो जाता है। 
| ३. योजनिका-- शाख में कारण त्याग की एक विधि है। एक एक कारण ` 
| को छोड कर उन्मना में प्रवेश करते है। इसी से मिलती जुलती विधि योजनिका 
| भी है। एक एक तत्त्व का उल्लङ्घन भी इसे कह सकते है। सब का शिवमें संयोजन ` 
| ही योजनिका विधि है। तरैशिरस दर्शन में सारा तत्ववाद शिव में समायोजित ` 
माना जाता है। तन्त्रसार में यह शव दाह प्रकण में भी प्रयुक्त हैः।।४३२-४३५।। ` 
अनुज उदेश के क्रमानुसार यहाँ चरु सिद्धि के विषय मे शाखीय मन्तव्य 
प्रकट कर रहे है-- ॑ 
इसके बाद पहले से ही सम्यक्‌ रूप से स्थापित ओर मन्त्रो से संस्कार- 
सम्पन्न अग्नि द्वारा चरु का निर्माण करना चाहिये। इसमें विकल्प भी है। शिष्य 
१. तन्त्रसार खण्ड २अ. १९ पृ. २०७. १९१ 
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चरुसिद्धौ समस्ताश्च क्रिया हन्मन्रयोगतः । 
ततश्चरु समादाय गुरुराज्येन पूरिताम्‌ ।। ४३८।। 


सुच सुवं वा कृत्वैव भुक्तिमुक्त्यनुसारतः। 
देवानामथ शक्तीनां यन्त्राणां तु त्रयं त्रयम्‌ ।।४३९।। 


सप्तमं मातृसद्धावं क्रमादेकैकशः पठन्‌ । 
स्वा इत्यमृतवर्णेन वह्नौ हुत्वाज्यशेषकम्‌ ।। ४४०।। 


जिस समय हवन कर भी रहे हो, एक ओर चरु-पाचन प्रक्रिया पूरी की जा सकती 
हे। चरु पाचन में वीरद्रव्य का प्रयोग, लोक प्रचलित द्रव्य प्रयोग करने काभी 
निर्देश है। इच्छया (४३७) शब्द के प्रयोग के आधार पर वीर के साथ अवीर 
का भी ग्रहण करने का विधान है। चरु-पाचन मे मनत्रोच्चार अनावश्यक है। हृदय 
स्थित अथवा हत्‌ (मूल) मन्त्र का प्रयोग करना चहिये। सिद्ध चरु लेकर गुरु 
सुक्‌ अथवा सुवा को आज्य (घी) से उसे पुरी तरह संसक्त करे। इसमे भुक्ति 
ओर मुक्तिका दृष्टिकोण नितान्त अपेक्षित है । बुभुक्षु ओर मुमुक्षु शिष्यो के उदेश्य 
की पूर्ति ही इस कर्मकाण्ड का लक्ष्य हे। बुभुक्षु के लिये सुक्‌ को आज्य पूरित 
करना चाहिये। इसी तरह मुमुक्षु के लिये स्रुवा की पूर्ति होनी चाहिये। 


सुक्‌ ओर सुवा ये दो यज्ञ के मुख्य उपकरण है। सुक्‌ से या सुवा से 
भुक्ति ओर मुक्ति दोनो दृष्टयो से देवों, देवों की शक्तियों ओर यन्त्रो इन तीनों 
को मुख से उच्चारण करते हए हवन की क्रिया छः बार हो जाती है। पुनः 
मातृकाओं का उच्चारण कर हवनमें सात बार का क्रम अपनाना पड़ता है। इस 
प्रक्रिया में 'स्वाहा' शब्द का आत्यन्तिक महत्व होता है। विना इसके उच्चारणके 
हवन प्रक्रिया पूरी नहीं होती। पुराणों के अनुसार स्वाहा" यज्ञपत्नी का नाम है। 


तन्त्रशाख्र की दृष्टि की नैरुक्तिक व्युत्पत्ति बड़ी ही रहस्य गर्भं है। स्वाहा" 
के (स्वा' को अमृतवर्णां ओर "हा को अग्निवर्णा माना जाता है (स्वा' इस 
अमृतवर्ण से आज्यशेष का वहि में हवन करने के उपरान्त “चरु' को “हा' 
रूपीअग्नि वर्णं का उच्चारण कर ही अग्नि में हवन करने की बात लिखी गयी 





~~~ `` 
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चरौ हेत्यग्निरूपेण जुहुयात्तत्पुनः पुनः । 
तत इति तर्पणानन्तरम्‌। अन्यस्तमन्त्ेति, यदुक्तं † 


"आप्याश्चरुपुरोडाशाः पञ्चसंस्कारसंस्कृते । 
अनाहतशिवे वह्लौ होमस्त्वावाहिते शिवः ।।' इति। 


अतश्च शुद्धाग्नेरिति तत्र उक्तम्‌। साध्य इति स्वयमाचार्येण। होमेन समकालक 
इति शिष्याणां होमादावव्यग्रत्वात्‌। वीरद्रव्याणि सारादिरूपाणि। लोकिकानि 
क्षीरतण्डुलादिरूपाणि। इच्छयेति वीराणामवीराणां वा। समस्ताः क्रिया इति 
स्थाल्यादिग्रहणतदभिमन्रणदर्वीविषट़नाद्याः। अमृतवर्णेनिति सवयोराप्यायकारित्वात्‌। 


है। यद्यपि यह अव्यावहारिक सा प्रतीत होता है, पर वस्तुतः इसे व्यवहार में 
इस प्रकार लाया जाना चाहिये। मन्त्र के बाद जब स्वाहा" के ^स्वा' शब्द का 
उच्चारण हो रहा हो, गुरु को चाहिये कि, उसी समय वह आज्य की आहति 
दे दे। इसके अनन्तर हा का उच्चारण होते ही चरु की आहुति पड़ जानी चाहिये। 
इस प्रकार “स्वाहा का'प्लुत प्रयोग समवेत भी हो जाता है ओर विधि भी पुरी 
हो जाती है। 


यहाँ कुछ शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है-- 


१. अन्यस्तमन्र (श्लोक ४३६)-- (न, न्यस्त, मन्त्र) इन शब्द खण्डों 
से बने इस शब्द का यह सामासिक प्रयोग है। मन्त्र जप में न्यास का अन्यतम 
महत्व है। कर्म काण्ड मे अग्नि संस्कार के बाद ही होम का विधान है। इस 
सन्दर्भ में जिन मन्त्रों से वहि को संस्कृत किया जाता है, उसमें न्यास की 
आवश्यकता नहीं होती। वहाँ अग्नि पहले से ही स्थापित कर दिया गया होता 
है। बस केवल मन््र प्रयोग से उसका संस्कार होता है। इस सम्बन्ध में शाख 
कहता है कि, “आज्य, चरु ओर पुरोडाश के लिये पृथक्‌ विधान है। पांच संस्कारों , 
से संस्कृत किये हए शैव अग्नि में होम करना उचित माना गया है। यह आवाहित 
अग्निका होम होता है। यही होम कल्याण कारी ओर उत्तम होता है। अनाहत 
शिव वहि में भी हवन किया जाता है।'' 
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अग्निरूपेणेति हस्य शिवाभिधायितया प्रमातृरूपत्वात्‌। पुनः पुनरिति इत्थं 
प्रत्याहुति प्रयोगः कार्य इत्यर्थः। एवं हि अग्रौ स्वा इति सोमभागः सोमात्मनि चरौ, 
हा इति अग्निभागश्च न्यस्तो भवेद्‌ येन उभयमपि अग्नीषोमात्मकं संपद्यते इति। 


यच्छति 


इसी लिये अग्नि के विशेषण के रूप में शुद्ध अग्नि का उल्लेख किया 
गया है आवाहित शुद्ध अग्नि में हवन करने से सारा याज्ञिक कर्म कलाप दिव्य 


हो जाता है। 


२. समकालक चरुसिद्धि- चरु सिद्ध करने का काम शिष्यो से भी लेना 
चाहिये। हवन प्रक्रिया के समकाल अर्थात्‌ उसी समय चरुसिद्ध करना उचित 
रहता है। शिष्य अनुशासन प्रिय होते है । गुरु के आदेशानुसार शान्ति से चरु 
सिद्ध कर सकते है । गुरु के उत्तरदायित्व पर तो साग यज्ञ चलता है। गुरु के 
विभिन्न कार्यो में व्यापृत रहने से व्यग्र होना स्वाभाविक हे। 


३. वीरद्रव्य ओर लौकिक द्रव्य-(४३७)-- वीर द्रव्यो मे मज्जा आदि 
पदार्थं ओर लौकिक द्रव्यो मे चरु, खीर (दूध-चावल निर्मित द्रव्य) अथवा खोआ 
आदि पदार्थं गृहीत होते हे। 


४. स्वाहा -स्वाहा अग्निपत्नी है। स्वाहा के उच्चारण के विना अग्नि देव 
प्रसन्न नहीं होते। स्वाहा पूर्वक समिधा विसर्जन से मन्त्र प्रित देवता आहुति ग्रहण 
करते है। यहाँ स्वाहा शब्द को दो भागों मेँ बाँट दिया गया है। पहला अंश है- 
“स्वा। इसे अमृत वर्ण कहा गया है। अमृतवर्ण कहने का कारण है। स्वा में 
स्+व+आये तीन वर्णं आते है। सकार का मूल आधार दो विन्दु होते है। 
प्रथम बिन्दु का अर्थं होता है- सर्व वेत्ति इति बिन्दुः सर्वज्ञः शिवः। दूसरे बिन्दु 
का अर्थं है- विमर्शं शैवी शक्ति। दोनो बिन्दु मिलकर विसर्ग होता है। पाणिनीय 
व्याकरण के अनुसार विसर्ग को सकार आदेश होता है। विसर्जनीयस्य सः' 
इस सूत्र के अनुसार सकार सृष्टि का सीत्कार है। शैव "सद्‌" भाव का प्रतीक 
है। अस्‌ धातु का आधार है। अ शिव है ओर स्‌ उसका विमर्श है। इस प्रकार 
शिवशक्ति सद्धाव रूप अमृतत्व का यह प्रवर्तक वर्णं है। इस लिये स्‌ को 
अमृतवर्णं कहना सर्वथा उचित है। 
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"यो ह वै तद्धविरग्नीषोमाभ्यां जुहोति तस्यैतदमृती भवति।' इति।। 
एत एव आह 

भरोज्यभोजकचर्वग्योरित्थमेकानुसन्धितः ।। ४४९।। 


न 

जह तक "हा' का प्रश्न है, इसे श्लोक ४४१ मे अग्निरूप माना गया 
है। इस मान्यता का आधार भी विसर्ग ही है। विसर्ग का उच्चारण अर्धं हकार 
की तरह होता है। विसर्ग मेँ विक्षेप शक्ति का प्राधा, होता है। विक्षेप शक्ति 
मे गति शीलता का पूर्णं वेग काम करता है। गति से तैजस प्रकाश को बल 
मिलता है। जब इसे अकार अथवा आ कार का सुयोग मिलता है, तो उसकी 
गति वाला तेज अकार के अनुत्तर प्रकाश से खिल उठता है। इस धारणा मे 
बैठने पर सारे कल्मष भस्म हो जाते रै। इसी आधार पर "हा' को अग्निरूप 
माना जाता है। इसकी यह अग्निरूपता ही पौराणिक दृष्टि मे स्वा+हा कोमिला 
कर अग्नि की पत्नी का रूप प्रहण कर लेती रै। आचार्य जयरथ भी ^ह' कार 
मे शिवाभिधात्व का उल्लेख करते है। स्वाहा का यह प्रयोग प्रत्येक आहति मे 
होना आवश्यक है। 


अमृत सोम का निश्च्योत रस माना गया हे। "स्वा! के अमृतत्व में सोम 
भाग उल्लसित होता है। सोम भाग का उल्लास चर में होता है। जब इसमें "हाः 
भाग का समन्वय हो जाता हे, तो सोम भाग अग्नि में न्यस्त हो जाता है। यह 
अमृत ओर अग्नियोग की उभयात्मकता एक नये आयाम को जन्म देती है। वैदिक 
ऋषि उस रहस्य विज्ञान से पूरी तरह परिचित था। इसे उसने अग्निसोमात्मक 
होम की संज्ञ प्रदान की है श्रुति का वचन “- 


“"्यह यज्ञीय रहस्यात्मक निश्चित तथ्य है कि, जो यजमान इस हविष्य को 
अग्निसोमात्मक प्रक्रिया के अनुसार अग्नि को अर्षित करता है, वह अमृत ही 
हो जाता है" ।।४३६-४४०।। 


इस लिये शाखरकार कह रहे है कि, भोज्य भोजक रूप चर ओर अग्नि 
है। चरु भोज्य है ओर अग्नि भोजक। इन दोनों के एक सन्धि स्थल पर संहित 
होने पर स्वाहा के प्रयोग से जिस तथ्य का प्रत्यवमर्श होता है, वही अद्रय भाव 
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स्वाहाप्रत्यवमशत्स्यात्समन््रादद्वयं परम्‌ । 
परमद्रयमिति अग्नीषोमैकात्म्यापत्तेः।।४४१।। 
ननु एवं भोज्यभोजकयोः साम्यमेव उक्तं स्यादिति किमेतदित्याशङ्कय आह 


एष संपातसंस्कारश्चरोरभोक्ता ह्यधिष्ठितः।। ४४२।। 
भोग्यस्य परमं सारं भोग्यं नर्नर्तिं यत्नतः। 


परमं सारमिति भोग्यस्य भोक्तरि विश्रामात्‌, अत एव नर्न क्षोभात्मना 
परिस्फुरतीति उक्तम्‌।।४४२ 


संपातशब्द्स्य अन्वर्थतां दर्शयति 


का परामर्श है। यह समन्रक होता है। यह वाङ्मय का विलास यज्ञार्थं को 
सार्थकता प्रदान करता है। इससे जिस अद्रयभाव की उच्छलत्ता होती है, उसमें 
अग्निसोमात्मक यज्ञीय रहस्य का ही उद्घाटन होता है।।४४१।। 


जिज्ञासु यह जानना चाहता है कि, भोज्य भोजक रूप इस आहुति प्रक्रिया 
से ही यज्ञ पूर्णं होता है। तो क्या इसमे भोज्य-भोजक इन दोनों का साम्य माना 
जाय? इस आशङ्का के सम्बन्ध में कह रहे हैँ कि, 

वस्तुतः यहाँ साम्य का दृष्टिकोण नहीं है। इसे “संपात-संस्कारं' की संज्ञा 
दी जा सकती है। चरु संपातसे अग्नि रूपी भोक्ता की अधिष्टातृशालिता सिद्ध 
हो जाती है। भोग्य भाव का यह आत्यन्तिक सार रहस्य है। अग्नि में पडते ही 
भोज्य में एक विशेष प्रकारका नर्तन (जलने से हविष्य में विचित्र रूप 
परिवर्तनात्मक उच्छलन) होता है। इस प्रकार भोग्य भोक्ता मय हो जाता है। यह 
भोग्य की भोक्ता मे विश्रान्ति मानी जाती है। भोज्य का पुनः पुनः क्षोभात्मक 
परिस्फुरण उसका जल कर राख होना नहीं है, जैसा कि, एक अबोध अनजान 
पुरुष समञ्जता है। वस्तुतः यह भोज्य का प्रसन्नता पूर्वक नाचते हुए भोक्तभाव 
में विश्रान्ति प्राप्त कर लेना है। यही तान्त्रिक दृष्ट है। शाखरकार इसे परम सार' 
मानते हैँ । ।४४२।। 


१. `स्वच्छन्दतन्त्र, पटल ३.१११, २।१५२- १५५ 
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सममेकानुसन्धानात्याततो भोक्त भोग्ययोः ।। ४४३।। 
अन्योऽन्यत्र च संपातात्संगमाच्चेत्थमुच्यते । 


अत्र तुल्यकालार्थत्वं च अवयवार्थः, संगमार्थत्वं तु समुदायार्थः । 
एवं संस्कृतं चरु षोढा विभजति 
स्थण्डिले कुम्भकर्कर्योर्भागं भागं निवेदयेत्‌ । । ४४४।। 


संपात" एक पारिभाषिक शब्द है। इसके अन्वर्थं की ओर संकेत कर रहे 

है कि, हविष्य के अग्नमें गिरने के बाद एक साथ ही अनुसन्धान होना स्वाभाविक 
हे। फलतः अन्य का भोज्य का अन्यत्र (भोक्ता) में संपात होना एक प्रकार का 
संगम माना जाना चाहिये। यहो यह ध्यान देना आवश्यक है कि, संपात में भोज्य 
ओर भोक्ता के सम्बन्ध में दो प्रकार का अनुसन्धान हो रहा है। १- जिस समय 
भोज्य हविष्य अग्निरूपी भोक्ता में होता के हाथों से अर्पित कर दिया जाता है, 

वह काल स्वा" का है ओर २-जब हा उच्चारण करने के बाद भोज्य मे भोक्ताकेः 
प्रभाव से उच्छलन रूप नर्तन प्रारम्भ हो जाता है, दोनों का मिलन हो जाता 
है। इनमें पहला अवयवात्मक अनुसन्धान है ओर दूसरा समुदायात्मक। पहले 
म अवयव बनता है ओर पश्चात्‌ संगम में दोनो मिलकर पूर्ण हो जाते 

। । ४४ ३।। 


+ संस्कृत चरु को छः भागों में विभक्त करने की परम्परा का उल्लेखं कर 
रहे है 

चत्वर-भूमि पर जो गोमय आदि पवित्र पदार्थो से लिपी-पुती हो, उस पर 
चरु का एक भाग, कुम्भ का द्वितीय भाग, कर्कं (करवा) तृतीय भाग, शिवादि 
मे चतुर्थभाग, शिष्य का प्रथम भाग ओर आत्मीय (गुरु का) जहाँ भाग करने 
बाद यह सबकुछ भगवान्‌ शिव को अर्पित कर देना चाहिये। स्वच्छन्द तन्त्र में 
केवल चार भागकाही निर्देश हैः। 


ह बाद शक्तिपात के क्रम से शिष्य वर्ग को संस्कार-सम्पन्न करने के उदेश्य 
से गुरु वहाँ से बाहर निकले। बाहर की भूमि भी गोमय से लिपी पुती होनी चाहिये। 


१. स्व. तन्त्र ३।१९० 
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भागेनाग्नौ मन्त्रतृ्िर्यं शिष्यात्मनोरथः । 
इत्थं विहितकर्तव्यो विज्ञाप्येशं तदीरितः । । ४४५।। 


शक्तिपातक्रमाच्छिष्यान्संस्कर्तुं निः सरेद्बहिः । 
तत्रैषां पञ्चगव्यं च चरु दशनमार्जनम्‌ ।।४४६।। 


तस्य पातः शुभः प्राचीसौम्यैशाप्योर्ध्वदिग्गतः। 
अशुभोऽन्यत्र तत्रास्त्रहोमोऽ प्यष्टशतं भवेत्‌ । । ४४७।। 


नेत्रमन्नितसदस्त्रबद्धनेत्रानचञ्चलान्‌ 
अनन्यहृदयीभूतान्बलादित्थं निरोधतः ।। ४४८ ।। 


वहाँ सर्वप्रथम शिष्य वर्ग को पञ्चगव्य का पान कराना चाहिये। यहाँ तीन मण्डल 
बनाने का भी विधान है। पहले मण्डल में पञ्चगव्य पान दूसरे मण्डल में चरु 
प्राशन ओर तीसरे मण्डल में आचमन कर दन्त काष्ठ (दातौन) का प्रयोग कराया 
जाता हैर।।२४४-४४६।। 


दन्तधावन कर उसे फैकने के सम्बन्ध मे भी यहाँ निर्देश दिया गया हे। 
पूरब, उत्तर, ईशान ओर ऊर्ध्वं दिशाओं में फेकना शुभ माना जाता है। इसके 
विपरीत अन्य दिशाओं मे अशुभ होता है। अन्य दिशाओं में फकने से प्रायश्चित 
होता है। इसके लिये अष्टोत्तर शत हवन करना आवश्यक है । ।४४७।। 

जिनकी आखें नत्र-मन्तरित शेत शुद्ध वसं से, पडटियों से बंध हई हे, जो 
अत्यन्त शान्त ओर स्थिर भाव से अपने उत्कर्ष की आशा से आश्वस्त हो कर 
भावी-प्रक्रिया की प्रतीक्षा मे है, जो शिव ओर गुरुदेव से अनन्यता की अनुभूति 
से ओत प्रोत है, जो आग्रह पूर्वक अपने को बाह्य आकर्षणों से अलग रखकर 
चित्तवृत्ति को शिवभक्ति में निरुद्ध कर रखे है ओर श्रद्धापूर हदय से अपने हाथों 
अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अञ्जलियों मे मुक्ता, रत्न पुष्प आदि से भर 


१. स्व. तन्त्र ३।१९१-१९३ 
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मुक्तारत्नादिकुसुमसंपूणञ्जलिकान्गुरुः । 
प्रवेश्य स्थण्डिलोपाग्र उपवेश्यैव जानुभिः ।। ४४९।। 


प्रक्षेपयेदञ्जलि तं तैः शिष्यैर्भावितात्मभिः । 
अञ्जलि पुनरापूर्य॒तेषां लाघवतः पटम्‌ ।। ४५०।। 





कर सर्वत्र समर्पण के लिये तत्पर है, एेसे शिष्यो को गुरु गोमयोपलिप्त सम 
भूमि पर क्रम पूर्वक बिठला दे। सभी को वज्रासन मुद्रा में बैठाना उचित है। 
बैठने के बाद अंजलि से द्रव्य प्र्िप्त कर देना चाहिये। ये सभी शिष्य भावितात्मा 
है। आत्मा के ओद्य ओर उदात्त गुणों से भरे हए है। अञ्जलि खाली करने की 
क्रिया के तुरन्त बाद दो काम इटिति सम्पन्न करना चाहिये। इधर वे पुनः अञ्जलि 
मे द्रव्य लें। उधर उनके नेत्र पट खोल दिये जँय ताकि वे उन्हे भर आंखों देख 
सके ओर अञ्जलि के भराव से अपने भविष्यत्‌ उत्कर्ष को अनुमित कर सके। 
आंख की पद्टियां हटाते ही वह तत्काल अञ्जलि द्रव्य को देख सकेगा। 


उक्त स्थण्डिलोपचार के सन्दर्भ में कुछ विशिष्ट बातों पर विशेष ध्यान देना 
आवश्यक है। जैसे चरुसिद्धि ओर चर संपात (श्लोक ४४४- ४४७) के प्रसङ्ग 
को ही लीजिये। इस सम्बन्ध में आगम श्रीपूर्वं ८/१२१ कहता है कि, “चरु 
की सिद्धि !हदय' मन्त्र से होनी चाहिये। याक्ञिक अर्थात्‌ यज्ञ मे भाग लेने वाले 
शिष्यो दवारा संज्ञोचित पवित्र क्षीर ओर चावलसे चरु का निर्माण उचित है। सात 
मन्त्रं द्वारा संपात होना शक्तिमन््रो ओर उनकी सात शक्तियो के आधार पर निर्भर 
करती है। छः भागों में पहले विभक्त कर लेना चाहिये।"' 

छः भागों मे विभक्त करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध मे यह निर्देश है कि, 
इसे ईश को विज्ञप्त करना चाहिये (विज्ञाप्येशं, ४४५) इस सम्बन्ध में श्री 
मालिनीविजयोत्तरतन्त्र श्लोक ९/३६-३८ का कहना है कि, 

उक्त शाक्त कार्यो का निष्पादन करने के बाद भगवान्‌ भूतभावन कौ 
अभ्यर्चना करनी चाहिये। इस श्रद्धामयी अर्चना के अनन्तर यह प्रार्थना करनी 
चाहिये कि, भगवन्‌ आपके आदेशानुसार मै गुरु स्थान पर नियोजित हूँ। मै इस 
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दृशोर्निवारयेत्सोऽपि शिष्यो इटिति पश्यति । 
उक्तच 
"हदयेन चरोः सिद्धिय्ञिकैः क्षीरतण्डुलैः । 
संपातं सप्तभिर्मन्रैस्ततः षड़्भागभाजितम्‌ ।। 
शिवाग्निगुरुशिष्याणां वाधनीकुम्भयोः समम्‌ ।' 
(८।९२२) इति। 
विन्ञाप्येति 


“गुरुत्वेन त्वयैवाहमाज्ञप्तः परमेश्वर । 
अनुग्राह्यास्त्वया शिष्याः शिवशक्तेप्रचोदिताः ।। 


तदेते तद्विधाः प्राप्तास्त्वमेषां कुर्वनुग्रहम्‌ । 
मदीयां तनुमाविश्य येनाहं त्वत्समो भवे ।। (९।२३८)इति। 


पद पर नियुक्त आचार्य यह प्रार्थना करता हूं कि, ये मेरे शिष्य तुम्हारे द्वार 
अनुगृहीत हों। भगवन्‌! आपकी शक्तियों से प्रित मेरे शिष्य एेसे हैँ, जो इस विधि 
की प्रक्रिया में दत्तचित्त ओर तुम्हारे द्वारा अनुग्राह्य है। इनके ऊपर अनुग्रह करो। 
तुम मेरे ही शरीर मे समावेश भाव से उल्लसित हो जाओ। मेँ तुम्हारे समान हो 
जाऊं ओर इन पर अनुग्रह के अमृत की वर्षा कर इन्हे कृतार्थं कर दू।' 


श्लोक ४४५ का "तदीरित' शब्द भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है। प्रार्थना की 
पराकाष्ठा में आराध्य का साक्षात्कार स्वाभाविक है। लगता है “साक्षात्‌ भगवान्‌ 
आचार्य के वैचारिक परिवेश में प्रत्यक्ष उपस्थित हो गये हैँ। वे अब आचार्य 
को ईरित (प्रेरित कर) रहे हैँ कि भेरे प्रिय! अब तु इस प्रक्रिया को इस तरह 
पूरी कर।" ओर इसके बाद ही आचार्य शक्तिपात करने ओर शिष्यो को संस्कार 
सम्पन्न करने के उदेश्य से मण्डप से बाहर ले आता है। 


दन्तधावन मार्जन के प्रसङ्ग में दातुन के चीरी" अंश को फकने के सम्बन्ध 
मे आगम का दृष्टिकोण शुभ ओर अशुभ आचरण के प्रति भी उदासीन नहीं 
है। वह कहता है कि, 
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तदीरित इति कुरु एवमिति प्रोक्त इति। तत्रेति बहिः, दद्यादिति शेषः। तस्येति 
दशनमार्जनस्य। तत्रेति अशुभे। तदुक्तम्‌ 

“ऊध्वनिनं यदा ॒तिष्ठेदराज्यं मोक्षमवाप्नुयात्‌ । 

अधोमुखे तु मरणं हदयेन शतं हुनेत्‌।। 


पूर्वस्यां योगसंसिद्धिराग्नेय्यां व्याधिमादिशेत्‌ । 
याम्यायां मरणं विद्यान्नैऋत्यां कलहो भवेत्‌ ।। 


वारुण्यां धनसंपुष्टिर्वायव्योच्चाटनं भवेत्‌ । 
सौम्यायां सिद्धिमाप्नोति मोक्षमीशानगोचरे ।' इति। 


अनेन च दन्तसंस्कार उक्तः। तैरिति एवं प्रवेशितः प्रयोज्यकर्तृभिः। लाघवत इति 
यथा अस्य इरित्येव स्थण्डिलदर्शनं भवेदिति भावः।।४४८-४५०।। 


एवमस्य किं स्यादित्याशङ्खय आह 


“ऊपर की ओर मुंह करके स्थित होकर यह प्रक्रिया पूरी करने से जीवन 
मे राज्य की प्राप्ति ओर बाद में मोक्ष की उपलब्धि होती है। नीचे मुँह करने 
से मूत्यु का अशौच होता है। इसके लिये एक माला "हदय" मन्त्र से हवन करने 
से प्रायश्चित्त कटता हे। पूर्वं की ओर भोग की सिद्धि, आग्नेयकोण में रोग, 
दक्षिण में मृत्यु, नैऋत्य मे कलह, पश्चिम में धनप्राप्ति, वायव्य में उच्चाटन, 
उत्तर में सिद्धि ओर ईशान कोण में प्रक्षेप से मोक्ष मिलता है।'' 


इस प्रकार दांतों का संस्कार आवश्यक है। श्लोक ४५० मे शिष्य शब्द 
का सार्वनामिक विशेषण दिया गया है। उन शिष्यो द्रारा जो गुरु द्वारा प्रयोज्य 
है। इसलिये इसमें तृतीया विभक्ति प्रयोज्य-कर्ता अर्थ में प्रयुक्त मानी गयी है। 
इसी तरह इस श्लोक का लाघव शब्द भी पुनरुक्ति दोष से निर्मुक्त अत्यन्त शीघ्रता 
के अर्थं में ही प्रयुक्त मानना चाहिये।।४४८-४५०।। 


इस प्रक्रिया को पूर्णं कर लेने से क्या होता है? इस आशङ्का कौ समाधान 
कर रहे है 
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इरित्यालोकिते मान्रप्रभावोल्लासिते स्थले ।। ४५९।। 
तदावेशवशाच्छिष्यस्तन्मयत्वं प्रपद्यते । 


एतदेव दृष्टान्तोपदर्शनेन हदयङ्गमयति 


यथा हि रक्तहृदयस्तास्तान्कान्तागुणान्स्वयम्‌ ।। ४५२।। 
पश्यत्येव शक्तिपातसस्कृतो मन््रसन्निधिम्‌ । 
स्वयमिति, नतु उपायान्तरपेक्षणेन, तथात्वे हि इटित्येव तदर्शनमस्य न 
स्यात्‌।।४५ १-४५२।। 


ननु लावण्यादयः कान्तागुणा दृश्या इति ताननुरक्तहदयः पश्यतां नाम, 
मन्त्राः पुनरदृश्यत्वात्‌ संनिहितत्वेऽपि कथमर्वाग्दृशां चक्षुरादीद्धियगोचरता- 
मासादयेयुरित्याशङ्कय आह 


चक्षुरादीन्धियाणां हि सहकारिणि तादृशे ।।४५३।। 
सत्यत्यन्तमदृष्टे प्रागपि जायेत योग्यता । 


मन्त्र से प्रभावित होने ओर अभिमन्त्रित होने से किसी भी स्थल में दिव्यता 
का उल्लास हो जाता है। यह दिव्य स्थल आंखों से पडट्टियां हटाते ही अव्यवहित 
भाव से तुरन्त दीख पड़ता है। शिष्य मे उसके देखते ही एक प्रकार का शैव 
आवेश उभर आता है। उसके वशीभूत होने पर शिष्य त्वरित गति से तन्मयता 
को उपलब्ध हो जाता है। 


शास्त्रकार दृष्टान्त के माध्यम से इसका प्रतिपादन कर रहे है । उनका कहना 
है कि “जैसे स्वयं वासनावासित अनुरागरक्त पुरुष कान्ता के कमनीय रूप-गुण 
का सविशेष आकलन करने लगता है, उसी तरह शोवावेश समाविष्ट शिष्य उस 
मन्त्राभिमन्रित स्थल की दिव्यता का ससमावेश दर्शन कर तादात्म्य लाभ कर 
लेता है। वह शक्तिपात से स्वयं संस्कृत होता है ओर भूमि भी मन्त्र से अभिमन्त्रित 
होती है। इस तरह शिष्य स्थल के मन्त्र सान्निध्य ओर शक्तिपात संस्कार का 
सहभाव प्राप्त कर दिव्य हो उठता है।।४५१-४५२।। 
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चक्ुरादीन्द्ियाणां हि तादृशे शक्तिपातलक्षणे सहकारिणि सति प्रागत्यन्तमदृषटेऽपि 
अनुभवसंस्काराभावाद्विकल्पस्य ज्ञानस्य अविषयेऽपि मन्त्रादौ दृशिक्रियाकरणायां 
योग्यता जायेत तथा संभावनीयमित्यर्थः। । ॥ 


किमत्र प्रमाणमित्याशङ्कय आह 
कृतप्रज्ञा हि विन्यस्तमन््रं देहं जलं स्थलम्‌ ।। ४५४।। 
प्रतिमादि च पश्यन्तो विदुः सानिध्यसंनिधी ! | 





प्रशन कर्ता पृक्ता है कि, कान्ता के सौन्दर्य आदि गुण तो दृश्य है। उन † 
गुणों को कोई अनुरक्त पुरुष देखे तो देखे, मन्त्र तो अदृश्य है। सान्निध्य में रहने 
पर भी सामान्य दृष्टि वाले इन चर्म चक्षुओं से कैसे देख सकते है? अथवा अन्य 
इन्ियों से भी इनके एेद्धियिक प्रत्यक्ष की सम्भावना कैसे हो सकती है? इस 
पर कह रहे है-- 


यदि ये चक्षु आदि ज्ञानेद्ियां शक्तिपात सदृश सुक्ष्म सन्निकर्षं के प्रति 
करणेश्वरी शक्ति से समन्वित होने के कारण जागरूक हों ओर उस अदृश्य 
अनुभूति मे सहकारिणी सिद्ध हों, तो अत्यन्त अदृष्ट होने पर भी अनुभव ओर 
संस्कारके न होते हुए भी, उस प्रकार के ज्ञान के विषय न होने पर भी इनमें 
मन्त्रादि सूक्ष्म अनुभृतियों से भूषित होने की योग्यता आ जाती है। वस्तुतः इन्द्रियों 
के प्रति सामान्य दृष्टि के अतिरिक्त इनकी व्यापक शक्तिमत्ता का भी शास्त्र कथन 
करते हे। इन्हे केवल पञ्चतन्मात्राओं के सीमित सन्दरभो के परिपरक्य मे ही नहीं 
देखना चाहिये। इनकी अपार क्षमतायें है । उन्हीं के आधार पर यहाँ इनमें योग्यता 
की बात की गयी है।।४५३।। 

इसकी प्रामाणिकता का सन्दर्भ प्रस्तुत कर रहे है-- 

स्थितप्रज्ञ पुरुष मन्त्र से विन्यस्त शरीर, जल, स्थल अथवा अन्य प्रतिमा 
आदि वस्तुओं में भी मन्र-सात्निध्य की सत्निकटता ओर असान्निध्य की दुर्बलता 
की अनुभूति से भूषित होते हैँ। यह आप्त पुरुषों के अनुभव ओर आत्मविश्वास 
का विषय है।।४५४।। 
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एवं स्वसंवेदनमपि अपहुवानान््रति आह 


न्यस्तमन्त्राशुसुभगाक्किचिद्धूतादिमुद्िताः ।। ४५५।। 
तरस्यन्तीवेति तत्तच्चिदक्ैस्तत्सहकारिभिः। 


लोके हि मन््रनयासाविष्कृततेजः सौभाग्यादाचायदिर्भृतादिमुद्रिता जन्तवखस्यन्त 
इव दृश्यन्ते इति। एवं तेन शक्तिपातादिना सहकृतैरिद्दियैस्तस्य तस्य 
संनिधानासंनिधानादेश्चित्‌ चेतनवदेवं भवेदित्यर्थः। इयता च मन््रावेशलक्षणः 
पार्यन्तिकसंस्कार उक्तः।। 


इदानीं शिवहस्तविधिमभिधत्ते 


कुछ एेसे आप्त पुरुष भी होते है, जिनके शरीर मन्त्रो के न्यास, कवच 
इत्यादि से समावृत, सुरक्षित ओर मन्त्रमय होने के कारण उनमें मान्तरिक तेजस्विता 
की प्रकाशमयी प्रभा के चमत्कार से दूसरों को चमत्कृत कर देते है। उनसे आभा 
का उल्लास होने लगता है। मानों किरणें उनके ऊर्जस्वन्ञ मुखमण्डल से फूट 
पड़ती है। 


एेसी अवस्था मे उनके सामने आ जाने पर, भूत-प्रेत आदि के समावेश 
से समाविष्ट जीव डर के मारे कंप उठते है। जल जाने के डर से चिल्लाने लगते 
है। भयभीत हो जाते है। यहाँ मन्त्रो के अदृश्य संस्कारो के महत्व का दिग्दर्शन 
मात्र है। इससे यह सहज ही आकलन किया जा सकता है कि, शक्तिपात आदि 
की सहकारिणी इन्द्रियों मे इस प्रकार की शक्ति का उच्छलन हो जाता है। तेजः 
सन्निधान से त्रास ओर असत्रिधान से प्रसन्नता मे उसकी चित्‌ शक्ति ही इस प्रकार 
से बदलती दीख पड़ती है। चिद्विलास की लीला के ये दोनों पक्ष है। इन उदाहरणों 
से यह प्रमाणित होता है कि, स्वात्म उत्कर्ष के लिये मन्त्रो का आश्रय आवश्यक 
है। उनके न्यास से व्यक्ति में चेतना का एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। उनमें 
ओज ओर ऊर्जा की आग प्रज्वलित हो जाती है।।४५५।। 


१. शिवहस्त विधिः-- आचार्य स्वयं शिव रूप ही होता है। दीक्षा के 
समय हाथों में विशिष्ट ऊर्जा उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। उस समय 
१. स्व. ३।४९ 
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ततः स दक्षिणे हस्ते दीप्तं सर्वाध्वपूरितम्‌। । ४५६।। 


मन्रचक्र यजेद्वामपाणिना पाशदाहकम्‌ । > 
तं शिष्यस्य करं पूर्धिनि देहन्यस्ताध्वसंततेः ।। ४५७।। 





न्यस्येत्क्रमेण स्वङ्ग तेनैवास्य च संस्पृशेत्‌ । 
ननु एतत्प्रकृते श्रीपूर्वशासखे न उक्तमिति कुत आनीतमित्याशङ्कय आह 
उक्तं ॒दीक्षोत्तरे चैतज्ज्वालासंपातशोभिना ।। ४५८।। 


इससे सम्बन्धित जिस विधि का प्रचलन था, उसका उल्लेख शास्त्रकार ने किया 
है। इसके अनुसार आचार्य एक मनत्रचक्र का आधान करता है। वह अत्यन्त 
दीप्तिमन्त हो, एेसी कल्पना करनी चाहिये। उसमे सभी अध्वा भी न्यस्त होने 
चाहिये। दाहिने हाथ में ेसे मन्त्र चक्र का प्रकल्पन करने के बाद यें हाथ से 
उसे ढक कर दक्ष हस्त में ध्यात मन्त्रों मे यज्ञात्मक ऊर्जा भर देने की यह क्रिया 
ही एक प्रकार का यजन माना जाता है। एेसा मन्त्र चक्र समस्त पाशराशि को 
भस्मसात्‌ करने में समर्थ होता है। यह दाहिना हाथ अब शिवहस्त हो जाता है। 


इस ऊर्जा से युक्त शिवहस्त को शिष्य की कल्याण कामना से सर्वप्रथम 

उसके शिर पर रखना चाहिये ताकि शिष्य के उत्तमाङ्ग में स्थित समस्त विकार | 
विनष्ट हो सके ओर उसके मस्तिष्क का परिष्कार हो सके। मल अधः प्रवाहित । 
होते है। यह उनका स्वभाव है। अतः शिरोभाग के हस्तन्यास के पश्चात्‌ क्रमशः 
शरीर के अधोभाग की ओर उन-उन अङ्गो पर शिव हस्त का प्रयोग करना चाहिये, | 
जहोँ जहाँ अध्व न्यास की क्रमिक प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इस तरह उसका 
प्रायः सर्वा्ग-संस्पर्शं सम्पन्न हो जाता है। शिष्य की पाश राशि नष्ट हो जाती 
है ओर उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।।४५६-४५७।। ` 


यहँ यह जिज्ञासा स्वभावतः उत्पन्न होती है कि, श्री तन्त्रालोक की स्चना 
मे श्री पूर्वशास्त्र की सरणी का ही प्रायः अनुसरण होता है। किन्तु इस शिवहस्त 
विधि की चर्चा उस प्रकृत शास्त्र मे नहीं है। फिर यह कहाँ से आनीत विधि 
है? इसका उत्तर दे रहे रै 
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दत्तेन शिवहस्तेन समयी स विधीयते । 
सायुज्यमीश्चरे तत्त्वे जीवतोऽ धीतियोग्यता ।। ४५९।। 


ज्वालासंपातेति मन्त्रतेजः सांनिध्यात्‌। यदुक्तं 
“शिवहस्ते विभुं ध्यात्वा मन््रम्रामं सुजाज्वलम्‌। ' (स्व. ३। १४२)इति। 


इश्वरे इति विद्यातत्त्वोर्ध्ववर्तिनि, नतु पृ्वीतत्त्वाधः स्थिते कालागिरुद्रे तथाश्रतेरदर्शनात्‌। 
अत्र च उद्योतकृदेव कृतश्रम इति किमिह तेन उक्तेन तत एव अवधार्यम्‌। 
अधीतिरध्ययनम्‌। तदुक्तं 


यह प्रकरण स्वच्छन्द तन्त्र के अंगभूत दीक्षोत्तर विधान शास्त्र मे उक्त है। 
मन्त्रो में असंलक्ष्य वैचयुतिक ऊर्जा शाश्वत रूप से समुच्छलित होती रहती है। 
उससे अप्रकल्पनीय रश्मियाँ फूटती रहती है। शिवहस्त में मन््र-प्रतिष्ठा पहले 
सेही की गयी होती है। जब उसे शिष्य के शिर पर रखते है, तो उससे मन्त्र 
की ऊर्जा से प्रक्षिप्त ज्वाला का संपात होता है। वह शिष्य को तत्काल प्रभावित 
करता है ओर शिष्य समयी बन जाता है। ईश्वर तत्त्व से सायुज्य भी शिवहस्त 
विधि का ही परिणाम है। इसका तीसरा सुपरिणाम अधीति की योग्यता है। इस 
तरह समयी होना, ईश्वर सायुज्य ओर अधीति योग्यता रूप तीन फल शिवहस्त 
+ से शिष्य को प्राप्त होते है। इन तीनों में ईश्वर सायुज्य ही महत्वपूर्ण फल 

। 


सामान्य परिष्कार मे जब शिष्य शुद्ध अध्वा में प्रवेश पा लेता है, तो उसकी 
अनुभूतियों भी परिष्कृत हो जाती है। शुद्ध विद्या की अनुभूति है-- इदम्‌ इदम्‌ 
अहम्‌ अहम्‌" यह इदन्ता ओर अहन्ता का सामानाधिकरण्य होता है। इससे 
परिष्कृत अनुभूति ईश्वर तत्त्व मे होती है। वहाँ की अनुभूति है - इदम्‌ अहम्‌। 
यह विश्व भी मेँ ही हू। इसी महानुभूति को सायुज्य भाव कहते है। यह सब 
मन्त्रो के अन्तः में उच्छलित ज्वाला का परिणाम है। इसके सम्पात का यह 
महाप्रभाव है। स्व. तन्त्र ३/१४२ के अनुसार “शिवहस्त में विभु सर्वेश्वर का 
ध्यान कर मन्त्रों के समूह को जाज्वल्यमान बना ले" जिससे शिष्य के शिर पर 
रखने से उसका कल्याण हो सके। 
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"समयी संस्कृतो ह्येवं वाचनेऽ स्यार्हता भवेत्‌ । 
श्रवणेऽ ध्ययने होमे पूजनादौ तथैव च।। 
चयध्यानविशुद्धात्मा लभते पदमैश्वरम्‌ ।' 

(स्व. ४।७९) इति।।४५९।। 


न केवलमेतदत्रैव उक्तं, यावदन्यत्रापीत्याह 


श्रीदेव्यायामले तूक्तमष्टारान्तस्तरिशूलके । 
चक्रे भैरवसन्नाभावघोराद्यष्टकारके ।। ४६ ०।। 


इश्वर का अर्थं यहां शुद्ध विद्या से ऊर्ध्व स्थित तत्त्व ही लिया जाना चाहिये। 
पृथ्वी तत्व से अधः स्थित कालाग रूद्र रूप ईश्वर नहीं। क्योकि उस अर्थ 
की कहीं मान्यता नहीं है। आचार्य जयरथ उद्योतकार की प्रशंसा करते हुए कह 
रहे हैँ कि, उन्होने इस विषय में मनोयोग पूर्वक अवधान देकर रहस्यार्थ का 
उद्घाटन किया है। वहीं से इस विषय का अनुशीलन करना श्रेयस्कर है। 


जहां तक अधीति योग्यता का प्रन है। यह कम महत्वपूर्णं नहीं है। पूर्वजन्म 
के संस्कारों का जागरण हए विना आकस्मिक रूप से कोई योग्यता नहीं आ 
सकती । शिवहस्त विधि द्वारा समयी होना भी अनुशासनात्मक गुणों के उदितं 
होने पर ही निर्भर करता हे। अनुशासन का भाव संस्कार से ही आता है। स्व. 
त. ४/७८-७९ में कहा गया है कि, 


इस प्रकार शिष्य जब संस्कारोदय से समयी हो जाता है, तो उसमें वाच्य- 
वाचक को व्यक्त करने की योग्यता आ जाती है। श्रवण, अध्ययन, हवन, पुजन, 
आदि अनिवार्य कर्म सम्पन्न करने की भावना ओर योग्यता उसमें उत्पन्न हो जाती 
हे। इस पष्ठ भूमि मे उसके व्यक्तित्व का निरन्तर परिष्कार होता है। उसकी चर्या 
मे चामत्कारिक चारुता आ जाती है। अब वह ध्यान मेँ बैठने का नियम बना 
लेता हे। निर्विकल्प व्योम में लय होने की प्रक्रिया ही ध्यान माना जाता है। इन 
प्रक्रियाओं में अनवरत लगे रहने के कारण उसमें दिव्यता आ जाती है। ध्यान 
सध जाता है ओर अन्त में वह एेश्वर पद पा लेने में समर्थ हो जाता है।।४५८- 
४५९।। 
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बाह्यापरे परानेमौ भ्राम्यन्मध्यशूलपरापरे । 
ज्वालाकुलेऽरुणे भ्राम्यन्मातृप्रणवभीषणे ।। ४६ ९।। 


शास्त्रकार यह स्पष्ट करना चाहते है कि, यह विषय-वस्तु केवल यहीं इसी 
शास्र मे नही कही गयी है। अन्य शास्त्र मे भी इसका उल्लेख है। यही कह रे है- 


' श्री देवीयामल तन्त्र मे इस विषय को विशद रूप से परिभाषित किया गया 
ह। स्व. तं. के अनुसार सर्वप्रथम दाहिने हाथ को शिवहस्त रूप से प्रकल्पित 
करते है। दाहिने हाथ को मणिबन्ध के ऊपर फैलाकर देखिये) शिव 
पञ्चकृत्यकारी है। क्रिया का करण हाथ है। इसलिये इसे पञ्चकृत्य से समन्वित 
कीजिये। शुक्रपर्वत से अंगुष्ठा तक चित्‌ शक्ति, वृहस्पति पर्वत से पूर्ण तर्जनी 
तक आनन्द शक्ति, पूरी मध्यमा इच्छाशक्ति, परी अनामिका ज्ञान शक्ति ओर 
मणिबन्ध से लेकर पूरी कनिष्ठिका को क्रियाशक्ति सेः समन्वित करना चाहिये। 


इसके बाद मणिबन्ध से निकलने वाली सीधी ऊर्ध्वं रेखा के मध्य बिन्दु 
से जैसे परकालयन््र से वृत्त बनाते है, वैसे ही एक वृत्त की कल्पना कीजिये। 
इस वृत्त की सारी गोल रेखा इसकी अन्तःनेमि कहलायेगी। इस वृत्त से सटी 
सटी एक ओर गोल रेखा खीचिये। यह बाह्यनेमि होती है। ऊध्वं रेखा के मध्य 
विन्दु पर एक छोटा वृत्त बनाइये। वह चक्र की नाभि होगी। रथ के पिये मे 
बीच की नाभि का महत्व होता है। इस नाभि की गोल रेखा पर आटो दिशाओं 
के आधार पर बाँटकर आठ अरा-रेखाये खीचिये जो नेमि को छृती हो। ये आठ 
अगा रेखाये अधोराष्टक शक्तिमन्त से अधिष्ठित है। इनके नाम क्रमशः अघोर, 
परमघोर, घोररूप, घोरमुख, भीम, भीषण, वमन ओर पिबन है। अनामिकः 
मध्यमा के बीच ऊर्ध्व रेखा के ऊपरी बिन्दु से नाभि से मिली पहली अरा पर 
अधोर शिव स्थापित किये जाते है। इसी क्रम से सभी अरा रेखाओं पर उनकी 
रतष्ठा होती हे। नाभिचक्र पर जहाँ ये अरे मिलते है, उनके भीतर त्रिशूल की 
कल्पना कीजिये। यह अष्टारान्तः त्रिशुलक चक्र होता है। नाभि भैरवसद्धाव से 
भरित मानी जाती हे। यह त्रिशूल भी भैरव का त्रिशूल है। इस त्रिशूल के मध्य 
शूल मे परापर देवी का अधिष्ठान होता है। बाह्य नेमि मे अपरा देवी अन्त.नेमि 
मे परादेवी का अधिष्ठान माना जाता है। 





१. स्व. तं. ३।१४२ उद्यत 
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चिन्तिते तु बहिर्हस्ते संदृष्टे समयी भवेत्‌ । 
पाशस्तोभाद्यस्तु सद्य उच्चिक्रमिषुरस्य तम्‌ ।।४६२।। 


प्राणैर्वियोजक मूर्धनि क्षिपेत्संपूज्य तद्वहिः । 
अनेन शिवहस्तेन समयी भवति स्फुटम्‌। ४६३।। 


एेसे बाह्यापरे (बाह्यनेमि मे अपरा देवी वाले) परानेमौ अन्तःनेमि मे परा 
के अधिष्ठान वाले ओर मध्यशूल पर परापरा देवी से समन्वित ज्वाला से व्याप्त, 
ताग्रवर्णी चतुर्दिक्‌, चंक्रमणशील मातृप्रणव (फेकार) से भीषण चक्र युक्त दैशिक 
का हाथ शिवहस्त होता है। इसी वैशिष्ट्यपूर्ण हाथ से शिष्य का परिष्कार होता 
है।।४६०-४६१।। 

शिवहस्त के महत्व का प्रतिपादन करते हुए शास्त्रकार कह रहे हैँ कि, 
इस शिवहस्त के चिन्तन मात्र से शिष्य का परिष्कार सम्भव है। उसके देखने 
पर तो उसका पुरा रूपान्तरण ही हो जाता है। समयाचार पालन में संलग्न शिष्य 
के समान यह भी समयी हो जाता है। पाशो के विनाश के कारण ही ेसी समयाचार 
सम्पन्नता का भाव आता है। इस तरह इसके चिन्तन से पाश नाश ओर दर्शन 
से समयित्व के दो लाभ तत्काल हो जाते है। तीसरा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
तथ्य शास्त्रकार कह रहे है कि, यदि कोई शिष्य तत्काल उत्क्रान्ति का इच्छुक 
हो अर्थात्‌ यदि अपनी मृत्यु तत्काल चाहता हो ओर उसके शिर पर यह हाथ 
रख दिया जाय, तो वह तत्काल प्राणों को शरीर से विमुक्त कर देता है। इसके 
लिये किसी प्राणोपचित स्थान पर उसकी पूजा कर उसका संकल्प कर लेना 
चाहिये। इसके बाद ज्योंही उस हाथ को तत्काल मृत्यु चाहने वाले व्यक्ति के 


शिर पर प्रक्षेप करते ह, प्राण छूट जाता है। सांसे टूट जाती हैँ ओर स्वभावतः 


निर्वाण दीक्षा सिद्ध हो जाती है। 


यह प्रक्रिया मात्र कपोल कल्पना नहीं है। मन्रचक्र- पूत, अघोराष्टकों के 
घोर न्यास से घूर्णित, फेकार विकराल, भैरव सद्धाव से भोषण ओर अदृश्य 
काल ज्वालाओं से जाज्वल्यमान शिवहस्त में अनन्त अनन्त शक्तियों का सप्राण 
संपात सम्भव है। इसमे सन्देह के लिये लेशमात्र भी स्थान नहीं है। इस सम्ब-ध 
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इह अघोराद्यष्टकाधिष्ठितारकस्य प्रत्यरं सर्वतः परिभ्रमत्फेकारविकरालस्य 
भैरवत्रयभूषितनाभेरराबाह्यनेमिलक्षणस्थानद्रयप्रतिविम्बितापरापरादेवीकस्य 
सिन्दृररुणस्य अत एव ज्वालाकुलस्य अष्टारस्य चक्रस्य अन्तर्मध्यशृ्गावस्थितपरापरे 
त्रिशूले चिन्तिते बहिरन्तरेवंविधे हस्ते सम्यक्‌ परश्रेयः प्रधानतया दृष्ट 
पाशस्तोभात्समयी भवेत्‌ तावतैव अस्य समयदीक्षा सिद्ध्येदित्यर्थः। न 
केवलमनेन समयदीक्षैव भवेत्‌, यावत्‌ निर्वाणदीक्षापीत्याह यस्त्वित्यादि व्रः 
पुनरुत्रान्तुमिच्छुस्तं बहिः प्राणोचिते क्षेत्रादौ संपूज्य अस्य तमेव शिवहस्तं 
प्राणैर्वियोजकं मूर्धन क्षिपेत्‌ तत्संस्पशदिव अस्य सद्योनिर्वाणदीक्षा भवेदित्यर्थः । 
यदुक्तं तत्र 
"अष्टारं चक्रमालिख्य नाभिनेमिसमन्वितम्‌ । 
अरकैश्चान्तरालैश्च त्रिशुलोपरिलाज्छतम्‌ ।। '' इति उपक्रम्य 


में देवी यामल को उक्तियों पर गहराई से विचार ओर चिन्तन करने की 
आवश्यकता है। इनके आध्यात्मिक महत्व को ओर शताब्दियों की साधना से 
प्राप्त सिद्धियों की उपेक्षा कर उन्हे टाला नहीं जा सकता। इनके कुछ शब्दों पर 
यहाँ विचार करना सन्दर्भ के अनुकूल ही होगा-- 


अरा-- शिव के विश्व शरीर से शाश्वत उच्छलित विद्युत्‌ प्रवाह की 
गतिशील पतली रेखा रूपिणी रर्मियां ही अरा' कहलाती है। यह वैद्युतिक 
उच्छलन विश्वकेन््र मे प्रतिष्ठित भैरव सद्धाव-भरित नाभि-केन्द्र से अनादिकाल 
से लगातार चल रहा है। इसका अनुभव साधको को सहजतया होता है। ठीक 
इसी प्रकार मनुष्य के स्वात्म शरीर से भी अरा रूप विद्युत रियो का उच्छलन 
निरन्तर हो रहा है। ये रशिमियाँ प्राणीय संवित्त केन्द्र (नाभि) से प्रवाहित होकर 
रोम-रोम से निकल रही है। किसी के प्रति स्पर्श का आकर्षण ओर विकर्षण 
अराके कारण ही होता है। 


अघोराष्टके-- अघोर आदि आठ शिव के ही भेद है। इनकी शक्तियों की 
संज्ञा भी इन्हीं नामों में स्त्रीलिङ्ग के प्रयोग से जानी जाती है। ये आटो इस प्रकार 
है। अघोर (अघोरा), परमघोर (परमघोरा), घोररूप (घोररूपा), घोरमुख 
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त नाभिस्थं भैरवं न्यसेत्‌" । इति, 
"अधघोराद्यष्टक पृज्य........^++*** ^" ।' इति, 
"अराष्टकस्थितास्तास्तु........^ +^" ।' इति, 
“सिन्दूरारुणसंकाशा शूलस्था तु परापरा । 


अपरा तु परा देवि बाहयनेमिसमाश्चिता । ।' इति, 
"चक्रशचैरवमध्यस्थं  भ्रमणमरुणप्रभम्‌ ।' इति, 
"करे ध्यात्वा महाचक्र ज्वालामालासमाकुलम्‌। 
वामपादं न्यसेत्तत्र शूलदण्डे समन्ततः ।। 


= 
(घोरमुखा), भीम (भीमा) भीषण (भीषणा), वमन (वमनी), पिबन (पिबनी)) 
परापरा देवी का मूल मनर इन्हीं शक्तियों के साथ हकारक्षर संयुक्त बीज मन्त्रो 
कै प्रयोग से बनता है।* अघोराष्टक से आटो दिशाय अधिष्ठित है । विश्व शरीर 
जसे भैरव ज्योतिश्चक्र है, उसी तरह यह शरीर भी भैरव ज्योतिश्चक्र विभूषित 
है। दैशिक के हाथ मे इसी चक्र की प्रतिष्ठा कौ जाती है। चक्र के निरन्तर घूमने 
मे जिस ध्वनि का बाह्य प्रक्षेप होता है, तन्त्र की भाषा मे वही फे" है। भैरवी 
मातृशक्ति का यह बीजमन्र दै। यह असामान्य रूप से अत्यन्त भीम ओर भीषण 
होती है। इस विकरालता से भग दिक्‌ चंक्रमण सृष्टि का सृजन-सूत्र माना जाता 
है। प्रति अरा के चक्रित होने की गतिशीलता का अनुमान साइकिल की पहियों 
को धुमाने से लेकर तीव्र गति से धूम रहे किसी वैदयुतिक इंजन के पहिये से 
लगाया जा सकता है। यह सुजन का भैरव नाभिचक्र दो नेमियों ओर इनको जोड्ने 
वाली शक्ति इन तीनों के समन्वय से चलता हे। यह भरैरवत्रय दशा है। दो नेमियां 
परा ओर अपरा शक्तियाँ है तथा इनको जोड़ने वाली मध्य भाव में दण्डवत्‌ 
अवस्थित परापरा शक्ति है। इसे परापर त्रिशूल भी कहते है। 


मनुष्य के शरीर में हाथ कौ रचना भी महत्वपुर्ण है। पाचों अंगुलियों मे 
पंचतत्व, हथेली मे सभी ग्रहों का अवस्थान ओर वरदायिनी परा, अपरा ओर 
परापरा शक्तियों के सन्धि स्थल विद्यमान हैँ। इसीलिये हाथ वरद हस्त बन कर 





„च 
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अरकेषु च सर्वत्र युक्तं दक्षिणजानुना ।' इति, 
“दरशनात्स्तोभमायाति स्पर्शनाग्भियते ध्रुवम्‌ । ' इति च।।४६३।। 


ननु एवं समयित्वेन अस्य किं स्यादित्याशङ्क्य आह 


आशीर्वाद की वर्षा के लिये उठ पड़ता है। विशेषतः गुरुदेव की हथेली में इस 
प्रकार का चिन्तन भावना को परिष्कृत करता है। उनके उठे हुए वरद हस्त की 
छत्र-छाया में शिष्य का अनुशासित हो जाना स्वाभाविक है। 


सृजन का भैरव चक्र जैसे ज्वालाकुल होता है, उसी तरह गुरुदेव का शिव- 
हस्त भी प्रकाश की रशिमियों का पुंज माना जाता है। जैसे उक्त भैरवचक्र अरुण 
होता है, गुरुदेव का हाथ लाल कमलदलवत्‌ अरुण होता है, इसके शिष्य के 
शिर पर पडते ही शिष्य के सारे पाश ध्वस्त हो जाते है। इसी के प्रभाव से वह 
शिष्य समयी शिष्य हो जाता है। 


इसके परिणाम स्वरूप शिष्य में अपने स्तर से उत्क्रमण करने की प्रबल 
इच्छा जाग्रत हो जाती है। इसे उच्चक्रमिषा कहते हैँ । शिष्य के उत्कर्ष का मार्ग 
प्रशस्त हो जाता है। यदि शिष्य मुमुक्षु है, तो उसे मोक्ष का स्वरूप साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
अनुभूत हो जाता है। यदि निर्वाणोन्मुख है, तो इस हाथ के प्रयोग से प्राण का 
वियोजन भी सरलता से हो जाता है। इस प्रकार निर्वाण दीक्षा भी सम्पन्न हो 
जाती है। वह समयी भाव से ही जन्मान्तर की प्राप्ति कर लेता है। 


देवी यामल मे इस विषय की सभी बिन्दुओं का अलग-अलग उल्लेख 
है, जिन्हे क्रमिक रूप से आचार्य जयरथ ने उद्धूत किया है। जो इस प्रकार है-- 
१. अष्टारचक्र-- “नाभि नेमि से समन्वित दिग्‌ अन्तराल युक्त “अरा' की 
रेखाओं से रेखित ओर्‌ त्रिशूल पर निर्मित अष्टार चक्र होता है। दैशिक 
के हाथ में इसका आलेखन करना चाहिये।'" 


२. भैरव न्यास- “अष्टारचक्र के नाभिकेन्द्र मे भैरव का न्यास करना 
चाहिये।" 


३. अघोराष्टक ओर उसमें स्थित तीन शक्ति्या-- “आठ अराओं को 
अघोराष्टकों अघोर, परमघोर, घोररूप, घोरमुख, भीम, भीषण, वमन, 
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तस्यैव भाविविधिवत्तत्वपाशवियोजने । 
पुत्रकत्व स च परे तत्त्वे योज्यस्तु दैशिकः ।। ४६४।। 


पिबन का प्रतीक मानना चाहिये। अघोराष्टक तत्व पूज्य माने जाते है। 
इनमे दिव्य परा, अपरा ओर परापरा शक्तियाँ भी शाश्वत उच्छलित रहती 
हे । +) 

४. तीन शक्तियों के वर्ण ओर स्थान प्रकल्पन-- इन तीनों मे परापरा शक्ति 
त्रिशूल पर विराजमान रहती है । अपरा ओर परा देवियां बाह्य ओर अन्तः नेमि 
मे समाश्रित रहती है। ये सभी सिन्दूर के समान अरुण वर्णं की होती है।"' 


५. भैरव चक्र-- “भैरवत्रय भूषित चक्र नाभिकेनद्र रूप मध्यकेन्द्र से 
परिचालित होता हे। शाश्वत रूप से घूम रहा है। भीषणता से ब्॑रम्यमाण 
यह भेरव भाव है। यह भी अरुण वर्ण का ही है। 


६. गुरु के हाथ में एसे भैरव चक्र ध्यान, उसकी प्रक्रिया ओर परिणाम- 


"हाथ में ज्वालामाल से समाकुल (व्याप्त) जाज्वल्यमान ओर तेज से 
प्रकाशमान महाचक्र का ध्यान करना अनिवार्यतः आवश्यक है। इसके बाद 
गुरुदेव सृष्टिरूप भैरवचक्र अपना बांयां पैर शूलदण्ड पर चढ़ाने ओर दाहिना 
घुटना मोड़ने की क्रिया कर अपने स्वयं महाभैरव रूप में वहाँ अवस्थित होकर 
अपना हाथ शिखा के ऊपर रखे है। इस तरह शिष्य समयी हो जाता है। 


निर्वाण दीक्षा के सन्दर्भ में गुरुदेव के इस महाभैरव रूप को देख कर उस 
शिष्य के सभी पाश ध्वस्त हो जाते है। यदि गुरुदेव ने इसी महाभाव से उसे 
छू लिया, तो मरणोन्मुख के प्राण तत्काल जीवन सूत्र को तोड़ कर अलग हो 
जाते है" ।।४६२-४६३।। 


इस प्रकार समयीपना प्राप्त कर लेने से उसमें क्या वैशिष्स्य आ जाता 
है? यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से यहाँ उदित हो रहा है। इसी का उत्तर देने के 
लिये शास्त्रकार इन कारिकाओं का अवतरण कर रहे है। वे अपनी परम्परा प्राप्त 
ए को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे है कि, 


उस शिष्य के जन्म-जन्मांतर से प्राप्त संस्कारों से उत्पन्न सभी पाशो का 
वियोजन ही मुख्य उदेश्य होता है। पाश-वियोजन की विधि का निर्देश आगे 
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स॒ एव मन्रजातिज्ञो जपहोमादिततत्ववित्‌ । 
निर्वणकलशेनादौ तत इश्वरसंज्िना ।। ४६५।। 


अभिषिक्तः साधकः स्याद्धोगान्तेऽ स्य परे लयः। 


भावीति षोडशाहिकादौ। स इति पुत्रकः। स एवेति समयी। भाविविधिवत्‌ 
तत््वपाशवियोजने कृते सतीति अत्रापि संबन्धनीयम्‌, एवमुत्तरत्रापि। साधकस्य 
हि शिवे योजनिकाया कृतायामपि सदाशिवपदे भोगार्थमवस्थामन्‌, अत एव आह 
भोगान्तेऽस्य परे लय इति।।४६४-४६५।। 


के आहिकों मे यथास्थान वर्णित है। इससे उसे पुत्रक भाव की प्राप्ति हो जाती 
है। पुत्रक भाव की प्राप्ति के बाद उस समयी शिष्य को दैशिक शिरोमणि आचार्य 
गुरुजनों द्वारा 'पर' तत्त्व मे योजित करना चाहिये। इस प्रकार पर तत्त्व मेँ युक्त 
योग्य समयी शिष्य मन्त्रों के स्वाहा आदि स्वभाव को, उनकी व्युत्पत्ति ओर 
निष्पत्ति के स्वरूप को जानने वाला बन जाता है। वह अधिकारिक रूप से जान 
लेता है कि जप क्या है? होम क्या है? ओर आदिशन्द से अध्याहत ध्यान 
आदि क्या है ? इनका रहस्यवेत्ता वह हो जाता है। 


अभिषेक की क्रिया समयी शिष्य को उत्तराधिकार प्रदान करती है। शिष्यों 
का पूर्णाभिषेक इस विधि में अनिवार्य माना जाता है। उक्त प्रकार से तत्त्ववेत्ता 
बन जाने पर मण्डप मे यथा स्थान स्थापित अथवा गुरुद्रारा तत्काल तैयार कराये 
गये निर्वाण कलश के जिसे 'ईश्वर' की संज्ञा दी जाती है, ठेसे कलश के जलसे 
उस शिष्य का अभिषेक करना चाहिये। इस तरह साधक समयी शिष्य अभिषिक्त 
हो जाता है। वह स्वराज्य मे विचरण करने वाले सप्रार्‌ सदृश दैशिक शास्त्रवेत्ता 
का उत्तराधिकारी राजकुमार हो जाता है। जीवन के स्वातन्त्र्य विमर्शमय एश्वर्य 
भाव को, भोग को साक्षी भाव से भोगता है ओर अन्त मे उसका पर तत्तव में 
विलय हो जाता है, यह निश्चित है। दैशिक शिरोमणि द्वारा शिव मे योजनिका 
विधि द्रारा योजित कर देने पर भी उसका भोग के भोगने के सदाशिव पद पर 
अवस्थान रहता है। इसके बाद ही पर तत्त्व में लय होने का कथन शास्त्रकार 
ने किया है।।४६४-४६५।। 





| -== श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो. ४६६-४६८ 


एतैर्गुणैः समायुक्तो दीक्षितः शिवशासने ।। ४६६।। 


चतुष्पात्संहिताभिनज्ञस्तन्त्रा्टादशतत्परः । 
दशतच््रातिमार्गज्ञ आचार्यः स विधीयते ।। ४६७।। 


पृथिवीमादितः कृत्वा निर्वाणान्तेऽस्य योजनाम्‌। 
अभिषेकविधौ कुर्यादाचार्यस्य गुरूत्तमः ।।४६८।। 


एतैरिति मन्त्रत््रज्ञत्वाचयैः। निर्वाणान्ते इति परमशिवपदे, अधिकारा्थ 
पुनरपरशिवे शिवे अस्य अवस्थानम्‌। यदुक्तम्‌ 


''अधिकारार्थमाचार्ये परापरपदे स्थितिः । 
शिवत्वे साधकानां तु विद्यादीक्षां सदाशिवे ।। 
पुत्रके परमे तत्त्वे समयिन्यैश्चरे तथा ।' इति।।४६८।। 


(त अ 

इस मान्तिक ओर तान्निक गुणों से सम्यक्‌ रूप से युक्त, शिव शासन मे 
दीक्षित शिष्य चार पदों वाली संहिता से अभिज्ञ हो जाता है। एेसा शिष्य १८ 
तन्त्रो की पारम्परिक प्रक्रियाओं मे परायण होता है। इनमे भी प्रसिद्ध १० त्र 
मरिकाओं के स्वीकृत मार्ग का स्वयं जानकार हो जाता है। इस स्तर पर पर्हच 
कर वह आचार्य मान लिया जाता है। एेसे मान्यता प्राप्त आचार्य को विशिष्ट 
रूप से अभिषिक्त करने के लिये दैशिक शिरोमणि गुरु देव, पृथिवी को (पार्थिव 
प्राधान्य के कारण) आगे करके निर्वाह की प्रक्रिया तक समायोजित करे। यह 
समायोजन शिष्य के पूर्णाभिषेक के लिये आवश्यक है। इस प्रक्रिया का समर्थन 
आगम परम्परा करती है। इस विषय मे कहा गया है कि, 


“समयी शिष्य की स्थिति रेशवर पद में होती हे। पुत्रक शिवत्व के परम 
पद का अधिकारी होता है। विशिष्ट दीक्षित को सदाशिव पद मे स्थिति प्राप्त 
होती है। साधक शिष्य शिवत्व मे स्थित होता है। निर्वाणान्त अर्थात्‌ परमशिवपद 
पर समयी, पुत्रक, आचार्य ओर साधक कौ क्रमशः स्थिति होती है, पर अधिकार 
समयी को ही मिलता है। आगम प्रामाण्य के अनुसार आचार्य की परापर पद्‌ 
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ननु एवमभिहिते समयिनः किमुक्तं स्यादित्याशङ्कय आह 
एतैवक्यिरिदं चोक्त समयी राजपुत्रवत्‌ । 
सर्व््रैवाधिकारी स्यात्पुत्रकादिपदत्रये ।। ४६९।। 


राजपुत्रो हि यथा राज्यादावधिकृतस्तथा अयमपि पत्रकादौ समयी। 
समयिदीक्षापूर्वकमेव सर्वा दीक्षा उक्ताः।।४६९।। 


पत्रकाचार्ययोरविशेषेऽपि परतत्वयोजनिका कथंचिद्धेदमभिधतत 
पुत्रको दैशिकत्वे तु तुल्ययोजनिको भवेत्‌ । 
अधिकारी स न पुनः साधने भिन्नयोजने ।। ४७ ०।। 


स इति पुत्रकः। साधने इति दीक्षाप्रति्ठादौ यदर्थमेव आचार्यस्य परापरपदे 
स्थितिरभिहितेत्याह भिन्नयोजने इति।।४७०।। 





पर स्थितिमान्य हे। इस प्रकार पर ओर अपर स्थितियों का आकलन कर गुरुवर्यं 
सबको अधिकार प्रदान करने के लिये योजनिका विधि अपनाते है'"।।४ ६६- 
४६८ ।। 


समयी, पुत्रक, साधक ओर आचार्य की स्थितियों का उक्त आगम प्रामाण्य 
यह सिद्ध करता है कि, समयी ईश्वर के समस्त एेशचर्य सम्पत्र पद का एक मात्र 
अधिकारी होता है। यह बात 'समयिन्यैश्वर' इस उक्ति से स्पष्ट हो जाती है। उसका 
स्पष्ट संकेत है कि, समयी राजपत्र" की तरह सर्वाधिकार सम्पन्न गुरु का 
उत्तराधिकारी होता है। समयी ही पुत्रक होता है, साधक होता है ओर आचार्य 
भी बन जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि, समय दीक्षा का ही प्राधान्य है। इस 
दीक्षाके बाद ही अन्य दीक्षाये दी जा सकती है।।४६९।। 


यद्यपि पुत्रक ओर आचार्य दोनों सामान्य स्तरीय शिष्य है फिर भी परतत्त्व 
की योजनिका में कुछ भेद भी दृष्टिगत होता है। वही कह रहे है - 


पत्रक आचार्य रूप दैशिक पदवी के लिये तुल्य रूप से समायोजित होता 
है किन्तु उसे साधन मे या एेश्र्य भोग मे अधिकार नही प्राप्त होता है। भित्र 
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ननु समयिनोऽपि पूर्वभाविनी लिङ्गोद्धारदीक्षा संभवति, तत्‌ समयी 
राजपुत्रवदित्येव कस्मादिह उक्तमित्याशङ्कय आह 


एतत्तन््रे समय्यादिक्रमादाप्तोत्तरक्रियः । 
आचार्यो न पुनरबोद्धवैष्णवादिः कदाचन ।। ४७९।। 


एवं प्रसङ्गान्निर्णतिं प्रकृतं तु निरूप्यते । 
शिवहस्तविधि कृत्वा तेन सप्लुष्टपाशकम्‌ ।। ४७२।। 


योजन का संकेत आचार्य के परापर पद पर अधिष्ठित होने की ओर है। स्तरीय 
योजनिका गुरुवर्यं के अधीन होती है।।४७०।। 


जिज्ञासु पृ रहा है कि समयी शिष्य की, भी लिङ्गोद्धार दीक्षा सम्भव है। 
एेसी अवस्था में समयी को राजपुत्रवत्‌ (छः शिष्यभेद) ही क्यों कहा गया है? 
इस प्रश्न का उत्तर दे रहे है-- 


वस्तुतः इस तन्त्र पद्धति में समयी आदि क्रम से जिस शिष्य ने क्रमिक 
रूप से आप्त गुरुवर्यं द्वारा उत्तराधिकार प्रक्रिया की दीक्षा प्राप्त कर ली है, वही 
आचार्य होता है। ठेसा आचार्य न तो बौद्ध हो सकता है ओर न वैष्णव आदि 
सम्प्रदाय सिद्ध कोई अन्य शिष्य। इस श्लोक मे आचार्य शब्द उपलक्षण रूप 
से प्रयुक्त.है। यह बात साधक शिष्य के लिये भी लागू होती है। आगम प्रामाण्य 
है कि, 


“लिङ्ग धारण करने वाले सम्ब्रदाय-सिद्ध पुरुष को पहले मोक्ष दीक्षा दी 
जाती है। इसे किसी प्रकार का अधिकार नही दिया जाता। साधको के या आचार्य 
के तन्त्र मार्गं की पारम्परिक पद्धति के वे योग्य हो नहीं सकते'"। वास्तव में 
उनकी अयोग्यता का कारण उनकी पुनर्भवता ही है। एसे पुनर्भव अन्य लिङ्गी 
लोग शैवतन््र मे अपनाये तो जा सकते है किन्तु उन्हे कोई अधिकार नहीं दिया 
जा सकता।'' श्रीत. २२।२९।।४७१।। 


इस प्रकार प्रसङ्गवश निर्णीत किया गया है। वस्तुतः प्रकृत रूप से मूल 
तथ्य यह है कि, सर्वप्रथम गुरुदेव शिवहस्त विधि का सम्पादन करे। इसके बाद 
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शिष्यं विधाय विश्रात्तिपर्यन्तं ध्यानयोगतः । 
ततः कुम्भेऽस्त्रकलशे बह्लौ स्वात्मनि तं शिशुम्‌। । ४७३।। 


प्रणामं कारयेत्पश्चाद्धूतमातृबलि क्िपेत्‌ । 
आचार्य इति उपलक्षणम्‌, तेन साधकोऽपि। 
यद्वक्ष्यति 


“"प्राण्लिङ्गिनां मोक्षदीक्षा साधिकारविवर्जिता । 
साधकाचार्यतामार्गे न॒ योग्यास्ते पुनर्भुवः ।।' 
(२२।२९) इति। 


अत एव अनन्तरमेव उक्तं 
न दीक्षितः शिवशासने। ' (४६७) इति। 
तेनेति शिवहस्तेन।।४७२-४७३।। 


जब उक्त शिवहस्त विधि द्वारा शिष्य के पाश ध्वस्त हो जय, तब आगे की 
प्रक्रिया का सम्पादन करना चाहिये। उसका क्रम इस प्रकार है। पहले शिष्य को 
ध्यान योग की प्रक्रिया में उतार कर वहोँ रखे कुम्भ ओर अखरमन््र से अभिमन्त्रित 
कलश तथा अग्निदेव के महत्त्व को पुनः पुनः निर्दिष्ट कर उनको सश्रद्ध प्रणाम 
कराना चाहिये। फिर गुरु को शिष्य प्रणाम करे-- यह बतलाना चाहिये। इसके 
बात भूतबलि ओर मातृका बलि की प्रक्रिया पुरी करनी चाहिये। इसमे बलि का 
चतुष्पथ पर प्रक्षेप अवश्य होना अपेक्षित है। विश्रान्ति पर्यन्त इतनी विधियां पुरी 
कर लेनी चाहिये ।।४७२-४७३।। 


शय्या प्रकल्पन-- इसके बाद शङ्कर की पूजा कर असख मन्त्र से अभिमन्नरित 
शय्या तैयार कर शिष्य को उस पर आसीन करना चाहिये। उस पर मन््रो का 
न्यास करना चाहिये। इस प्रकार शिष्य को एक उच्च स्तरीयता प्रदान करनी 
चाहिये। शिष्य हदय चक्र (नाभिकेनद्र-मातृकेन्द्र) मे गुरुदेव को स्वयं को विश्रान्त 
करना चाहिये। नाभिकेनदर में श्रास-सोम अपने अमृत को भर देता है। यह तिथि 
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इदानीं शय्यां कल्पयितुमाह 
ततः शंकरमभ्यर्च्य शय्यामस्त्राभिमन्तिताम्‌ । । ४७४। । 


कृत्वास्या शिष्यमारोप्य न्यस्तमन््रं विधाय च। 
शिष्यहच्चक्रविश्रान्ति कृत्वा तदद्वादशान्तगः । । ४७५।। 


भवेत्सीणकलाजालः स्वरद्रादशकोदयात्‌ । 
ततः प्रवेशप्रचितकलाषोडशकोज्ज्वलः । । ४७६।। 


स 


पूर्णिमा कहलाती है। यह से चिति केन्द्र तक अपान-वाह पर प्राण सूरय सवार 
होकर “चितिकेनद्र' पर पहुंचता है। वह तिथि अमावस्या कहलाती है। इसे बाह्य 
द्रादशान्त केन्द्र भी कहते है। पूणिमा से अमाकला तक गुरु के गतिक्रम की 
क्रिया अत्यन्त रहस्यमय होती है। "अकार' के उदय से लेकर ेकार' पर्यन् 
१२ स्वररूप सूर्यकला तक की स्वरःद्रादशक रूप शास नियमन प्रक्रिया पूरी 
करने पर आचार्य ओर शिष्य दोनों के कलाजाल जल जाते है। दिवस के इस 
प्रकाश मे कलाओं का जल जाना स्वाभाविक है। 


इसके बाद ्रवेश' ओर 'विश्रान्ति' की विधियो को अपनाना पड़ता है। 
अमासे. अब श्वास हदय की ओर चलता है। ए' कार के बाद्‌ “ओ में प्रवेश 
ओर विश्रान्ति, फिर "निर्गम" "ओ" में प्रवेश विश्रान्ति, फिर तिथीश “अं में प्रवेश 
विश्रान्ति, पुनः निर्गम ओर अः" मे प्रवेश ओर विश्रान्ति। यहाँ तक सोलह 
स्वरो का साधनाक्रम समाप्त हो जाता है। इस क्रिया में गुर ओर शिष्य दोनों 
१६ कलाओं की ऊर्जा से उजञ्ज्वल हो जाते है। गुरु स्वात्म संवित्‌ की पीयुष 
राशि से परिपूर्णं हो जाता है ओर पूर्णिमा के चन्र की तरह परिपूर्ण हो जाता 
है। इस प्रकार शिष्य के हृदय में विश्रान्ति होती है। 

पूर्णिमा (नाभिकेनद्र हच्चक्र-मातृकेनद्र) से अमा कला केन्द्र (चिति केन्द्र, 
द्रादशान्त केन्द्र) तक की यह यात्रा प्रवेश, निर्मम ओर विश्रान्ति इन तीन क्रमो 
मे पुरी होती है। यह साधना का क्रम है। अब शिष्य सो गया होता है। 
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संपूर्णस्वात्मचिच्चनद्रो विश्राम्येदधृदये शिशोः । 
स्वयं व्युत्थानपर्यन्तं द्वादशान्तं ततो ब्रजेत्‌। । ४७७।। 
पुनर्विशेच्च हच्चक्रमित्थं निद्राविधिक्रमः । 


स्वरद्रादशकं सूर्यकलारूपम्‌, इत्थमिति शिष्यात्मनोरेवं प्राणप्रवेश-निर्गमलक्षणेन 
उक्तेन प्रकारेणेत्यर्थः । | ४७४-४७७।। 


ननु एवं सति किं स्यादित्याशङ्खय आह 


आयातनिद्रः शिष्योऽ सौ निर्मलौ शशिभास्करौ । ४७८। 
हच्चक्रे प्रतिसंधत्ते बलात्पूर्णकृशात्मकौ । 





गुरु उसके प्राणापान वाह में हदय से चिति केन्द्र ओर चितिकेनर से पूर्णिमा 
तक आता जाता रहता हे। यह क्रम तब तक चलता रहता है, जव तक गुरु 
उसे व्युत्थान के लिये प्रित न कर दे। व्युत्थान पर्यन्त शिष्य की निद्रा विधि 
का क्रम अनिवार्य रूप से चलता रहता है।।४७.४-४७७।। 


इस तरह स्वरों की प्रक्रिया पूरी करने मे जीवन में कोई परिष्कार होता है 
या नही ? इस विषय में शिष्य अभी ऊहापोह में है? उसकी एतद्िषयक जिज्ञासा 
का समाधान यहाँ किया जा रहा है-- 


जब शिष्य निद्रा की गोद में विश्राम कर रहा होता है, 'उसके मुख, उसके 
्राणे्दरिय ओर नेत्र से लेकर हदय पर्यन्त निद्रा देवी का प्रभाव पूर्णतया व्याप्त 
हो जाता है; तब उसे आयात-निद्र शिष्य कहते है। उसके शशि ओर सूर्य (अपान 
ओर प्राण-श्ास ओर निःश्वास) निर्मल हो कर अपने प्रकाश से उसे ऊर्जा प्रदान 
करते है । शिष्य निद्रानिमग्न रहता हुआ भी प्राणापान प्रवाह के नैर्मल्य का अनुभव 
करता है। वह पूर्णं चन्द्र ओर पूर्ण सूर्य दोनों को सुक्ष्म रूप से ही धारण करता 
है। अमाकला में तो सूर्यं ओर चन्द्र दोनों अस्त रहते ही है। हदय मं भी अर्थात्‌ 
नाभिस्थ रहने पर भी उनकी सृक्ष्मता (कृशता) सिद्ध हो जाती है। साधना के 
वैशिष्ट्य में ही यह संभव है।।४७८।। 
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ननु अतोऽपि कि स्यादित्याशङ्खय आह 


हटठनिर्मलचन्द्रार्कप्रकाशः सत्यमीक्षते ।। ४७९।। 
स्वप्नं भाविशुभान्यत्वस्फुटीभावनकोविदम्‌ । 


किमत्र प्रमाणमित्याशङ्ख्य आह 
उक्तं च पूर्णा च कृशां ध्यात्वा द्वादशगोचरे । ४८ ०।। 


प्रविश्य हदये ध्यायेत्सुप्तः स्वाच्छन्द्यमाप्नुयात्‌। 


शिष्य आयातनिद्र स्थिति में है। चन्द्र ओर सूर्य दोनों अमाकला मे पूर्णरूप 
से कृशता (सृक्ष्मता) को प्राप्त कर चुके है । यँ यह जिज्ञासा स्वाभाविक हँ 
कि, इसके बाद की क्या स्थिति होती है? इसी जिज्ञासा की शान्ति के लिये 
इस कारिका का अवतरण कर रहे है-- 

अमाकला में जब प्राण अपान रूप सूर्य ओर चन्द्र हठ पूर्वक अर्थात्‌ अस्त 
होने की अयत्न-साध्य प्राकृतिक -व्यवस्था के वशीभूत आमावस्य आयाम मे 
प्रवेश कर जाते है, उस समय उनमें नैर्मल्य का निखार हो जाता है। उनका प्रकाश 
विश्च को प्रतिबिम्बित कर सकने के अपने अस्तित्वगत सत्य का विमर्शात्मक 
आकलन करने लग जाता हे। 

इस सत्य की अनृभृति की दो स्थितिं होती है। १. मुमुक्षु साधक उस 
निर्मल प्रकाश के स्पन्दात्मक तुटि रूप उल्लास को रोक कर शेव परिवेश के 
चिन्मयातीत आयाम में समाहित हो जाता है। २. बुभुक्षु साधक प्रकाश के उस 
सत्य को अनुभूत करता है, जब अमाकला की शान्त तुटि से श्वास के निर्गम 
रूप द्वितीये तुटि की उच्छलनशीलता का श्रीगणेश होने को होता हे। ये 
अनुभूतियाँ सामान्य जीव-जगत्‌ के लिये असम्भव है । साधना के बल पर सुषुप्ति 
मे भी जागरा बनी रहती है। वहीँ स्वप्र का भी एक परिवेश आता है, जिसमें 
भावी सत्य का स्वाप्रिक साक्षात्कार होने लगता है। उसमें भविष्य के शुभ ओर 
अशुभ दोनों का अनुभावन होता है। इस अनुभावन में वह सत्य ही कारण होता 
है। इसीलिये उसे "कोविद" का विशेषण प्रदान किया गया है।।४७९।। 
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आयातनिद्रे च शिशौ गुरुरभ्यर्च्य शङ्करम्‌ ।। ४८ १।। 


चरु भुञ्जीत ससखा ततोऽ द्याहन्तधावनम्‌ । 


स्वप्याच्च मन्ररश्मीद्धहच्चक्रार्पितमानसः ।। ४८ २।। 


प्रातर्गुरुः कृताशेषनित्योभ्यर्चितशंकरः । 
शिष्यात्मनो स्वप्नदृष्टावर्थौ वित्ते बलाबलात्‌ ।। ४८३।। 





इस कथन का क्या प्रमाण है? इस पर शाख्रकार आगम के रहस्य को 
अपनी अनुभूतियो के अमृत से आर्द्रकर व्यक्त कर रहे है। उनका कहना है कि, 


प्रिय जिज्ञासु शिष्य! यह आप्त वचन है। साधना के सूत्रों मे ग्रथित एक 
रहस्य हे। प्रायः शास्रं मे कहा गया है। ऊर्ध्वं ओर अधः द्रादशान्तों मे क्रमश 
कृशता ओर पूर्णता का साक्षात्कार साधक को होता है। उच्चार के इस उभय 
संचरण का ध्यान साधक को बराबर बना रहता है। वह निरन्तर सावधान रहता 
है। अब अनुक्रम के अनुसार वह हदय अर्थात्‌ नाभिकेनद्र मे पूर्णिमा कला में 
प्रवेश पा चुका है। इसमे सुप्त रहकर भी उसका अवधान बना रह सकता है। 
सबको एेसा नहीं हो सकता। शाख कहते है कि, पूर्णिमा मे या अमा में दोनों 
मे किसी में भी अवस्थित रहकर तुटियों के उच्छलन को तोडने मे यदि साधक 
समर्थ हो जाय तो, वह स्वच्छन्द" भैरव शिव बन सकता है। वह स्वाच्छन्द् 
की प्राप्ति कर सकता है।।४८०।। 


शिष्य के इस प्रकार निद्रादेवी के परिवेश मे समाहित हो जाने के बाद 
गुरुदेव को शङ्कर की आराधना मे लग जाना चाहिये। शङ्कर क अर्चना के अनन्तर 
अवशिष्ट चरु का भोजन करना चाहिये। यह चरु मित्रों सहित खाये, यह शाख 
कामत है। भोजन के बाद मुख शुद्धि के लिये दन्तधावन का प्रयोग करना चाहिए । 
इसके बाद्‌ गुरु स्वयं शयन करे। शयन करते समय मन्त्रो की रश्मयो से समिद्ध 
हदयचक्र में स्वात्म संवित्‌ तत्त्व का आकलन करते हए अपने मन को उसी 
मे समाहित कर लेना उचित है। इस तरह निद्रा के अकल्पनीय लोक मे विश्राम 
करने का बड़ा ही सुखद परिणाम प्रप्त होता है।।४८१-४८२।। 
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स्वदृष्टं बलवन्नान्यत्सबोधोद्रेकयोगतः । 
बोधसाम्ये पुनः स्वप्नसाम्यं स्याहुरुशिष्ययोः ।। ४८४।। 


देवाग्निगुरुतत्पूजाकारणोपस्करादिकम्‌ । 
हृद्या स्री मद्यपानं चाप्याममांसस्य भक्षणम्‌ ।। ४८५।। 


प्रातः दोनों शिष्य ओर गुरु को उठकर ओर नित्यक्रिया से निवृत्त होकर 
भगवान्‌ भूतभावन भैरवरूप शंकर की अर्चना करनी चाहिये। अर्चना के अनन्तर 
शिष्य को अपने समीप बुलाकर बिटलाना चाहिये। उससे उसके द्वारा रात में 
देखे गये सपनों के विषय में जानकारी लेनी चाहिये। उसके सपनों से आचार्य 
दरार स्वयं दृष्ट स्वप्नो की तुलनाकर दोनों के बलाबल के सम्बन्ध मे विचार करना 
चाहिये।।४८२३।। 


स्वयम्‌ आचार्य का देखा हुआ स्वप्न बलवान्‌ माना जाता है। शिष्य का 
स्वप्र आचार्यदृष्ट स्वप्र के समक्ष निर्बल होता है। "अन्यत्‌" शब्द यहाँ शिष्य दृष्ट 
स्वप्र के लिये ही प्रयुक्त है। स्वप्र मे “संबोध' ओर "उद्रेक" दो विन्दु ओं पर विचार 
करना चाहिये। आचार्य बोध के प्रतीक माने जाते है। सुषुप्ति के अनन्तर संबोध 
(जागरण) में ज्ञान का प्रकाश अपनी रश्मयो से स्वप्रों को संवारता है। संबोध 
का अर्थ नीदमें स्वप्र का वह रूप ग्रहण करना भी माना जाता है, जब वह 
ज्ञान का विषय बन जाय। उसके बाद ही स्वप्र में उद्रेक होता है ओर सपने अपने 
चरम रूप में देखने वाले के मस्तिष्कमे छा जाते है। इन दोनों के योगसे ही 
इनके बलाबल का निर्णय किया जा सकता है। 


स्वप्रो मे बराबरी केबल बोध की दृष्टि से ही माननी उचित है। बोध के 
स्तर की प्रतीति सपनों के स्वरूप से हो जाती है। सभी सपने कुछ कहते है, 
कुछ बताते है अथवा कुछ दिशा निर्देश या संकेत देते है। गुरु ओर शिष्य दोनों 
के एसे स्वप्र से बोध-साम्य ओर बोध-साम्य से पुन स्वप्नसाम्य की बात की 
जाती है।।४८४।। 


स्वप्र मे देवदर्शन अग्निदर्शन, इनकी पूजा, पूजा के कारण (साधन) ओर 
उपस्कर (सामग्रियों) आदि का दीख पड़ना स्वप्र देखने वाले के संबोध के स्वरूप 
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रक्तपानं शिरश्छेदो रक्तविष्मूत्रलेपनम्‌ । 
पर्वताश्चगजप्रायहद्ययुग्याधिरोहणम्‌ ।। ४८६।। 
यत््रीत्यै स्यादपि प्रायस्तत्तच्छरुभमुदाहतम्‌ । 
तं ख्यापयेततुष्टिवृदध्ये हादो हि परमं फलम्‌।।४८७।। 
अतोऽन्यदशुभं तत्र॒ होमोऽष्टशतकोऽस्त्रतः । 
अशुभं नाशुभमिति शिष्येभ्यो कथयेहुरुः ।। ४८८।। 





कौ ओर संकेत करते है। यदि सपने की रानी सी हृदयहारिणी अनिन्द्य सुन्दरी 
स्री दीख जाय, तो वह देवी शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। सपने मे शराब 
का पीना, कच्चे मांस का भक्षण करना, खून पीना, अपने या दूसरे के शिर 
का कटा हुजा अंश धड़ से अलग दीख पड़ना, खून, विष्ठा या मूत्र का अपने 
ही अंगों मे लेपन करना, पहाड़ पर चदृना, घोड़े हाथी या अपने प्रिय पशु को 
रथ आदि में जुते हुए देखना ओर उन पर सवारी करना यह सब उत्तम कोरि 
के स्वप्र माने जाते है। इन्हे ही शुभ स्वप्र कहते है।।४८५-४८६।। 


इनके अतिरिक्त भी जो स्वप्र अपने को प्रिय लगे ओर प्रतिवर्दधक हो, 
प्रायः ये सभी शुभ स्वप्र माने जाते ह प्रायः शब्द के प्रयोग का तात्पर्य है कि, 
जसे किसी को शिरश्छेद जैसे स्वप्र बुरे भी लग सकते है। उनके लिये ये शुभ 
कैसे कहे जा सकते हैं क्योकि वे प्रीतिवर्द्धक नही होते। फिर भी इनकी गणना 
शुभ स्वप्रो मे ही होती है। इन सपनों के आधार पर यह घोषित किया जाना 
चाहिये कि, ये स्वप्र भविष्य में तुष्टि के वातावरण के सृजन के संकेत देने वाले 
है । यह स्वाभाविक सी बात है कि, आत्मा का आत्मस्वाद ही सबसे बड़ा सुन्दर 
फल माना जाता है।।४८७।। 


एेसे स्वप्र के अतिरिक्त जितने अन्य' स्वप्र है, वे अशुभ माने जाते है! 
अशुभ स्वप्र का देखना अनिष्ट का सुचक होता है। इन्हे देखने पर अख मनर 
१. अन्य स्वप्र के सम्बन्ध मे कहा गया है कि, “शुभ स्वप्नो के विपरीत देखे गये स्वप्न 


ही अशुभ स्वप्न हो जाते हैँ। जैसे कच्चे मांस की जगह पका मांस खाना, रक्त आदि 
लेप की जगह सुगन्धित उपलेप करना, पहाड़ पर चढ़ने की जगह गर्त मे गिरना आदि।'' 
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रूढां हि शङ्कां विच्छेत्तु यल: संघटते महान्‌ । 
येषां तु शङ्काविलयस्तेषां स्वप्नवशोत्थितम्‌ ।। ४८ ९।। 
शुभाशुभ न किचित्स्यात्‌ 
उक्तमिति श्रीविज्ञानभैरवे। तत्र च पीनां च दुर्बलां चैवेति पाठः। चरुमिति 
प्रागात्मनः कृते परिस्थापितम्‌। वित्ते इति विचारयतीत्यर्थः। अनेन च स्वप्नस्य 
विचारणमुपक्रान्तम्‌। अन्यदिति शिष्यदृष्टम्‌। स्वप्नसाम्यमिति, नतु बलाबलत्वम्‌। 


प्राय इति नहि शिरश्छेदादेः प्रीतिकारित्वमस्तीति भावः। तमिति शुभं स्वप्नम्‌। 
अत इति उक्तात्स्वप्नात्‌। अन्यदिति विपरीतं पक्वमांसाशनादि। यदुक्तम्‌ 


“एतदेवान्यथाभूतं दुः स्वप्नमिति कौर्त्यते । 
पक्वमासाशशनाभ्यंगगत्तदिपतनादिकम्‌ ।।' इति। 


असरत इति असख्रेण। अशुभाकथने द्वितीयार्धं हेतुः। तेषामिति विलीनशङ्कानाम्‌, 
नहि निर्विकल्पस्य शुभाशुभविभाग एव भवेदिति भावः।।४८८-४८९।। 


्ैगुण्यात्मकत्वाच्च एते स्वप्नेऽपि वैचित््यभाजो भवन्ति-- इत्याह 
स्युश्चेत्थं चित्रतावशात्‌ । 


से १०८ बार हवन कर लेने से अरिष्ट की निवृत्ति हो जाती है। ये अशुभ भी 
मेरे शिष्यो का कोई अनिष्ट नही कर सकते-- यह आश्वासन गुरु द्वारा शिष्यो 
को दिया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में संस्कार मे जगे हुए भय का ओर 
किसी प्रकार की इससे सम्बन्धित शङ्का का निराकरण गुर द्वारा किया जाना शिष्यो 
के हित में होता है। गुरुदेव की इस घोषणा से शिष्यवर्गं का आत्मबल प्रौढ़ हो 
जाता है। यह ध्यान देने की बात है कि, जिन शिष्यो के हदय से शङ्का का निवारण 
हो जाता है, उन स्वाप्रिक संकेतो से होने वाले कोई शुभाशुभ फल उनका कुछ 
भी बिगाड़ नहीं सकते। गुरु के वचनों से आश्वस्त होकर जो निर्विकल्प अवस्था 
मे चला जाता है, उनके लिये शुभ-अशुभ विभाग ही नहीं होते।।४८८-४८९।। 


का ' ----~ 
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स्फुटं पश्यति सत्त्वात्मा राजसो लिङ्गमात्रतः।। ४९ ०।। 
न किचित्तामसस्तस्य सुखदुः खाच्छुभाशुभम्‌ । 


ननु इह तामसः किंचिदपि न पश्येत्‌, तत्‌ कुतोऽस्य शुभाशुभनिश्चय 
इत्याशङ्कय उक्तं तस्य सुखदु:खाच्छुभाशुभमिति।।४९०।। 

मानव मात्र में त्रिगुणात्मकता का प्रभाव दृष्टिगोचर होना भी स्वाभाविक 
ह। त्रैगुण्य के कारण इनमें जो विचित्रता आ जाती है, उस सम्बन्ध में शाखकार 
कहते हैँ कि, 


तीनों सत्‌, रजस्‌ ओर तमस्‌ गुणों की चित्रात्मकता के फल स्वरूप जो 
अन्तर दीख पड़ता है, वह तीन प्रकार से ही घटित होता अनुभूत होता है। जैसे, 
सत्त्वात्मा पुरुष किसी स्वाप्रिक संकेत का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लेता है। इस 
सम्बन्ध मे एक सत्य घटना का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा। घटना 
सन्‌ १९४८ की है। मेँ १९४७ मे अपना फरारी जीवन लाहौर मे बिता कर 
भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय लाहौर से वापस अपने जन्म ग्राम में रहकर 
एक महाविद्यालय संचालन की तत्परता में लगा हुआ था। १९४८ की ३० 
जनवरी को मेरी स्व. भाभी सूर्यमुखी देवी ने सुबह सुबह ही कहा-- “बबुआ 
जी, गधी जी को गोली मार दी गयी। मैने उनकी छाती से खून निकलते हुए 
देखा है।'' वे भी डरी हुई ओर मै भी हतप्रभ! उसके बाद रेडियो से वह समाचार 
विश्च में वितरित हुआ था। उसी से प्रेरित होकर मैने अपने विद्यालय का नाम 
भी श्री गांधी महाविद्यालय, मलयनगर, मलप, बलिया रखने की घोषणा की 
थी। मेँ उस विद्यालय का आदि संस्थापक ओर आदि व्यवस्थापक था। आज 
भी वह घटना मेरे मन मस्तिष्क में उसी तरह छाई हुई है। यह स्वप्र का स्फुट 
दर्शन था ओर पूज्य भाभी की सात्विकता का प्रमाण था। 


इसी तरह राजस गुण प्रधान पुरुष, लिङ्ग मात्र रूप मे किसी घटना का 
संकेत व्याज रूप से जान लेते है किन्तु तामस पुरुष का यह दुर्भाग्य है कि, 
वह कुछ भी अनुभव नहीं कर पाता। उसके जीवन मे घटित सुख ओर दुःख 
दोनों से उसके शुभाशुभ का ज्ञान हो पाता है। उसके शुभाशुभ निश्चय करने मे 
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नन्वत्र तामसो नाम कथं योग्यो विधौ भवेत्‌।। ४९१।। 
मैव मा विग्रहं कश्चित्क्वचित्कस्यापि वै गुणः। 


वैशब्दोऽ वधारणे, सच सर्वत्र संबन्धनीयः। गुण इति अर्थादुद्रिक्तः।। 
एतदेव दर्शयति 


सर्वसाच्विकचेष्टोऽपि भोजने यदि तामसः ।।४९२।। 
किं ततः सोऽधमः किंवाप्युत्कृष्टस्तद्विपर्ययः । 


तत इति भोजनमात्रे तामसत्त्वात्‌। तद्विपर्यय इति सर्वत्र तामसत्वे, 
भोजनमात्रे एव सात्विक इति।। 


किसी प्रकार के वितर्कं की कोई आवश्यकता नहीं क्योकि उसके सुख ओर दुःख 
ही उसका संकेत देने के लिये पर्याप्त होते है ।।४९०।। 


प्रश्न होता है कि, तामसिक शिष्य के लिये दीक्षा मे अधिकार ही कहाँ 
होता है? अतः उसके सम्बन्ध में कुछ कहना क्या अर्थ रखता है? इस पर 
शाखरकार कहते हैँ कि, भाई! यह क्यों पृते हो कि तामस स्वभाववान्‌ दीक्ष 
मे कैसे योग्य माना जाय? यह पृचना सोच की संकोचशीलता का द्योतक है। 
एेसा प्रश्न या शङ्का न करो, यही अच्छा है। किसी का विग्रह (शरीर) किसी 
गुण का प्रतीक नहीं होता। गुण तो उद्रिक्त होते रहते है। कहीं किसी का कोई 
गुण उसकी सम्पूर्णं गुणवत्ता का निर्णायक नहीं होता।।४९१।। 


इस तथ्य का स्पष्टीकरण आवश्यक है। यह समञ्च कर इस कारिका का 
अवतरण कर रहे है 


एक शिष्य है। वह जीवन की सभी गतिविधियों मे सात्िक व्यवहार का 
प्रवर्तन करता है। उसे लोग सात्विक मानते हैँ। वही शिष्य यदि भोजन ग्रहण 
करने में तामसिकता का प्रदर्शन करता है, तो वह निश्चित ही तामस स्वभाव 
का माना जायेगा क्योकि उसमें तामसिकता का उद्रेकं भोजन के समय हो जाता 
है। अब प्रश्न यह उठता है कि, उसे क्या माना जाय? क्या अधम माना या 
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एतदेव प्रकृते योजयति 


आयातशक्तिपातोऽपि दीक्षितोऽपि गुणस्थितेः।। ४९३।। 
विचित्रात्मा भवेदेव मुख्ये त्वर्थे समाहितः । 


गुणस्थितेरिति प्राकृतस्य देहस्य कंचित्कालमवस्थानात्‌। मुख्ये इति 
दीक्षालक्षणे।।४९३।। 


इदानीं सामयं कर्म अभिधातुमाह 


ततो गुरुः शिशोर्मन््रपूर्वकं देवतार्चनम्‌ ।। ४९४।। 


देशयेत्स च तत्कुर्यत्सिस्कुर्यत्तं ततो गुरुः । 
हदादिचक्रषट्‌कस्थान््रह्मादीन्‌ षट्‌ समाहितः । । ४९५।। 


कहा जा सकता है? या वह अत्यन्त उत्कृष्ट होने के स्तर पर रहकर भी अपने 
विपर्यय में जी रहा होता है? अथवा सर्वत्र तामसिकता में रहता हुआ भोजन 
मे ही सात्विक होता है ? यह सारी बाते प्रसङ्गानुसार सामने आती रहती है, जिनके 
सम्बन्ध में निर्णय करना कठिन होता है।।४९२।। 


जो शिष्य शक्तिपात के असामान्य आशीर्वादं से विभूषित है, दीक्षिते है, 
वे भी अपनी त्रिगुणात्मकता विशिष्ट अवस्था से प्रभावित हो जाते हैँ। अतएव 
उनमें वैचित्र आ जाता है। यद्यपि दीक्षा के प्रभाव से वे अपने दीक्षा प्राप्ति के 
उदेश्य के भी सहभागी बन जाते हैँ।।४९३।। 


यँ से उन आचारो के सम्बन्ध में उल्लेख करेगे, जिन्हे समयी शिष्य 
को अपनाना अनिवार्य होता है। उन्हे सामय कर्म भी कहते है। वही उल्लेख 
कर रहे है-- 


इसके बाद गुरु शिष्य को समन्त्रक देवतार्चन मे प्रवृत्त करे। उसे दिशानिरदश 
दे। अनुशासन में रखकर उन पद्धतियों से परिचित कराये। शिष्य भी श्रद्धापूर्वक 
उनका सम्पादन करे। गुरु शिष्य शिशु का संस्कार भी करे। गुरुदेव उसके सभी 
छःचक्रों (हदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य ललाट ओर ब्रह्मर) का स्वयं स्पर्श 
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स्पृशेच्छिशोः प्राणवृत्त्या प्रत्येकं चाष्ट संस्क्रियाः। 
हदयादिद्विषट्कान्तं बोधस्पर्शपवित्रितः ।। ४९६।। 
तत इति देवार्चनोपदेशाद्यनन्तरम्‌। तदेव आह हदादीत्यादि, हदादीनि 

चक्राणि हदयकण्ठतालुभरू मध्यललागब्रह्मरन्ध्रलक्षणानि षट्‌। प्रत्येकमिति एवं हि 

अष्टानां षडिभर्गुणनादष्टचत्वारिंशत्‌ संस्कारा भवन्तीत्यर्थः। बोधस्पर्शपवित्रित 
इति 
2 षट्त्यागात्सप्तमे लयः। ' (४।२६७) 


इति दृष्टया द्रादशान्तावस्थितस्य परप्रमातृवपुषो बोधस्य स्पर्शेन, नतु साक्षात्‌ 
तल्लयेन, पवित्रितस्तदनुविद्धायमानः कृत इत्यर्थः। यद्वक्ष्यति 


'आपादितद्विजत्वस्य द्वादशान्ते मिजैक्यतः । 
स्परशमात्रान्न विश्रान्त्या इटित्येवावरोहतः ।। 


करे। इनकी प्रत्येक की आठ प्रकार से संस्क्रिया होती है। इसी लिये छ: देववर्ग 
ओर प्रत्येक मे आठ संस्कार गुणित करने से ६५ ८ = ४८ संस्कार होते है। 
सृष्टि बोध-पूर्वक गुरुदेव के स्पर्श से पवित्र होने वाले शिष्य अब धन्य हो उठते 
है। इसी रहस्य को ध्यान में रखकर कहा गया है कि-- 


छः के त्याग से सातवें मे लय हो जाता हे।"" ये छ: ऊपर कहे गये छ: 
चक्र ही हँ। चक्रों के स्पर्शं से (एक एक कर उनके त्याग से) उनका रहस्य समञ्च 
मे आ जाता है ओर शिवरूप सप्तम तत्व मे लय हो जाता है। 


इस दृष्ट से द्रादशान्त में अवस्थित परप्रमाता रूप बोध (प्रकाश रूप शिव) 
के स्पर्शं से कोई भी पवित्र हो सकता है। यहाँ चक्रस्पर्शं का तात्पर्य उसमे साक्षात्‌ 
लय होना नहीं है। बोधात्मक स्पर्श तो व्यक्ति की साधनावस्था में ही होता है। 
शिष्य को बोधस्पर्शं पवित्रित केवल गुरु ही कर सकता है। इससे शिष्य का 
व्यक्तित्व ओर पुरा अस्तित्व ही बोध से अनुविद्ध हो जाता है। आगे श्लोक १५/ 
५१९ मेँ कहा गया है कि, 


““जो शिष्य द्विजत्व प्राप्त कर लेता है तथा जो साधक द्रादशान्तो (ऊर्ध्व 
ओर अधः दोनों) मे जो तादात्म्य भाव से स्थित रहने की क्षमता प्राप्त कर लेता 
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रुद्राशापादनं येन समयी संस्कृतो भवेत्‌। ' (५२९) इति।।४९६।। 
एतावतैव च अस्य संस्कारान्तरसिद्धिरित्याह 
आहारबीजभावादिदोषध्वसाद्धवेदिद्रिनः । 
वसुवेदाख्यसंस्कारपूर्णं इत्थं द्विजः स्थितः ।। ४९७।। 
आदिशब्दात्‌ देशः। यदुक्तं 
"बीजाहारे तथा देशभावशुद्धौ द्विजो भवेत्‌। ' (स्व. ४।६८ )इति। 
तत्र आहारदोष श्रुतिस्मृत्युक्तप्रक्रियया तदनिर्वाहात्‌, बीजदोषो 


"ब्राह्मण्यं बीजशु्धया स्यात्सा च स्त्रीषु व्यवस्थिता । 
तासां च चपलं चेतश्चाण्डालेष्वपि धावति।।' 


है, इन दोनों मे शिष्य को गुरु द्रारा बोधस्पर्श से ओर साधक की वहाँ विश्रान्ति 
से रुद्रांश का आपादन हो जाता है। शिष्य का यथासंभव तत्काल ही वहाँ आरोहः 
रूप उच्छलन हो जाता है। समयी शिष्य इसी प्रकार संस्कार सम्पन्न होता 
हे" ।।४९४-४९६।। 

इस प्रक्रिया के अपनाने के फलस्वरूप अन्य संस्कारो की सिद्धिभीहो 
जाती है। यही कह रहे है- 

आहार, बीज, भाव ओर आदि शब्द के द्वारा अध्याहत देश इन चार प्रकार 
के दोषों के ध्वंस के बाद ही कोई द्विज हो सकता हे। वसु ८ गुणित वेद ४ 
अर्थात्‌ ४८ संस्कारों से पूर्णं होने पर ही द्विज हो सकता है। 

इस सम्बन्ध में स्वच्छन्दतन््र परल ४।६८ में लिखा गया है कि- 


बीज, आहार, देश ओर भाव की शुद्धि से ही कोई भी द्विज हो सकता 
है।"' 
यहाँ सर्वप्रथम वर्तमान शरीर पोषण की दृष्टि ओर अन्ननिर्भरता की दृष्टि 

से आहार का पहले ग्रहण किया गया है। भोजन करने में जितनी शुद्धि अपेक्षित 
है' वह नहीं हो पाती। वेदो ओर स्मृतियों के आदेश का निर्वाह जीवन में नही 








२३८० श्रीतन्त्रालोकः [ श्लो. ४९७ 


इति दृष्ट्या वास्तव्याया बीजशुद्धेरसभाव्यमानत्वात्‌, भावदोषोऽसत्यानार्जवादियोगात्‌, 
देशदोषो म्लेच्छादिसंपर्कात्‌। वसवोऽष्टौ वेदाश्चत्वारः, तेन अष्टचत्वारिंशता 
संस्कारैः संस्कृत इत्यर्थः।।४९७।। 


तानेव आह 


हो पाता। इसलिये शरीर, मन ओर आत्मा को संस्कार सम्पन्न बनाने के लिये 
आहार शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिये। यह प्रथम शुद्धि हे। 


दूसरी सबसे महत्वपूर्ण शुद्धि बीज शुद्धि है। पिता के वीर्य ओर मातु- 
रज से पिण्ड का निर्माण होता है। वीर्य की शुद्धि प्रत्येक दशा में माता रूप 
ख्रीपर दही निर्भर करत। हे। 


मुकुट संहिता नामक ग्रन्थ में एक अत्यन्त विचारणीय बात लिखी गयी 
है। आधुनिक युग की जागृत नारी यद्यपि इसे अपमान जनक मान सकती है 
क्योकि इसमे उनपर कुछ आक्षेप है ओर पुरुषवर्गं के कामुक व्यवहारो का उल्लेख 
न कर उस पक्ष को छोड दिया है फिर भी इसमे खरी के विशेष उत्तरदायित्व की 
ओर ही संकेत हे। आज की अभिनेत्रिरयँ तो वेश्याओं से भी अधिक कामुक प्रदर्शन 
कर परे देश के मानस को प्रदूषित करने का अपराध कर ही रहीं है। यहाँ लिखा 
हे कि, 


“वीर्य की शुद्धि पर ही ब्राह्मण्य निर्भर करता है। ओर यह बीजशुद्धि की 
बात पूरी तरहस्त्री परही निर्भर करती है। खरी का चित्त बड़ा चपल होता है। 
यह नीच कर्मा मनुष्यों की ओर भी अपनी चंचलता से आकृष्ट हो जाता है।'* 
इसलिये वास्तविक बीज शुद्धि के लिये मातुवर्ग को सीता, सावित्री ओर अनुसूया 
का आदर्श अपनाना ही अनिवार्यतः आवश्यक है। 


जहोँ तक भाव-दोष का सम्बन्ध हे, मनुष्य में स्वाभाविक रूप से आ जाता 
है। परिस्थितिवश यह असत्य, क्रूरता ओर स्वार्थ तथा पशुत्व अपना लेता है 
ओर दोष-दुष्ट हो जाता है। इस लिये सर्वसमभाव ओर सबमे शिवभाव अपना 
कर ही भावशुद्धि लायी जा सकती है। भावशुद्धि ही न रही तो द्विजत्व का अर्थ 
ही क्या हो सकता हे। 
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गभाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च । 
नाम निष्क्रामणं चान्नप्राशश्चरूडा तथाष्टमी ।।४९८।। 


व्रतबन्धैष्टिके मोञ्जीभोतिके सौमिकं क्रमात्‌ । 
गोदानमिति वेदेन्दुसंस्क्रिया ब्रह्मचर्यतः ।। ४९९।। 


परतयद्राहः पञ्चदशः सप्त॒पाकमखास्त्वतः । 
अष्टकाः पार्वणी श्राद्धं श्रावण्याग्रायणीद्रयम्‌ । । ५० ०।। 


आदि शब्द के प्रयोग से देश का अर्थं लिया जाना चाहिये। देशज सम्पर्क 
स्पृश्यास्पृश्य, म्लेच्छ आदि सम्पर्क एवं दुष्ट जनों के साथ से होता है ओर मनुष्य 
को प्रभावित करता है। विशेषरूप से साधना में लगे रहने वाले साधको को विशिष्ट 
अनुशासन में रहकर किसी सिद्धि मे लगे उपासकों ओर शिष्यो को इन चारो 
दोषप्रद क्रियाओं से बचकर रहना ही श्रेयस्कर माना जाता है। तभी पूर्णता सम्भव 
है९।।४९७।। 


४८ संस्कारों का क्रमिक उल्लेख कर रहे है-- 


१. गर्भाधान, २: पुंसवन, ३. सीमन्त, ४. जातकर्म, ५. नामकरण, ६. 
निष्क्रमण, ७. अन्नप्राशन, ८. चूडाकर्म, ९. व्रतबन्ध, १०. एेष्टिक, ११. 
मौँजीबन्धन, १२. भौतिक, १३. सौमिक, १४. गोदान, ये १४ संस्कार ब्रह्मचर्य 
व्रत के अन्तर्गत आते है। १५ वाँ संस्कार विवाह संस्कार माना जाता है। इसके 
बाद सात संस्कार पाकयज्ञ के अन्तर्गत आते है। अष्टका श्राद्ध, पार्वणश्राद्ध 
श्रावणी, दो आग्रायणी (शरद्‌ ओर वसन्त के नवान्न प्राशन रूप) संस्कार, मैत्री 
ओर आश्वयुजी (कुरी) ये मिलाकर सात होते ह। इस प्रकार १५ ७= 
२२ संस्कार यँ तक परिगणित हैँ। 


इसके बाद सात संस्कार हविष्य सम्बन्धी माने जाते है । आधेय (अरणिमन्थ 
से प्राप्त आग्रेय) अग्निहोत्र (सायं प्रातः होम), पौर्णमास, दार्श (आमावस्य) 


१. स्व. ४।१२४ 
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चेत्री चाश्वयुजी पश्चात्‌ सप्तैव तु हविर्मखाः । 
आधेयमग्निहोत्रं च पौर्णमासः सदर्शकः ।। ५० १।। 
चातुमस्यिं पशृद्न्धः सौत्रामण्या सह त्वमी। 
अग्निष्टोमोऽतिपूर्वोऽ थ सोक्थ्यः षोडशिवाजपौ ।। ५०२।। 
आप्तोयमिातिरात्रौ च सप्तैताः सोमसंस्थिताः। 
हिरण्यपादादिमखः सहस्रेण समावृतः ।।५०३।। 


अष्ठत्रिशस्त्वश्चमेधो गार्हस्थ्यमियता भवेत्‌ । 
वानस्थ्यपारित्राज्ये च चत्वारिशदमी मताः ।। ५०४।। 





चातुर्मास्य (फाल्गुन या चैत्र से चारमास) पशुदरन्ध (पशुमांस) सौत्रामणि ( सुत्राम 
देवता के लिये किया जाने वाला यज्ञ) यह सुरायाग भ माना जाता है। इस प्रकार 
यहाँ तक २२५ ७५ २९ संस्कार होते है। 


अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशिका, वाजपेय, अतिरात्र ओर 
आप्तोर्याम ये सोम ग्रह के लिये सम्पन्न ओर सोमपान से समन्वित सोम संस्था 
नामक सात याग भी सात संस्कार रूप ही माने जाते है। इस प्रकार यहाँ तक 
२९+ ७= ३६ छत्तीस संस्कार यहाँ परिगणित है। 


हिरण्यपाद्‌, हिरण्यगुह्य, हिरण्यमेदृ, हिरण्यनाभि, हिरण्यगर्भ, हिरण्य- 
श्रोत्र, हिरण्यत्वक्‌, हिरण्याक्ष, हिरण्यजिह ओर हिरण्यशरङ्ग ये १० हिरण्य यज्ञ 
माने जाते है। इन यज्ञो मे विशेष प्रकार की पक्षियों आदि की आकृतियोँ बनायी 
जाती है, जिनके अंगों मे स्वर्णं का स्पर्श करा कर स्वर्णदान किया जाता था। 
ये एक हजार आहतियों से सम्पन्न होने वाले मख रूप भी माने जाते है। इन्हे 
चित्य-यज्ञ भी कहते है। इस प्रकार ऊपर बताये ३६ भेद मे एक चित्ययज्ञ जोड़ने 
पर ३७ संस्कार होते है। अडतीसवां संस्कार अश्वमेध माना जाता है। यज्नं तक 
गार्हस्थ्य जीवन के संस्कार पूरे माने जाते है। 
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दया क्षमानसूया च शुद्धिः सत्कृतिमङ्गले । 
अकार्पण्यास्पृहे चात्मगुणाष्टकमिदं स्मृतम्‌ ।। ५०५।। 


निष्क्रामणमादित्यदर्शनम्‌। व्रतबन्ध उपनयनम्‌। एेष्टिकादि वेदपाठकालानुष्ठेयं 
व्रतचतुष्टयम्‌। वेदाध्ययनान्ते उपाध्यायाय गोमिथुनदानेन उपलक्षितमात्मनः 
केशादिवपनं गोदानम्‌। वेदाश्चत्वारः, इन्दुरेकः 


"ततो भवति गोदानं तच्चतुर्दशकं प्रिये। ' (स्व. १०।३९६)इति। 


अत इति उद्राहानन्तरम्‌। श्राद्ध मृतपित्रादिविषयम्‌। आग्रायणीद्रयं शरद्रसन्तयोर्न- 
वात्रयागरूपम्‌। अतिपूर्वं इति अत्यग्निष्टोमः। आदिशब्दः प्रकारे, तेन हिरण्यपादो 
दशप्रकारश्रैत्ययज्ञ इत्यर्थः। सहस्रेणेति एकैकस्य .शतसमावृतत्वात्‌। तदुक्तं 


वानप्रस्थ ओर पारिव्राज्य ये दो संस्कार पृथक्‌ रूप से परिगणित है। इस 
प्रकार से ३८ + २ = ४० संस्कार होते है। इनके साथ दया, क्षमा अनसुया, 
शुद्धि (शौच) सत्कृति (क्लेश न पर्हंचाने वाले सज्जनो के अनुकूल कर्म) मङ्गल 
(माङ्गलिक द्रव्यो से संयुक्त रहने व मङ्गलमय रहने का भाव) अकार्पण्य (कृपणता 
का अभाव, उदारभाव से दान आदि करना) ओर अस्पृहा (संतोष) ये आठ आत्मा 
के अनिवार्यतः आवश्यक गुण जोड़ देने पर ४८ संस्कार जीवन में उत्कर्ष के 
लिये अवश्य अपनाने योग्य माने गये है। इनमें ध्यान देने के योग्य तथ्य यह 
है कि ४० संस्कार तो देह विषयक है ओर अन्तिम आठ संस्कार पुरयष्टक विषयक 
माने जाते है! 


इस प्रसङ्ग मे कुछ शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिये। जैसे-- 


१. निष्क्रमण संस्कार में शिशु को सूर्य का दर्शन कराया जाता है। लक्ष्य यह 
होता है कि, शिशु प्रकाश के मुल आधार का दर्शन करे ओर तद्रत्‌ तेजस्वी 
बने (श्लोक ४९८) 


२. तव्रतबन्ध-- प्रसिद्ध उपनयन संस्कार को कहते है। 


३. रेष्टिक-- वेद के पाठ या स्वाध्याय के समय अनुष्ठेय इच्छा को तुष्ट करने 
वाले व्रत। 
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“हिरण्यपादः प्रथमस्तथा गुहयहिरण्यधृत्‌। 
हिरण्यमेदरो हिरण्यनाभिर्हिरण्यगर्भ एव च।। 
हिरण्यश्रोत्रो हिरण्यत्वग्धिरण्याक्षस्तथैव च। 
हिरण्यजिहवस्तच्छुङ्गो दश यज्ञाः प्रकीर्तिताः ।। 
शतेन तु वृतं चात्र एकैकं तु विजानते।' 

(स्व. १०।४०६) इति। 


वानस्थ्यमिति वानप्रस्थ्यम्‌। दया परानुकम्पा। क्षान्तिरपकारिषु शक्तत्वेऽपि 
अप्रतिक्रिया, सत्कृतिरनायासमनुष्ठानाच्छोभनं करणम्‌। मङ्गलं प्रशस्तवस्त्वासेवनम्‌। 
आत्मेति आत्मसंनिकृष्टस्य अन्तःकरणवर्गस्य, नतु साक्षादेव आत्मनस्तस्य 
चिदेकरूपत्वात्‌।।५०५।। 





४. गोदान-- स्वाध्याय के अन्त में गुरु के लिये गोमिथुन दान करने की 
्क्रिया। इसमें मुण्डन आदि भी किया जाता है। 


५. स्व. त. १०।३९६ के अनुसार गोदान तक १४ संस्कार माने गये है। 
वेदन्दु शब्द मे वेद ४ ओर इन्दु १ का वाचक है। अङ्कानां वामतो गति 
के अनुसार इसे (वेदेन्दु को) १४ माना जाता है। 


६. चित्ययज्ञ-- दश हिरण्यपाद आदि ऊपर कहे गये स्व. १०।४०५-४०६ 
में परिगणित १० यज्ञ। 


७. वानस्थ्य-- वानप्रस्थ से सम्बन्धित संस्कार। 
८. दया-- दूसरों के ऊपर अनुकम्पा का भाव। 


९. क्षान्ति-- अपकार करने वाले व्यक्ति से बदला लेने मे समर्थ रहने पर 
भी कोई प्रतिक्रिया न करना। 


१०. सत्कृति-- अनायास विभिन्न अनुष्ठानों द्वारा आत्मतोष ओर सामाजिक 
सद्धाव। 


११. मङ्गल-- प्रशस्त वस्तु का आसेवन (सतत अनुष्ठान) ओर सम्पर्क। 


~क 
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अत्रैव संस्कारान्तराणामपि अन्तर्भावं दर्शयति 


मेखला दण्डमजिनत्यायुषे वह्नयुपासनम्‌ । 
संध्या भिक्षेति संस्काराः सप्त सप्त व्रतानि च ।। ५०६।। 


भौतेशपाशुपत्ये द्वे गाणेशं गाणपत्यकम्‌ । 
उन्मत्तकासिधाराख्यघृतेशानि चतुर्दश ।। ५०७।। 


एते तु त्रतबन्धस्य संस्कारा अङ्गिनः स्मृताः । 
पारिव्राज्यस्य गर्भे स्यादन्त्येष्टिरिति संस्कृतः।। ५०८।। 


द्विजो भवेत्ततो योग्यो रुद्राशापादनाय सः । 
एतान््राणक्रमेणैव  संस्कारान्योजयेटुरुः ।। ५०९।। 


१२. आत्मगुण-- साक्षात्‌ चैतन्य रूप आत्मा में इन गुणों की कल्पना नहीं 
की जा सकती। अतः यहाँ आत्मगुण का अर्थ आत्मा से अत्यन्त सन्निकर्ष 
प्राप्त अन्तःकरण वर्ग के गुण है। इस प्रकार इन ४८ संस्कारों से संस्कृत 
भारतीय जीवन पद्धति का एक आगमिक चित्र यहा प्रस्तुत किया गया 
है। इसे अपना कर ही समयी बना जा सकता है।।४९८-५०५।। 


इसी सन्दर्भ मे अवान्तर संस्कारों की गणना भी उचित मान कर शाखकार 
सात अवान्तर संस्कारों एवं सात व्रतो का उल्लेख कर रहे है-- 


१. सात अवान्तर संस्कार-- १. मेखला, दण्ड, मृगचर्म, त्रयायुष (भष्मका 
पुण्डक) अग्निसेवन, सन्ध्या ओर भिक्षा। ये सभी व्रतबन्ध के अङ्ग माने 
गये है। स्व. १०।३८८ से भी इसका समर्थन होता है। 

२. सातव्रत-- भोतेश, पाशुपत, गाणेश, गाणपत्य, उन्मत्तक, असिधारा 
ओर घृतेश. इन सातो का पालन सम्प्रदाय सिद्ध-पद्धति से होना चाहिये। 
यहौँ यह ध्यान देना चाहिये कि, अन्त्येष्टि गृहस्थ की होती है। इस आश्रम 

मे विहित अनुष्ठान न करने का जो दोष होता रहता है, उसी की ५ केलिये 

यह किया जाता है। परिव्राजक की अन्त्येष्टि का दूसरा रूप होता है। इसी अर्थ 
मे यहोँ गर्भं शब्द का प्रयोग किया गया है। 
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अथवाहुतियोगेन तिलाद्ैर्मन्रपुर्वकेः । 

त्यायुषं भस्मपुण्डकम्‌। व्रतबन्धस्य अद्भिन इति। यदुक्तं ॥ 

"नवमो तव्रतबन्धस्तु स चाङ्गी परिकीर्तितः ।' । 
(स्व. १०।३८८) इति। 

एतानिति अष्टचत्वारिशत्‌।।५०६-५०९।। 

मन्त्रपूर्वकेरित्यक्ति स्फुट यति 

प्रणवो हृद्य नाम शोधयाम्यग्निवल्लभा ।। ५९०।। 

एवं क्रमेण मृूधदिरङ्धैरेतत्पुनः पुनः । 

इस प्रकार उक्त दो संस्कारो से सम्पन्न शिष्य द्विज माना जाता हे। यह रुद्रांश 
के आपादन के योग्य हो जाता है। गुरुदेव का यह पवित्र लक्ष्य होता है कि, 
प्राणक्रम से इन संस्कारो का समायोजन कर शिष्य को उस योग्य बनावे। अथवा 
आहुतियोग से मन्त्रूर्वक अर्थात्‌ मन्त्रों का प्रयोग करते हुए शिष्य को संस्कार 
सम्पन्न बनाये।।५०६-५०९।। 


श्लोक ५१० मे मन्त्रपूर्वक शब्द के प्रयोग के स्पष्टीकरण के लिये आगे 
की कारिका का अवतरण कर रहे है-- 


प्रणव ओङ्कार वाचक शब्द्‌ है। यह एकाक्षर ब्रह्ममन््र के पूर्व प्रयुक्त होता 
है। हदय अङ्ग वाचक रूप में यहा प्रयोग किया गया है। यद्यपि यह अनेकार्थक 
शब्द है फिर भी मन्त्र मे किसी विशेष अंग का संकेत आवश्यक होता है। 
शोधयामि क्रिया है। उत्तम पुरुष एक वचन में गुरु स्वयं अपने लिये प्रयोग कर 
रहा है। अग्निवल्ल्भा अग्नि की पत्नी के लिये प्रयुक्त है। अग्नि की पत्नी का नाम 
'स्वाहा' है। अब पुरा मन्त्र बनेगा “ॐ हदयम्‌ शोधयामि नमः स्वाहा'"। इस मन्त्र 
का प्रयोग करते हए गुरुदेव शिष्य के हदय का स्पर्श करते है। इस तरह शिष्य 
के हदय में नयी चेतना का संचार होता है ओर पुराने दोष ध्वस्त हो जाते है। 


हदय का शोधन होने से चक्रशुद्धि की भूमिका प्रारम्भ हो जाती है ओर 
क्रमशः मूर्धा आदि चक्रों के शोधन के मन्तरं का प्रयोग गुरु इसी प्रकार करे। 
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हदयमिति विद्ाङ्ग संबन्धि। तेन प्रतिसंस्कारं विदयङ्गपञ्चकेन आहतिपञ्चकमेवमूहेन 
दातव्यमिति उक्तमेतत्पुनः पुनरिति।। 


ननु अयं द्विजत्वापत््या रुद्रंशापादनाय योग्यो भवेदिति कस्मादुक्तमित्याशङ्कय 
आह 


यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, हदय विद्या सम्बन्धी अद्ग माना जाता है 
हदयशोधन से विद्या दोषों का भी शोधन हो जाता है। हदय के साथ जब अन्य 
अङ्गो का शोधन किया जाय, तो प्रति संस्कार पांच पंच कलाओं के अनुसार 
पांच आहुतियाँ देनी चाहिये। निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ता ओर शान्त्यतीता 
कलाओं की सूक्ष्मता हदय, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य ओर ललार इन पांच अद्गों 
मे होती है। वस्तुतः हदय, शिर, शिखा, कवच ओर नेत्र ये ५ प्रकार के मन्त्र 
होते है 

पहले प्रणव हस्व (निष्कल) निवृत्ति के साथ लगेगा ओर इसी के साथ 
हदय मन्त्र का उच्चारण कर निवृत्ति के लिये शोधन हेतु (निवृत्तये) प्रयोग करना 
चाहिये। 


पुनः दीर्घं प्रणव कहकर प्रतिष्ठायै नमः शिरसे स्वाहा' कहना चाहिये। 
इस तरह दो कलाओं का शोधन ओर विद्यायै नम: कहकर शिखा मनर का प्रयोग 
होता हे। पहले निवृत्ति-प्रतिष्ठा कला के शोधन से शिष्य ऊर्ध्वं की ओर जाने 
को उत्सुक होता है। 'विद्या' शोधन से पुरुष से लेकर मायां तक के सात तत्त्वो 
का शोधन हो जाता है। इसी तरह कवच ओर नेत्र मन्त्रो से शोधन कर विदयाङ्ग 
पञ्चकों का शोधन सम्पन्न हो जाता है।' कलाओं ओर मन्त्रो का इस प्रकार समन्वय 
हो जाता है। पुनः पुनः (५११) शब्द का प्रयोग शान्त्यतीता तक के शोधन 
के लिये किया गया है।।५१०।। 


श्लोक ५०९ में "यह द्विज रुद्रांश की प्राप्ति (प्राप्ति अर्थं मे आपादन 
रूढ प्रयोग) के लिये योग्य हो जाय, यह कहा गया है। इस का क्या उदेश्य 
है? इस विषय में अपनी मान्यता प्रस्तुत कर रहे है-- 


१. स्व. तन्त्र ४।१५३-१९६ 
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यतश्चिद्धर्म एवासौ शान्त्याद्यात्मा द्विजन्मता ।। ५११।। 
तेन रुद्रतया संवित्तत््रमेणैव जायते । 


येन असौ द्विजन्मता नाम ॑ 
"शान्तो दान्तो जितक्रोध. .............. ।' 


इत्यादिदृष्स्या शान्त्याद्यात्मकत्वादुद्धवन्त्याश्चितः समुपचितिरूप एव धर्मः।तेन 
यथायथमुपचितत्वेन हेतुना द्विजत्वापादनप्रथनमेव संवित्‌ रुद्रतया जायते 
तदंशापादनयोग्योऽयं भवेदिति भावः।। 


वस्तुतःद्विजन्मता एक प्रकार का चिद्धर्म हे। निवृत्ति से संहार क्रम से शान्ता 
आदि में पहुंच कर जिस परम शान्ति के परिवेश में जाने का सौभाग्य साधक 
प्राप्त करता है, वह उसके दूसरे जन्म के सदृश ही है। यही द्विजन्मता है ओर 
चेतना का एक नव चैतन्यात्मक आयाम है। 


यहीं रुद्रांश का आपादन होता है। रुद्रता के कारण संवित्‌ का उल्लास 
वहां सरलता पूर्वक हो जाता है। संवित्‌ के उल्लास के बिना रुद्रांश का आपादन 
असंभव हे। रुद्रांश के आपादन के बिना द्विजन्मता असंभव है। द्विजन्मता का 
लक्षण है कि, 


‡~ उसमे शान्ति आ जाये। वह पुरुष शान्त हो जाता है। दान्त (उदार) ओर 
क्रोध को जीतने वाला हो जाता हे।'' 


इस प्रकार चिति शक्ति के उद्धव से (उसकी वृद्धि से) चिद्धर्म का आभास 
उस द्विजपुरुष में होना अनिवार्यतः आवश्यक है। चिति की उपचिति से 
द्विजत्वापादन के क्रम में संवित्‌ का उद्रेक रुद्ररूप से होता है। पुनःद्विजता में 
एद्रंशता का समावेश हो जाता हे।।५११।। 


इसी तथ्य को दृष्टान्त के द्रारा व्यक्त कर रहे है-- 


जैसे स्वर्ण आदि धातुओं को आग से तपाने पर ताप्तदिव्य भाव उनमें 
आ जाता है ओर वे क्रमशः शुद्ध हो जाते है। इस क्रमिकता में पहले “जंग' 





= 
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एतदेव दृष्टान्तमुखेन हदयङ्गमयति 


यथा हेमादिधातूनां पाके क्रमवशाद्धवेत्‌ ।। ५९२।। 
रजतादि तथा संवित्सस्कारे द्विजतान्तरे । 


यथाहि हेमादयुत्पत्तिनिमिततानां द्व्यविशेषाणां पाके क्रियमाणे रजताद्यापततिक्रमेण 
तथाभावो भवेत्‌, तथेव संविदि संस्क्रियमाणायां द्रिजतान्तरे तदासादनपुरः सरीकारेण 
रु्रांशापत्तिभवेदित्यर्थः।। 


ननु अविप्लुतात्‌ ब्राह्मणादविप्लुतायां ब्राह्मण्यां जातो द्विज इति उच्यते, 
तत्‌ कथमेतदुक्तमित्याशङ्कय आह 


कचरा चलता है, फिर रजत जैसी श्वेतिमा आती है। ओर पुनः उनमें हेमत्व का 
आपादन होता है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि, धातुओं की पाक क्रिया 
ठोस द्रव्य की घनतामयी कठिनता से मृदुल घनता की प्रदिमो (मृदुलता) का 
आपादन प्राकृतिक नियम के अनुसार होता है। जैसे लौह की घनता से तप्र 
की मृदुतामयी घनता। पुनः ताम्र की घनमृदुलता से रजत की मृदुलता ओर फिर 
रजत की मृदुलता से स्वर्ण की मृदुता। इस क्रम मे ओषधियों के प्रयोग होते 
है। कैसे धातुओं को पाक का सम्पुटमय ताप देने पर उसमें ताम्रता आती है? 
केसे राजत शैत्य आता है ओर कैसे स्वर्ण में सुवर्णता का पीतत्व उद्धासित हो 
जाता है, इस ओषधियुक्त पाक-प्रक्रिया का यहोँ दृष्टान्त दिया गया है। 


इसी तरह श्लोक ५११ के अनुसार शान्ति आदि से समुद्धृत चिति शक्ति 
की जो सम्यक्‌ उपचिति रूप ओषध का गुणधर्म शिष्य में आता है, यही चिद्धर्म 
रूप पाक प्रयोग है। इसमे यथाक्रम उपचित होने से द्विजवत्‌ धात्वन्तर आता 
है। द्विजत्व के आपादन का प्रचार संवित्‌ की संविदा का उद्रेक है। यह रुदर रूप 
से उत्पन्न होता है ओर उसी का अंश उस द्विज शिष्य में भी हो जाता है। इस 
प्रक्रिया में धात्वन्तर गुणधर्म परिवर्तन प्रक्रिया का अतिशय साम्य है। इसी बात 
को श्लोक ५१२ की अन्तिम पंक्ति बतला रही है कि, तथा अर्थात्‌ उसी तरह 
संवित्संस्कार हो जाने पर बाद में द्रिजता आ जाती है ओर द्विजता के बाद रुद्राश 
का आपादन भी स्वभावतः हो जाता है। अब जाकर शिष्य ताप्त-दिव्य काञ्चन 
हो जाता है।।५१२।। 
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योनिर्न कारणं तत्र शान्तात्मा द्विज उच्यते ।। ५९३।। 
ननु केन एवमुक्तमित्याशङ्य आह 
मुनिना मोक्षधर्मादावेतच्च प्रविवेचितम्‌ । 
यदुक्तं तेन 
"येन सर्वमिदं बुद्धं प्रकृतिर्विकृतिश्च या । 
गतिज्ञः सर्वभूतानां तं देवा ब्राह्मणं विदुः ।। 


अभय सर्वभूतेम्यः सर्वेषामभयं यतः । 
सर्वभूतात्मभूतो यस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ।।' इति।। 





प्रश्न कर रहे है, कि जो ब्राह्मण ब्रह्मनिष्ठ है ओर उसका ब्राह्मण्य विलुप्त 
नहीं है तथा इसी प्रकार कौ ब्राह्मणी पत्नी जिसने अपना ब्राह्मण्य विलुप्त नहीं 
होने दिया है, इन दोनों से उत्पन्न पुरुष ही द्विज कहा जा सकता है। एेसी स्थिति 
मे यहाँ द्विज की नयी परिभाषा देकर द्विजत्व को दूसरी तरह परिभाषित किया 
गया हे। यह क्यो? इस पर आगमिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे है 


द्विज कौ उत्पत्ति में योनि कारण नहीं है। अर्थात्‌ जन्मना जाति का सिद्धान्त 
यहा स्वीकृत नहीं है। जिसकी आत्मा शान्त होगी, वही पुरुष द्विज कहा जा 
सकता है। अवान्तर प्रशन में यह पृछा जा सकता है कि, यह बात कही किसने 
है? मुनि व्यास ने ही यह स्वयं लिखा है ओर मोक धर्म आदि प्रकरण में इसका 
परा विवेचन भी किया है। वे लिखते रै-- 


“जिसने प्रकृति ओर विकृति के सारे रहस्यों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, 
जो समस्त भूतततत्वों की गति का जानकार है, उसी विज्ञ पुरुष को देवता भी 
ब्राह्मण कहते हें। जो सरे प्राणियों से निर्भीक भाव से व्यवहार करता है ओर 
जिससे कोई भयभीत नहीं होता है, उसी पुरुष को देवता भी ब्राह्मण कहते है।'" 


पुनः इस विषय का प्रोद्रलन करते हुए कह रहे हैँ कि, 
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“शूद्रोऽपि शीलसंपन्नो गुणवानतराह्यणो भवेत्‌ । 
पञ्चद्धियार्णवं घोरं यदि शूद्रोऽपि तीर्णवान्‌ ।। 


तस्मै दानं प्रदातव्यमप्रमेयं युधिष्ठिर । 
न जातिर्दृश्यते राजग्गुणाः कल्याणकारकाः ।।' इति।। 


नच एतदनेनैव उक्तमित्याह 
मुकुटादिषु शाच््रेषु देवेनापि निरूपितम्‌ ।। ५१९४।। 
तदुक्तं तत्र 


“शिवधमनुयायी च श्रदधानः शिवात्मकः । 
शिवे ज्ञाने गुरौ भक्तः प्रीतः सब्रह्मचारिषु ।। 


अनसूयुर्दृष्टतत््वः संस्कृतश्च शिवाध्वरे । 
अन्त्यजातोऽपि हीनाङ्गः साधकः स च मोक्षभाक्‌ ।। 


““शुद्र भी शीलसंपत्न ओर विशिष्ट गुणों से विभूषित होने पर ब्राह्मण ही 
कहा जाता है ओर हो जाता है। यदि शुद्र भी अत्यन्त सांसारिक भयप्रद पाचों 
इद्धियों पर विजय प्राप्त कर लेता है ओर उनकी बाधाओं को पार कर लेता 
है, तो हे युधिष्ठिर! उसे अप्रमेय रूप से दान देना चाहिये। हे राजन्‌ इस विषय 
मे जाति का प्राधान्य नहीं है। यह निश्चित सिद्धान्त है कि, गुण ही कल्याणकारी 
होते ह ।'" 

केवल वहीं एेसा नहीं कहा गया है। “मुकुट ' आदिशास््रं मे स्वयं भगवान्‌ 
देवाधिदेव ने निरूपित किया है कि, 


“शिवधर्म का अनुसरण करने वाला ओर श्रद्धाभाव से शिव में भक्ति रखने 
वाला स्वयं शिवरूप होता है। शिव में, शिवात्मक ज्ञान मे, गुरु देव में भक्तियुक्त 
ओर प्रीतियुक्त पुरुष धन्य हे। वह इनमें तो प्रीति रखता ही है, इन तीनों के सदृश 
स्तरीय सत्पुरुषो के प्रति भी उसी प्रकार श्रद्धा का आचरण करता है। जो किसी 
से असूया नहीं करता, समस्त ततत्वगत रहस्यो का ज्ञाता है, शिव सम्प्रदाय पद्धति 
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एभिरुणिर्वियुक्तात्मा ब्राह्मणोऽपि न मोक्षभाक्‌ । 
द्विजोऽपि मायी त्याज्यस्तु म्लेच्छो ग्राह्यो हामायकः। । 


स प्रियस्तु महेशस्य चतुर्वेदो न दाम्भिकः । 
शिवद्वेषी पापकर्मा शिवधर्मादिदूषकः ।। 
बराह्मणेन कृतं पापं शूद्रेण सुकृतं कृतम्‌ । 
कि तत्र कारणं जातिर्धमधिर्मेषु शस्यते ।।' 
इत्यादि बहुप्रकारम्‌।।५१४।। 
ननु एतत्‌ स्मृत्यादिशाखान्तरविरोधात्‌ कथं घटते इत्याशङ्य आह 
संविदो देहसंभेदात्सदृशात्सदृशोदयात्‌। 
भूमाभिप्रायतः स्मार्ते द्विजन्मा द्विजयोः सुतः ।। ५१५।। 





से संस्कार सम्पन्न हो चुका है, भले ही वह अन्त्यज हो, हीनाङ्ग हो, ठेसा साधक 
मोक्ष का अधिकारी होता है। इन विशुद्ध गुणों से रहित ब्राह्मण भी मोक्ष का 
अधिकारी नहीं होता। "यदि द्विज होते हुए भी मायावी हो, तो वह त्याज्य माना 
जाता - किन्तु यदि म्लेच्छ हो ओर मायावी फरेबी न हो, वह द्विजत्व के लिये 
ग्राह्य है। 


वस्तुतः भगवान्‌ भूतभावन देवाधिदेव महादेव का वही प्रिय हो सकता है, 
जो दाम्भिक न हो। यदि चारों वेदों का ज्ञाता है फिर भी दूसरे से दम्भ करता 
है-- कपट ओर छद का आश्रय लेता है, वह महेश्वर का प्रिय नहीं हो सकता। 
शिव से द्वेष करने वाला, पापकर्म मे रत, शिवधर्म ओर शैव मतवाद आदि 
की निन्दा करने वाला कभी ऊँचा नहीं माना जा सकता है। ब्राह्मण होकर एक 
ने पाप किया, दूसरा शुद्र है, वह पुण्य प्रदान करने वाले सत्कार्य मेरतहै, 
तो यहाँ जाति क्या कर सकती है? क्या इस इतिकर्तव्यता मे जाति आड़े आ 
सकती है? नही। वस्तुतः धार्मिक ही ब्राह्मण है ओर अधार्मिक ही शूद्र 
है''।।५१३-५१४।। 


परश्नकर्ता अभी सन्तुष्ट नहीं है। वह पूता है-- भाई, स्मृति आदि अन्य 
शाखं के विरुद्ध ेसी बातें कैसे आचरणीय हो सकती है? इस पर कह रहे है 
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संविदो हि देहसंभेदमवलम्ब्य सदृशादविप्लुतात्‌ सदृशस्य अविप्लुतस्यैव 
उदयात्‌ हेतोः स्मृतिशासखे बाहुल्याभिप्रायेण द्विजयोः सुतो द्विजन्मेति स्मृतः।।५१५।। 
ननु कुतोऽत्र भूम्ना एतदुक्तमित्याशङ्कय आह 


अन्त्यजातीयधीवादिजननीजन्मलाभतः । 
उत्कृष्टचित्ता ऋषयः किं ब्राह्मण्येन भाजनम्‌ ।। ५१६।। 
धीवेति धीवरी। ऋषय इति व्यासादयः।। 
अनेनैव आशयेन अस्मदर्शने न जात्यादिपरिगरह इत्याह 


अत एवार्थसत्तत्त्वदेशिन्यस्मिन्न दिश्यते । 
रहस्यशाख्रे जात्यादिसमाचारो हि शाम्भवे ।। ५१७।। 


संविद्‌ शक्ति के बल पर ही देह संभेद सम्भव है। यद्यपि संभेद शब्द नदी 
समुद्र संगम स्थल को कहते हैँ किन्तु यहाँ यह शब्द स्री -पुरुष सम्पर्कं से उत्पत्ति 
के सन्दर्भ को सूचित करता है। देहोत्पत्त मे वीर्य रज तो कारण होते ही है किन्तु 
मुख्य कारण संविद्‌ शक्ति है, जिससे वीर्य का उद्रेक होता है। एेसी दशा में 
सदृश से सदृशोदय की बात स्वीकार करनी पड़ती है। ये दो मुख्य कारण है, 
जिनसे द्विज से उत्पन्न को द्विज कहते हैँ। एक तीसरा कारण है-- भूमाभिप्राय। 
अविलुप्त ब्राह्मण्य द्विज स्री पुरुष से उत्पन्न शिशु को प्रायः बाहुल्यवश द्विजन्मा 
ही कहने की प्रथा मात्र चल पड़ी है।।५१५।। 


भूमाभिप्राय कथन को स्पष्ट कर रहे है-- 


अन्त्यज योनि जैसे धीवरपत्नी धीवरी ही यदि जननी हो ओर उसी से महर्षि 
जैसे महान्‌ पुत्र की उत्पत्ति होती है, तो इसमे योनि की अधम स्थिति तो मानी 
नही जा सकती। जैसे महर्षि व्यास सदृश उत्कृत चेतना सम्पन्न पत्र धीवरी के 
गर्भ से उत्पन्न हुआ। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि, ब्राह्मण्य योनि पर निर्भर 
नहीं करता। ब्राह्मणी होना महर्षि को उत्पन्न करने का भाजन नहीं हो 
सकता।।५१६।। 
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ननु यदि एवं, तत्‌ स्मृत्यादावपि एवमेव कस्मात्‌ न उक्तमित्याशङ्खय आह 
पाशवानि तु शास्राणि वामशक्त्यात्मकान्यलम्‌ । 
सृछछ्यादिसिद्धये शंभोः शङ्कातत्फलक्लृप्तये ।। ५१८।। 
सृष््यादिर्लोकव्यवहारः। शङ्केति 
"जातिशङ्का ्रव्यशङ्का. ,,५.........०..०.... ५ 


इत्येवमादिना उक्ता। तत्फलं स्वर्निरयादि।। 
एवमेतत्‌ प्रसङ्गादभिधाय प्रकृतमेव आह 


आपादितद्विजत्वस्य द्वादशान्ते निजेक्यतः । 
स्परशमात्रान्न विश्रान्त्या इटित्येवावरोहतः ।। ५१९।। 


इसीलिये शैवदर्शन में विशेष रूप से प्रत्यभिज्ञा, कुल ओर मत आदि में 
जाति आदि का परिग्रह स्वीकार्य नहीं है। यही कह रहे है 


इसीलिये अर्थ (लक्ष्य या रहस्य तत्त्व) के वास्तविक स्वरूप को निर्दिष्ट 
करने वाले त्रिकशासख् में जिसे रहस्यशाख की संज्ञा भी प्रदान की गयी है ओर 
जो शाम्भव समावेश की देशना करने वाला शाख है, इसमे जाति आदि समय 
सम्बन्धी स्मार्तं आचार स्वीकार नहीं किये जाते। शाम्भवदर्शन की देशना के 
आदर्शो के समक्ष यह तुच्छ आचार माने जाते है।।५१७।। 

जिज्ञासु पृच्छता कि, गुरुदेव! यदि एेसी बात है, तो स्मृति आदि में भी इसी 
तरह की बात क्यों नहीं कही गयी है? इस जिज्ञासा का समाधान कर रहे है-- 

वस्तुतः स्मृति आदि शाख पाशव शास्त्र माने जाते है। वे शः , की वामा 
शक्ति की सृष्टि आदि लोकिक व्यवहारो की सिद्धि के उदेश्य मात्र के लिये ही 
निर्मित है। इस सम्बन्ध मे कोई शङ्का जैसे जाति शङ्का ओर ्रव्यशङ्का' आदि 
केवल स्वर्ग ओर नरक के फलों की प्राप्ति की दृष्टि से ही सम्बन्धित है।।५१८।। 
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रुद्राशापादनं येन समयी संस्कृतो भवेत्‌ । 
न विश्रान्त्येति एवंहि परमशिवे एव योजना कृता भवेदिति भावः।। 
ननु एवं संस्कृतत्वे अस्य किं स्यादित्याशङ्क्य आह 
अधीतौ श्रवणे नित्यं पूजायां गुरुसेवने ।। ५२ ०।। 
समय्यधिकृतोऽन्यत्र गुरुणा विभुमर्चयेत्‌ । 
अन्यत्रेति नैमित्तिकादौ। यथोक्तं 


“नित्यादित्रितयं कु्यिरुः साधक एवच । 
नित्यमेवं द्रयं चान्यद्यावज्जीवं शिवाज्ञया ।।' इति।। 


प्रसङ्ग के अनुसार द्विजत्व को परिभाषित करते हुए ओर अपने दर्शन के 
दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करते हुए अपने मुख्य विषय पर फिर आ रहे है 


स प्रकार जिस शिष्य ने द्विजत्व का आपादन कर लिया है, उसके 
द्रादशान्त मे अवस्थित रहने ओर आचार्य के तादात्म्य भाव से संवलित होने 
मे गुरुदेव का स्पर्श ही प्रधान कारण बनता है। इस सन्दर्भ मे द्रादशान्त मे विश्रान्ति 
अपेक्षित नही है। स्पर्शमात्र से ही तत्काल अवरोह संभव है। यहां अवरोह निम्न 
ओर गति नहीं अपितु ऊर्ध्वावरोह का ही सूचक है। इससे रुदरांशका आपादन 
हो जाता है। शिष्य निश्चित रूप से समयी हो जाता है। इन संस्कारो से सम्पन्न 
समयी संस्कृत भी हो जाता है।।५१९।। 


इस प्रकार की संस्कार सम्पन्नता का क्याफल होता है? इस प्रश्न का 


उत्तर दे रहे है- 


समयी स्वाध्याय, पाटश्रवण, पूजा ओर गुरुसेवा में नित्य अधिकृत हो 
जाता है। नैमित्तिक कर्तव्य के प्रसङ्ग मे गुरुदेव के आदेश के अनुसार ही सर्वसमर्थ 
विभु की आराधना होनी चाहिये। 


इस सम्बन्ध मे कहा गया है कि-- 
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ननु अस्य किं श्रोतव्यमध्येतव्यं वा,-- इत्याशङ्कां गर्भीकृत्य समयान्‌ 
वक्तुमुपक्रमते 
तमापादितरुद्राशं समयान्‌ श्रावयेहुरुः ।। ५२९।। 


[ श्लो. ५२ १-५२३ 


अष्टाष्टकात्मकान्देव्यायामलादौ निरूपितान्‌ । 
अवादोऽ करणं गृढिः पूजा तर्पणभावने ।। ५२२।। 


हननं मोहनं चेति समयाष्टकमष्टधा । 
स्वभावं मन््रतन्राणां समयाचारमेलकम्‌ ।। ५२३।। 





“नित्य कर्म जैसे स्वाध्याय, पाटश्रवण ओर गुरुसेवन ये साधक ओर 
आचार्य निरन्तर करे। दूसरी बात नैमित्तिक कर्म की है। उसे शिवाज्ञा के अनुसार 
ही सम्पन्न करना चाहिये।।५२०।। 


समयी के लिये क्या श्रोतव्य है? क्या अध्येतव्य है? इस जिज्ञासा के 
समाधान के उदेश्य से कारिकाः के अवतरण का उपक्रम कर रहे है 


एेसे शिष्य जिन्होने रुद्रांश का आपादन कर लिया है, उन्हे गुरुदेव समयों 
(सम्प्रदाय सम्मत रहस्य-यागों के अनुशासित रूप से आचरणीय विषयों एवं 
कार्याकार्य आचारो) को सुनाकर आचरण का आदेश दे। यह गुरु के कर्तव्य 
के रूपं में प्रतिपादित दीक्षा याग विधि है। ये विधियां आठ अष्टकों मेँ है ओर 
देवीयामल आदि शास्त्र में निरूपित है।।५२१।। 


आठ अष्टको में सर्वप्रथम, समयाष्टक का निर्देश किया गया है। कुछ इसे 
पालनीय ओर कुछ हेय मानते हैः । स्व.तन्र इसे पाश कहता हैर। वे क्रमशः 
इस प्रकार है-- 

१. अवाद-- मौन (किसी से वाद का निषेध या वाद का अभाव) 


२. अकरण-- अक्रिया (इसके तीन स्वरूप है। १. क्रियाहीनता, 
२.. कुछ क्रिया ओर तीसरा न क्रिया। यहाँ तीसरा स्तर है) 





१९. श्रोत. ८।२६१-२६२ २. स्व. तन्त्रे ६।९.६७ 








४, 





= ५२४-५२५ | पञ्चदशमाहिकम्‌ ३९७ 
असत्प्रलापं परुषमनृतं नाष्टधा वदेत्‌ । 
अफलं चेष्टितं हिंसां परदाराभिमर्शनम्‌ ।। ५२४।। 


गर्व दम्भं भूतविषव्याधितन््रं न चाचरेत्‌ । 
स्वं मन््रमक्षसूत्रं च विद्यां ज्ञानस्वरूपकम्‌ ।। ५२५।। 





३. गृढि-- गृढ रखना, रहस्य के अनुदर्शन का स्वभाव न रखना) 
४. पूजा-- सम्प्रदाय के अनुसार अर्चा 
५. तर्पण-- देवों को तृप्त करने का प्रकार 
६. भावना-- भावना के बल पर (स्व' में सर्वभाव 
७. हनन-- हेय विज्ञान के अनुसार आचरण 
८. मोहन-- सर्वप्रिय हो जाने की स्थिति मे आगमन। 
९. अवाद्‌- 


१. अपने स्वभाव के विषय में कुछ नही कहना चाहिये। बहतो की यह आदत 
होती है कि, अपना बड़ा बखान किया करते है। ेसी बात मुंह में आवे, 
तो भी उसो रोक लेना चाहिये। 


२-३. मन्त्रों ओर तन्त्रो के विषय में भी अपनी जानकारी को उजागर करने 
के स्वभाव का परित्याग करना चाहिये। 


४-५.समय ओर आचार संम््रदायानुसार भिन्नभित्र होते है। इनका मिश्रण करना 
या मिलाजुला कर व्यवहार करना ओर इसके विषय मे बाते करना सर्वथा 
निषिद्ध है। 


६. अनृत-- ज्जुठ ओर सत्य के विपरीत कभी भी मुँह नही खोलना चाहिये। 
७. असत््रलाप करना सर्वथा निषिद्ध है। 


८. परुष-कठोर वचनो, बातों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिये। ये आठ 
प्रकार के अवाद है। 
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समाचारान्गुणान्क्लेशान्सिद्धिलिङ्गानि गृहयेत्‌ । 
गुरु शास्रं देववह्वी ज्ञानवृद्धा्ियो व्रतम्‌ ।।५२६।। 
गुरुवर्गं यथाशक्त्या पूजयेदष्टकं त्विदम्‌ । 
दीनाक्क्लिष्टायितृन्क्षत्रपाला्राणिगणान्‌ खगान्‌ । । ५ २७।। 


२. अकरण 


श. 


अफल चेष्टा एेसा काम जिसका कोई फल न हो। जसे कुर्सी पर बेटकर 
पैर हिलाना या कंपाना। शिर का इधर-उधर ऊपर नीचे करना, पानी पीना 
आदि। यह सब वर्जित हे। 


हिसा-- दूसरे को कष्ट पहंचाना। हिंसक पशुओं के विपरीत शान्ति का 
आचरण मानवमात्र का कर्तव्य है, यह समञ्च कर किसी को कष्ट न देना 


परदाराभिमर्शन-- परायी खी से सम्पर्क। यह कार्य सर्वथा निषिद्ध हे। 
एेसा करना अनर्थो का मोल लेना है। अकरण का यह मुख्य अंश हे। 
कभी घमण्ड नहीं करना चाहिये। मेँ ज्ञानी हूं, क्रियावान्‌ हूं, भरा पूरा हूं 
एेश्वर्यशाली हू, उदार हू, एेसा मानने वाले लोग गर्वीलि हो जाते है। अतः 
परमात्मा का सारा एेश्वर्य है-- अपना कुछ नहीं, यह भाव अपनाना 
चाहिये। 

दम्भ-- कपर का एक भेद। डाह। अपने मन में दूसरे के प्रति कुत्सित 
विचार कभी नहीं करना चाहिये। 


भूत विषयक तात्िक प्रयोग कभी नहीं करना चाहिये। 
विष प्रयोग-- विष सम्बन्धी ताच्ररिक प्रयोग भी सर्वथा निषिद्ध है। 


इसी तरह कोई रोगी हो जाय, रोग उसपर आक्रमण कर दे- ये सारे 
प्रयोग अकरण के अन्तर्गत आते है। 


३. गूढि-१. अपने आप जपे जाने वाले मन्त्र, २. रुद्राक्ष की वह माला, जिससे 


जप किया जाय, ३. अपनी विद्या, ४. ज्ञान के स्तर, ५. किस सम्प्रदाय 
का समयाचार कोई कर रहा है-- इसे गढ रखना चाहिये। ६. अपने गुणों 


[~ ~ 
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श्माशानिक भूतगणं देहदेवीश्च तर्पयेत्‌ । 
शिवं शक्ति तथात्मानं मुद्रां मन््रस्वरूपकम्‌ ।। ५२८ ।। 


संसार भुक्तिमुक्तीश्च गुरुवक्त्रात्तु भावयेत्‌ । 
रागं द्वेषमसूयां च संकोचेर्याभिमानिताः ।। ५२९।। 


समयप्रतिभेत्तृस्तदनाचारांश्च घातयेत्‌ । 
पशुमार्गस्थितान्क्र रानद्रेषिणः पिशुनाज्जडान्‌ ।। ५३ ०।। 


राज्ञश्चानुचरान्पापाच्विघ्नकर्तृश्च मोहयेत्‌ । 
शाकिन्यः पूजनीयाश्च ताश्चेत्थं श्रीगमोदिताः।। ५३९।। 


७ क्लेशो ओर इच्छा सिद्धि के चिहों को भी छिपा के रखना चाहिये। 


४. पूजा- १. गुरु, २. शाख, ३. इष्ट देव, ४. अग्नि, ५. ज्ञानवृद्ध, 
६. वयोवृद्ध, ७. सियो के व्रत ओर ८. गुरुजनों (विद्यावृद्धा) की सदा 
पूजा होनी चाहिये। 

५. तर्पण- १. दीनो, २. क्लेशयुक्त, ३. पितर, ४. कषत्रपाल, ५. प्राणिवर्ग 
(जीव समुदाय), ६. पक्षि वर्ग, ७. श्मशान के भूतप्रेत ओर ८. शरीर 
मे रहने वाली इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान की कणेश्वरी देवियों की सदा तृप्ति 
करनी चाहिये। 


६. भावन-- १. शिव, २. शक्ति, ३. स्वात्म, ४. मुद्रा, ५. मन्त्रों के स्वरूप, 
६. संसार, ७. बुभूक्षा, ८. मुक्ति इन आठ चीजों का गुरमुख से श्रवण 
कर इनका भावन होना चाहिये। 


७. हनन- १. राग, २. द्वेष, ३. असूया, ४. संकोच, ५. ईर्ष्या, ६. 
अभिमानिता, ७. समयाचार में प्रतिभेद कर उसे चछिन्न-भिन्न करने वालों 
ओर ८. तत्सम्बन्ध अनाचारो का हनन करना चाहिये। ये सभी दूषित 
प्रवृत्तियों है । इनका नाश करना अत्यन्त आवश्यक है। 
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साहसं द्विगुणं यासां कामश्चैव चतुर्गुणः । 
लोभश्चाष्टगुणस्तासां शङ्क्यं शाकिन्य इत्यलम्‌ ।।५३२।। 


कुलाप्नायस्थिता वीरद्रव्यबाह्यास्तु ये न तैः । 
पशुभिः सह वस्तव्यमिति श्रीमाधवे कुले ।।५३३।। 


८. मोहन -- १. पाशव जीवन व्यतीत करने वाले ओर पाशव पद्धतियों को 
अपनाने वालों, २. क्रूरकर्मा व्यक्तियों, ३. द्वेष करने वालों, ४. पिशुन 
(दर्जनों ओर निन्दको (चुगलखोरो) ५. जड (बुद्धिहीन अबोध), ६. पापी 
राजाओं, ७. अनुचरो ओर ८. विघ्न पैदा करने वालों को मोहमुग्ध कर 
उन्हे सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करना चाहिये। ये अष्टाष्टक (६४) समय 
के मूल बिन्दु है। शिष्य अनुशासित रह कर इनका अनुपालन करे, इसके 
लिये गुरु उन्हे निरन्तर प्रित करे। यह आवश्यक है। इन आटो शीर्षकों 
का पालन ही समयाचार का आचरण है।।५२३-५३१।। 


श्रीगम शास्त्रोक्त पूजनीय शाकिनी वर्ग-- 
१. जिन स्त्रियों मे अन्यो की अपेक्षा दूना साहस हो, 


२. दूसरे की अपेक्षा चौगुनी कामशक्ति हो, (कामशक्ति केवल कामुकता 
के संकुचित अर्थ मे ही नहीं प्रयुक्त करना चाहिये। काम इच्छा शक्ति 
मे भी प्रयुक्त होता है। 


३. दूसरों की अपेक्षा जिनमें लोभ आट गुना हो, इनको शाकिनी मानकर 
समाद्र करना चाहिये।।५३२।। 


श्री माधव कुल शास्त्र के अनुसार किनके साथ नहीं रहना चाहिये - इसका 
उल्लेख कर रहे है-- 


१. कुलाम्नाय (कुल + आम्नाय (मान्य सिद्धान्त), कुलाम्नाय के अनुसार 
'कुल' दर्शन स्वीकृत पारम्परिक आचार्य ओर 
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देवताचक्रगुर्वग्निशाखरं साम्यात्सदार्चयेत्‌ । 
अनिवेदितमेतेभ्यो न किंचिदपि भक्षयेत्‌ ।। ५३४।। 
एतद्द्रव्यं नापहरेहुरुवर्ग प्रपूजयेत्‌ । 
स च तद्भ्रात्‌- भार्यातुक्प्रायो विद्याकृतो भवेत्‌ ।। ५३५।। 
न योनिसंबन्धकृतो लौकिकः स पशुर्यतः । 
तस्याभिष्वङ्गभूमिस्तु गुवराधनसिद्धये ।। ५३६।। 





२. वीद्रव्य के (शिवाम्भः) व्यवहार से जो विपरीत होते है, वे पशु तुल्य 
है। उनके साथ समयी शिष्य को नहीं रहना चाहिये! वी्रव्य से बाह्य केवल 
वैदिक मतानुयायी ही होते है। समयाचार में दीक्षित शिष्य अन्य विपरीत मार्ग 
नहीं अपना सकता। यहाँ पशु शब्द से आठ पाशो मे बंधे जीव का अर्थं लिया 
जाता है।।५३३।। 


भोजन सम्बन्धी विशेष नियम ओर गुरु के प्रति शिष्य के व्यवहार की 
देशना-- 


१. देवता चक्र (उपासको के सम्प्रदाय सिद्ध पद्धति में निर्दिष्ट किये जाने 
वाले नित्य पूज्य देव), गुरु, अग्नि ओर शास्त्र ये समान रूप से अर्चनीय माने 
जाते है । विना इनको निवेदित किये कुछ भी भक्षण नहीं करना चाहिये।।५३४।। 


२. गुरु वर्ग (गुरु के परिजन) के द्रव्य का कभी भी अपहरण नहीं करना 
चाहिये। ये पूज्य माने जाते है। सम्मानपूर्वक इनकी पूजा होनी चाहिये। गुरुवर्ग, 
उनके भाई, गुरुपत्नी, ओर तुक अर्थात्‌ गुरुपुत्र (तुक-तनय) इनका सम्बन्ध विद्या 
पर आधारित हे। ये सभी मान्य होते है।।५३५।। 


३. योनि सम्बन्धो में जो भ्रष्ठ या गुरु स्तरीय होते है, इनका लौकिक 
सम्बन्ध होता है। लोक प्रचलित सम्बन्धो का विद्याकृत सम्बन्धो की तरह महत्व 
नहीं होता। क्योकि लोक के आटो पाशो मे जकड़ा होने के कारण ये पशुतुल्य 
ही होते है। विद्याकृत सम्बन्धो के महत्व का कारण ज्ञान की आंख खुलने के 
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अर्च्यो न स्वमहिम्ना तु तद्र्गो गुरुवत्पुनः । 
गुरोर्निन्दां न कुर्वीति तस्यै हेतुं न चाचरेत्‌ ।। ५३७।। 
नच तां शृणुयात्नैनं कोपयेन्नाग्रतोऽस्य च। 
विनाज्ञया प्रकुर्वीत किचित्तत्सेवनादूते ।। ५३८।। 


लौकिकालौकिकं कृत्यं क्रोधं क्रीडां तपो जपम्‌। 
गुरूपभुक्त यत्किचिच्छय्यावस्रासनादिकम्‌। । ५३९।। 


आधार पर विश्वात्मक रहस्यबोध ही होता है। इसी लिये विद्याकृत सम्बन्धो से 
गुरु का आराधन भी सिद्ध हो जाता है। गुरुदेव यह जान कर प्रसन्न ही होते 
रहते है कि, शिष्य हमारे आत्मीय वर्ग से स्नेह करता है।।५३६।। 


४. यह ध्यान देने की बात है कि गुरुवर्ग की अपने व्यक्तित्व के बल पर 
कोई पूज्यता नहीं होती। केवल गुरु की प्रसन्नता सिद्धि के लिये ही उनकी 
अर्चनीयता स्वीकृत की जाती है। विशेष रूप से यह सावधानी बरतनी चाहिये 
कि, गुरु की कभी निन्दा की बात भी मुख से न निकल पाये। गुरु की निन्दा 
क्यों नहीं करनी चाहिये, इस प्रकार के कारण पृषछछने का अधिकारी भी शिष्य 
नहीं होता। एेसा आचरण नहीं करना चाहिये, जिससे इस प्रकार के हेतु सन्दर्भ 
उपस्थित हो जायें ।।५३७।। 


५. गुरु के सम्बन्ध में हेतु प्रश्न या निन्दा की बात भी न सुने। कभी किसी 
दशा में गुरु को कुपित नहीं करना चाहिये। कभी भी एेसी स्थिति न आने पाये 
जिसमें शिष्य उनके आगे आने पाये। विना उनकी आज्ञा के कोई व्यवहार प्रक्रिया 
एेसी न अपनाये, जिससे उन्हे प्रतिकूलता की अनुभूति हो। हं, केवल सेवा 
के समय एेसा किया जा सकता है। इसमे उनकी आज्ञा की आवश्यकता नहीं 
होती।।५३८।। 


लोकिक या अलौकिक कृत्य, क्रोध, क्रीडा, तप, जप, सब कुछ गुरुदेव 
की आज्ञा के अनुसार ही सम्पन्न होना चाहिये। गुरु द्वारा प्रयोगं में लाये गये 


[न मर 


न क 
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नोपभुञ्जीत तत्पद्भ्यां न स्पृशेत्कितु वन्दयेत्‌ । 
तत्रत्यमेव एषामष्टाष्टकात्मकत्वं दर्शयति अवाद इत्यादिना, 
समयस्ततद्रहस्ययागरूपः, आचारस्तत्समुचिता क्रिया। नाचरेदिति न कुर्यादित्यर्थः 
विद्यां पाण्डित्यादिरूपां स्वोत्कर्षपरतया। ज्ञानस्वरूपं ततत्वपरिज्ञानम्‌। व्रतं स्वक 
मुदरादि। प्राणिगणा गवादयः। न किंचिदिदमिति संसारस्य भावनम्‌। प्रज्वलनात्मको 
द्षः। गुणेषु दोषारोपणमसुया। परोत्कर्षासहनमीर्या। द्विगुणमिति स्यन्तराभिप्रायेण। 
सचेति गुरुवर्गः। तुगिति तनयः। यत्‌ निषण्टुः (तुक्‌ तोकं तनय' (२।२) इति। 
स इति योनिसंबन्धकृतः। तदभिष्वङ्गभूमित्वमर्चने हेतुः। तस्यै गुरुनिन्दाये। 
तामिति गुरुनिन्दाम्‌। एनमिति गुरुम्‌, तत्सेवनं हि विनैव तदाज्ञां भवेदिति भावः।। 
ननु कस्मादेवं गुर्वाराधने भर इत्याशङ्य आह 


श्रीमत्रैशिरसेऽप्युक्तं कृच्छचानद्रायणादिभिः ।। ५४०।। 


अरण्ये काष्ठवत्तष्ठेदसिधाराव्रतोऽपि सन्‌ । 
नियमस्थो यमस्थोऽपि तत्यदं नाश्नुते परम्‌ ।। ५४१।। 


कोई सामान जैसे शय्या, परिधानीय, वस्त्र ओर आसन आदि का स्वयं कभी 
उपयोग नहीं करना चाहिये। जिन पदार्थो का प्रयोग गुरु द्रारा हो गया हो, भले 
ही वह चतुष्पदी या वृसी आदि ही क्यो न हो, उनका अपने पै से स्पर्श नहीं 
होना चाहिये। उनके चरण चिन्हों पर कहीं अपने पैर न छू जायें, इसका ध्यान 
रखना चाहिये। इन सभौ प्रयुक्त पदार्थो की शिष्य द्वारा वन्दना होनी 
चाहिये।।५३९।। 


गुरुदेव के आराधन पर इतना बल क्यों दिया गया है, इस आशङ्का का 
समाधान कर रहे है-- 


श्रीमत्‌ तरशिरस शास्त्र मे भी यही निर्देश है कि, भले हौ कोई कृच्छर 
चान्द्रायण आदि कष्टकर महात्रतों के आचरण में रत हो, व्रतो से अपने को तपा 
कर ताप्तदिव्य बन रहा हो; अरण्य आश्रम मे निवास करते हुए वह जड़-भरत 
की तरह काष्ठवत्‌ निष्कर्मपरायण निष्करिय' बना रहे, असिधारा व्रत का ही 
अनुष्ठान क्यो न कर रहा हो, यम ओर नियमं में स्थित ही क्यो न हो, कभी 
भी गुरु के उस महत्वपूर्णं पद पर वह कभी नहीं आ सकता।।५४०-५४ १।। 
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गु्वाराधनसक्तस्तु मनसा कर्मणा गिरा । 
प्राप्नोति गुरुतस्तुषटात्‌ पूर्ण श्रेयो महाद्भुतम्‌ ।। ५४२।। ~ 
हिमपातेर्यथा भूमिश्छादिता सा समन्ततः । 
मारुतश्लेषसंयोगादश्मवत्तिष्ठते सदा ।। ५४३।। 


यमादौ निश्चले तद्वद्धाव एकस्तु गृहते । 
गुरोस्त्वाराधितात्पूर्णं प्रसरज्जञानमाप्यते ।। ५४४ ।। 





गुरु की आराधना मे लगा रहने वाला शिष्य जो मन, कारय, ओर वचन 
से सेवा परायण है, वह सेवाभाव से पूर्णरूपेण प्रसन्न, गुरुदेव से अत्यन्त 
आश्चर्यजनक श्रेयस्‌ की प्राप्ति कर लेता है। यह अनुभूत सत्य तथ्य हे।।५४२।। 





इसी तथ्य को दृष्टान्त के माध्यम से व्यक्त कर रहे है-- 


शीताधिक्य से प्रकृति का कण-कण प्रभावित हे। भूमण्डल का वह भाग 
शून्य अंश के तापमान से बहुत नीचे चला गया है। आकाश ओस ओर पानी 
की जगह बर्फ की वर्षा कर रहा है। भूमि पर बर्फ की तहं जमी हुई है। पूरी धरती 
हिम से आच्छादित है। चायो ओर हिमानी का विस्तार दृष्टिगोचर हो रहा है। हवा 
इतनी ठण्डी है कि, उसके संयोग से बर्फ पिघलने की जगह पत्थर बन रही 
है ओर उस समय दर्शक की दृष्टि हिम के एकमात्र अस्तित्व का ही दर्शन कर 
पारहीहे। 


ठीक इसी तरह साधक यम नियम आदि के अनुपालनीय योगाङ्ग की सिद्धि 
से एक प्रशान्त नैश्चल्य रूप एक मात्र महाशान्ति का भाव अधिगृहीत करते 
है। इस अवस्था के साथ ही गुरुदेव की आराधना में भी यदि साधक शिष्य संलग्न  † 
है, तो उसे पूर्वोक्त प्रकार से ही चतुर्दिक्‌ प्रसरित श्वेताभ संज्ञान उपलब्ध होता 
है। उसके फल स्वरूप वह एक अद्भुत प्रभामण्डल से मण्डित हो जाता 
है।।५४३-५४४।। 


ऋ [क ॑ 
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सर्वतोऽ वस्थितं चित्त्वं ज्ञेयस्थं यस्य तत्कथा । 
सद्य एव नयेदूर्ध्व तस्मादाराधयेहुरुम्‌ ।। ५४५।। 
श्रीसारेऽप्यस्य संभाषात्पातक नश्यति क्षणात्‌। 
तस्मात्परीक्ष्य यत्नेन शाख्रोक्त्या ज्ञानलक्षणैः ।। ५४६।। 


शाख्राचारेण वर्तेत तेन सङ्गं तथा कुरु । 
स्नेहाज्जातु वदेज्ज्ञानं लोभान्न हियते हि सः ।। ५४७।। 





चिन्मयता सर्वत्र व्याप्त होती है। वही जिसके लिये ज्ञेय हो जाये। ज्ञेय 
पदार्थो की तरह चित्तव भी ज्ञेयस्थ अर्थात्‌ जानकारी में बेठ जाय, उसकी कथा 
भी अर्थात्‌ उसकी सामान्य बात भी साधक शिष्य को चेतना के ऊर्ध्व स्तर तत्काल 
बिठाने में समर्थं होती है। इसीलिये शास्त्र कहते हे कि, गुरु नित्य आराध्य होते 
है । ।५४५।। 


श्री सार नामक शास्त्र मे भी यह स्पष्ट उल्लेख है कि, गुरु के सम्बन्ध 
मे प्रशंसात्मक सम्यक्‌ सौम्य उद्रार व्यक्त करने से, उससे संभाषण करने से पापों 
का सद्यः क्षय हो जाता है। शिष्य निष्पाप हो जाता है। इसलिये यत्नपूर्वक सत्य 
की अर्थात्‌ वास्तविकता की परीक्षा करके शास्त्रं की रहस्यात्मकता ओर उनके 
संज्ञान सम्बन्धी लक्षणों से लक्षित तथ्यों के सम्बन्ध में गुरुदेव से अवश्य चर्चा 
करनी चाहिये।।५४६।। 


एसे शास्त्रचर्चा के प्रसङ्गो में गुरुदेव के प्रति विनम्र व्यवहार का आचरण 
करना चाहिये। उनके साथ रहने में शास्त्र निर्दिष्ट आचारो का व्यवहार शिष्य 
के लिये अनिवार्यतः आवश्यक है। उनके प्रति स्नेहपूर्वक व्यवहार से वे प्रसन्न 
रहे, यह तथ्य स्वाभाविक है। उसी क्रम में आनुषङ्गिक रूप से गुरुदेव के 
मुखारविन्द से कभी ज्ञान की चिन्मय रश्मयो से भरी बाते उनके मुखारविन्द 
से मकरन्द की तरह निकल आती है, यह निश्चय जानना चाहिये। उनको 
ध्यानपूर्वक हृदयङ्गम करना उचित है। निष्कर्षं रूप से कहा जा सकता है कि, 
गुरुदेव को अपने स्नेह, विनम्र व्यवहार, ओर पवित्र आचरण से सदा प्रसन्न रखना 
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तेन तुष्टेन तृप्यन्ति देवाः पितर एव च। 
उत्तीर्य नरकाद्यान्ति सद्यः शिवपुरं महत्‌ ।। ५४८।। 


भुङक्ते तिष्ठदयत्र गृहे व्रजेच्छिवपुरं तु सः । 
इति ज्ञात्वा सदा पत्ये श्राद्ध स्वं गुरुमर्चयेत्‌ ।। ५४९।। 


भुञ्जीत स स्वयं चान्यानादिशेत्तत्कृते गुरुः । 
यो दीक्षितस्तु श्राद्धादौ स्वतन्त्रं विधिमाचरेत्‌। । ५५ ०।। 


तस्य तन्निष्फलं सर्वं समयेन च लङ्घयते । 
सेद्धान्तिकार्पितं चण्डीयोग्यं द्रव्यं विवर्जयेत्‌ । । ५५ १।। 


चाहिये। कभी भी उन्हे किसी बात कौ लालच देकर उनके मन को लुभाया नहीं 
जा सकता। शिष्य के लिये यह कदापि उचित नही।।५४७।। 


गुरुदेव के तुष्ट ओर तृप्त रहने पर सभी देवता तुष्ट ओर तृप्त हो जाते 
है। पितृलोक के पितर ओर इह लोक के मातृ-पितृ वर्ग के लोग भी प्रसन्न रहते 
है। गुरु की प्रसन्नता के प्रभाव से शिष्य के पितर नरक को पार कर तत्काल 
शिवलोक प्राप्त करते है।।५४८।। 


गुरुदेव जहां भोजन करते है, जहाँ विश्राम करते हैँ ओर जिस घर को पवित्र 
करते है, उस घर का स्वामी ओर सेवक भी शिवपुर प्राप्त करते है। यह समञ्च 
कर्‌ पितृकार्य, देवकार्य, ओर श्राद्ध के अवसरों पर गुरु की पूजा करनी चाहिये। 
गुरुदेव स्वयं भोजन करे ओर इसके बाद भोजनार्थं अन्य लोगों को भी आदेश 
दे। जो शिष्य जिस गुरु से स्वयं दीक्षित हो, वह श्राद्ध आदि में गुरु की स्वतन्त्र 
व्यवस्था करे।।५४९-५५०।। 


दीक्षालेलेने के बाद भी जो शिष्य गुरुदेव के निर्देश के प्रतिकूल श्राद्ध 
आदि मे स्वतंत्र अर्थात्‌ मनमाना आचरण करता है, उसका सब कुछ किया हुआ 
निष्फल हो जाता है। वह समय के अनुपालन के उल्लंघन का दोषी होता है। 


का 
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शाकिनीवाचकं शब्दं न कदाचित्समुच्चरेत्‌ । 
स्रिय: पूज्या विरूपास्तु वृद्धाः शिल्पोपजीविकाः। । ५५२।। 


अन्त्या विकारिताङ्खयश्च वेश्याः स्वच्छन्दचेष्टिताः। 
तथा च श्रीगमे प्रोक्तं पूजनीयाः प्रयत्नतः।। ५५३।। 


निराचाराः सर्वभक्ष्या धर्माधिर्मविवर्जिताः । 
स्वच्छन्दगाः पलाशिन्यो लम्पटा देवता इव । | ५५४।। 


वेश्याः पुज्यास्तदगृहं च प्रयागोऽ त्र यजेत््रमम्‌। 
सखत्रीषु तन्नाचरेत्किचिद्येन ताभ्यो जुगुप्सते ।। ५५५।। 


यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सैद्धान्तिक रूप से अर्पित, चण्डी के उपयोग 
मे लाने योग्य पदार्थं कभी भी अपने लिये प्रयोग में न लायें। सदा उनका परित्याग 
करे। ।५५१।। 


शाकिनी वाचक शब्दों का कभी भी प्रयोग न करे । स्रियो का सदा समाद्र 
करे। विशेष रूप से कुरूप स्रियो का आदर तो अवश्य करना चाहिये। वृद्ध 
स्यां ओर शिल्प के आधार पर आजीविका चलाने वाली स्वरियां, अन्त्यज, 
कुब्जा, कानी-कुबरी, लूली, लंगड़ी, विकलाङ्गी, वेश्याये ओर स्वच्छन्द जीवन 
व्यतीत करने वाली स्त्रियां प्रयत्नपूर्वक आदर के योग्य होती है। ये बातें भी 
श्रीगमशास्त्र मे निर्दिष्ट है।।५५२-५५३।। 


जिनका कोई आचार निर्धारित नहीं, जो भक्ष्याभक्ष्य का विचार किये विना 
सब कुछ शुद्ध मानकर भोग लगाती रही है, धर्म ओर अधर्म के चक्करमें न 
पड़ स्वतंत्र व्यवहार करती है, पलाशिनी (मांस भक्षण करने वाली) राक्षसवत्‌ 
आचरण करने वाली, रजस्वलाये ओर लम्पट स्यां देवतावत्‌ व्यवहरणीय 
है।।५५४।। 


वेश्याये विशेष रूप से आदरणीय है । उनका घर भी पूजा के योग्य होता 
है । वहाँ क्रमपूर्वक यदि यजन किया जाय, तो वह शीघ्र ही सिद्धि प्रदान करता 
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अतो न नग्नास्ताः पश्येन्नचापि प्रकटस्तनीः। 
वृद्धायाः सस्थिताया वा न जुगुप्सेत मुद्रिकाम्‌ ।। ५५६।। 


वैकृत्यं तत्र सौरूप्यं मेलकं न प्रकाशयेत्‌ । 
देवमूर्तिं शून्यतनुं पूजयेत्रिपथादिषु ।। ५५७।। 


सर्वपर्वसु सामान्यविशेषेषु विशोषतः । 
पूजा गुरोरनध्यायो मेलके लोभवर्जनम्‌ ।। ५५८।। 


है। (कुछ एसे मन्त्र है, जिन्हे योनि-लिङ्ग मिथुन स्पशं के समय संयमपूर्वक जपने 
से मन्त्र सिद्धि होती है। यह व्यवस्था सिर्फ वेश्याओं के यहां ही सम्भव है। इसी 
दृष्टि से वेश्याये ओर उनका घर दोनों पवित्र माने गये है।) 


स्त्रियों के प्रति एेसा कोई भी आचरण नहीं करना चाहिये जिससे उनके 
प्रति किसी के मन में निन्दा का भाव आये। वे सर्वथा अनिद्य होती है।।५५५।। 


सिया सर्वभाव में सदा पूज्य है। अतः पृज्यता के आचार में विकार न 
आवे, इस दृष्टि से कभी भी नग्न स्त्री का दर्शन नहीं करना चाहिये। कभी भी 
उस बालिका के वक्ष को नही निहारना चाहिये, जिसके स्तन अब युवती बनने 
के लिये अंकुरित हो रहे हो। इन्हे प्रकटस्तनी कहते है। जो अत्यन्त बूढी हो 
कर अंगूठी को तरह गोल हो गयी (कमर एकदम दोहरी हो गयी हो, जो मर 
कर मुड़ गयी हो या संस्थिता" मरने के बाद उसकी अर्थी के बन्धन के चिह 
कुछ विशेष रूप से बनाये गये हों,) इनकी कभी भी निन्दा नहीं करनी 
चाहिये ।।५५६।। 

न उनके विकार (विकृत रूप) की ओर दृष्टि डाले, न उनकी सजावट 
पर ध्यान दे ओर न ही उनके मेलक का प्रकाशन करे। मार्ग मे जं चौराहे या 
तिराहे आदि आवें, वहाँ यदि कोई मूरति-हीन ऊँची भूमि ही देवस्थान के रूप 
मे बनायी गयी हो, उसका भी पूजन करना चाहिये।।५५७।। 

सभी पर्वा पर सामान्य ओर विशेष कार्यक्रम अपनाये जाते है। विशेष 
अवसरों पर गुरुदेव की विशेष पूजा होनी चाहिये। उस दिन अनध्याय भी मनाना 
चाहिये। मेला आदि में जाने की ललक छोड़ देनी चाहिये। विशेष मिलने-जुलने 
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न जुगुप्सेत मद्यादि वीरद्रव्यं कदाचन । 
न निन्देदथ वन्देत नित्यं तज्जोषिणस्तथा ।। ५५९।। 
उपदेशाय न दोषा हदयं चेन्न विद्विषेत्‌ । 
विजातीयविकल्पांशोत्पुंसनाय यतेत च ।।५६०।। 


गुरोः शाखस्य देवीनां नाम मन्त्रे यतस्ततः । 
अचतिोऽन्यत्र॒ नोच्चार्यमाहूतं तर्पयेत्ततः ।। ५६ ९।। 


आगतस्य च मन्त्रस्य न कुयत्तिर्पणं यदि । 
हरत्यर्धशरीरं तदित्यूचे भगवान्यतः ।। ५६२।। 





मे भी समय नहीं गंवाना चाहिये। नं मद्य आदि की निन्दा करे ओर न वीरद्व्य 
के सम्बन्ध मे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिये। न कभी निन्दा ही करे, 
न उनकी प्रशंसा ही करे। इन दोनों से दूर मौन का ही आश्रय ले।।५५८-५५९।। 


किसी को उपदेश देते समय एेसे उपमान का प्रयोग नहीं होना चाहिये, 
जहां एक की निन्दा या हेठी ञ्ललकती हो। जैसे कहाँ मद्य ओर कहाँ शिवभक्ति? 
एेसे प्रसंगो मे भी दोष के विचार से भी दूर रहे। वास्तविकता होने पर भी, हदय 
शुद्ध होने पर भी, विद्रेष नहीं करना ही उचित है। विजातीय अथवा विकल्प 
मे गृहीत वस्तु की महत्ता के लिये ही प्रयत्नशील रहना चाहिये। पुंस अभिवर्धने 
चुरादि धातु से निष्पन्न पुंसन में उत्‌ उपसर्ग लगा कर निष्पन्न उत्पुंसन शब्द्‌ से 
महत्वाभिवर्द्धन अर्थ ही लिया जा सकता है।।५६०।। 


शास्त्रवर्णित देवियों के नाम ओर गुरुदेव के नाम मन्त्रवत्‌ होते है। अतः 
अर्चा के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं उच्चारित करना चाहिये। इनका यदि आवाहन 
किया गया हो, तो आने पर गुरुदेव की ओर पूजा मे आवाहित देवियों की निश्चित 
रूप से पूजा करनी चाहिये।।५६१।। 


आये हए गुरुजनं ओर मूल प्रयुक्त मन्त्रो की अधिष्ठात्री शक्तियों को यदि 
तृप्त ओर पूजा से सन्तुष्ट नहीं किया गया, तो ये दोनों आधे पुण्य शरीर का 
हरण कर लेते हेँ। यह स्वयं भगवान्‌ का वचन है।।५६२।। 
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श्रीमदूर्मो च देवीनां वीराणां चेष्टितं च वै । 
प्रथयेन्न जुगुप्ेत  वदेन्ना्द्रव्यपाणिकः ।। ५६३ ।। 


्रीपूर्वं नाम वक्तव्यं गुरोर््रव्यकरेण च । 
गुर्वादीनां न लङ्खया च छाया न तैर्थिके: सह ।। ५६४।। 


जल्पं कुर्वन्स्वशाल्त्रार्थ वदेन्नापि च सूचयेत्‌ । 
नित्याद्विशेषपूजां च कुयन्निमित्तिके विधौ ।। ५६५।। 


ततोऽपि मध्ये वर्षस्य ततोऽपि हि पवित्रके । 
अन्यस्तमन्त्रो नासीत सेव्यं शाचखरान्तरं च नो।। ५६६।। 


्रीमदूर्मिं शास्त्र के अनुसार देवी शक्तियों ओर वीरो के व्यापार-व्यवहार 
कीन प्रशंसा करे ओर न ही निन्दा करे। उनसे तभी बात करे, जब हाथ में 
उनके योग्य कोई द्रव्य हो, जो उसे दी जा सके।।५६३।। 


गुरु का नाम यदि बोलना ही हो, तो उसके पहले श्री" का प्रयोग करना 
चाहिये। गुरु से भी बातें करते समय हाथ में तर्पणीय द्रव्य रहे, इसका ध्यान 
रखना चाहिये। गुरुजनं, पूज्यो ओर श्रेष्टजनों की छाया का उल्लङ्खन नहीं होना 
चाहिये। 


अपने सहपाठियों के साथ वार्तालाप के समय भी अपने शास्त्रीय बिन्दुओं 
पर ही बातें करे। कभी भी शास्त्र की निन्दा न करे, न कोई अभाव सूचित करे। 
नैमित्तिक विधि को सम्पन्न करते समय नित्य सम्पन्न होने वाली विशेष पूजा 
करे।।५६५।। 


नित्य ओर नैमित्तिक विधियो की पूर्तिं के साथ ही वर्ष के मध्यमे श्राद्ध 
ओर नवरात्र आदि पूजा प्रक्रिया में सम्परत्ययानुसार व्यवहार ओर आचार का 
आचरण करना चाहिये। इसके बाद समयी साधक.को विशेष ध्यान देना चाहिये 
कि, इस क्रम में वह कभी भी अन्यस्त मंत्र न रहे। बिना न्यास के मन्त्र का जप 
निरर्थक होता है। साथ ही समयाचार इस बात पर भी बल देता है कि, जिस 
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अप्ररूढ हि विज्ञानं कम्पेतेतर भावनात्‌ । 
गृहोपस्करणाख्राणि देवतायागयोगतः । । ५६७।। 


अच्यनीति न पद्भ्यां वै स्पृशोन्नापि विलङ्घयेत्‌ । 
गुरुवर्गे गृहायाते विशेषं कंचिदाचरेत्‌ ।। ५६८।। 


दीक्षितानां न निन्दादि कु्यद्वि्रेषपूर्वकम्‌ । 
उपदेशाय नो दोषः स हयविद्वेषपूर्वकः ।।५६९।। 


शास्त्रीय निर्देश के अनुसार समयदीक्षा ली गयी है, उसे छोडकर किसी दूसरे 
शास्त्र के निर्देशो का पालन कभी नहीं करना चाहिये।।५६६।। 


इतरशास्त्रं के विज्ञान, ओर उनकी भावनाओं के प्रभाव से शिष्य का अभी 
अभी विकसित विज्ञान जो प्रशस्त रूपं से अभी प्रौढ़ नहीं हुआ, वह कुण्ठित 
हो सकता है। अतः इतर शास्त्रों के स्वाध्याय से परहेज करना चाहिये। घर के 
प्रमुख पदार्थ जो अत्यन्त उपयोगी होते है, उपस्कर, कहलाते है। जैसे चूल्हा, 
जांता, ओखली आदि। इनका आदर करना चाहिये। देवताओं के याग प्रसङ्ग 
में इनका प्रयोग होता है। अतः ये अर्चनीय होते है। इन्हे पैरों से कभी स्पर्शं 
नही करना चाहिये। न इन्हे लांषना चाहिये। कोई एेसा व्यक्ति जो गुरुवर्गं का 
हो ओर वह घर पर आ जाय, तो उसके सम्मान में विशेष आयोजन कर उसका 
सत्कार करना चाहिये।।५६७-५६८।। 


कभी-कभी एेसा हो" जाता है कि, दीक्षित व्यक्तियों में पारस्परिक विद्रेष 
की स्थिति उत्पन्न हो जाय। एेसे अवसरो पर भी दीक्षितो की निन्दा नहीं करनी 
चाहिये। एेसी निन्दायं विद्वेष पूर्वकं की जाती है। इससे निन्दक व्यक्ति का स्तर 
दूषित होता है ओर समयाचार का उल्लङ्खन होता है। यह उचित नहीं। यदि उपदेश 
का अवसर हो ओर एक हीनकर्म दीक्षित का उदाहरण देकर किसी की श्रेष्ठता 
का निर्देश किया जाय, तो यह निन्दा भी अविद्रेषपूर्विका होने के कारण क्षम्य 
है।।५६९।। 


॥ | 
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न वैष्णवादिकाधः स्थदृष्टिभिः संवसेदलम्‌ । 
सह भोजनशय्याद्चनेषां प्रकटयेत्स्थितिम्‌ ।। ५७ ०।। 


उक्तं श्रीमाधवकुले शासनान्तरसंस्थितान्‌ । 
वेदोक्ति वैष्णवोक्ति च तैरुक्तं वर्जयेत्सदा ।। ५७१।। 


भाव एक इति तत्रैव सावधानत्वात्‌ निश्चल इत्यर्थः। ज्ञानस्य प्रसरु्रूपत्व 
हेतुस्तस्य सर्वतोऽवस्थितं चित्तव ज्ञेयस्थमिति। न केवलं तदुपदेशादेवं भवेत्‌, 
यावत्‌ तत्संभाषणमात्रादपीत्याह तत्कथेति। संस्थिताय मृतायाः । तत्रेति मुद्रिकायाम्‌। 
तज्जोषिणो वीरदरव्यरतान्‌। उपदेशायेति क्व मद्यं क्व शिवे भक्तिः' इत्यादेः। अत्र 
हि उपदेश्याशयसंतोषणमात्रं फलम्‌। वर्षमध्ये इति यदाकंदाचन सामग्री भवेदिति 
भावः। शास््रान्तरमिति स्वशाखविरुद्धम्‌। गृहोपस्करणानि चुल्ल्यादीनि। तैरिति 
वेदादिस्थितैः।।५७०-५७१।। 


अत्र हेतुः 
अकुलीनेषु संपकरत्ति्कुलात्यतनाद्धयम्‌ । 
एकपात्रे कुलाम्नाये तस्मात्तान्परिवर्जयेत्‌ ।।५७२।। 





वैष्णव आदि एेसे सम््रदायवादी जिनके दृष्टिकोण अत्यन्त संकुचित होते 
है, उनके साथ किसी स्थिति में भी संवास न करे। उनके साथ सहभोज कदापि 
न करे। एक शय्या पर भी सोने की स्थिति न उत्पन्न होने दे। एेसी व्यवस्था 
भी न होने दे, जिनसे यह घोषणा करनी पड़े कि, यहाँ कोई अधःस्थ दृष्टिकोण 
का व्यक्ति भी है।।५७०।। 


श्रीमाधवकुल नामक शास्त्र मे यह लिखा हुआ है कि, अन्य अनुशासनं 
के अनुसार अनुशासित ओर उस साम्प्रदायिक मान्यता में स्थित व्यक्तियों से कोई 
सम्पर्क न स्थापित करे। यही नही, वेदों की कही हुई उक्तियों अथवा वैष्णवों 
की उक्तियो पर ध्यान न दे। एेसे अधःस्थ दीक्षितो द्वारा स्वयं उक्त बातों पर तो 
कभी भी ध्यान देना ही नहीं चाहिये।।५७१।। 
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प्रमादाच्च कृते सख्ये गोष्ठ्यां चक्र तु पूजयेत्‌। 
श्रीमदूर्मो च कथितमागमान्तरसेवके ।। ५७२।। 


गुर्वन्तररते मूढे देवद्रव्योपजीवके । 
शक्तिहिंसाकरे दुष्टे संपर्क नैव कारयेत्‌ ।। ५७४।। 


न विकल्पेन दीक्षादौ तव्रजेदायतनादिकम्‌ । 
उक्तास्थाशिथिलत्वे यन्निमित्तं नैव तच्चरेत्‌ ।। ५७५।। 


इसका कारण है। एेसे लोग कुल मार्ग मे अस्वीकृत होने के कारण अकुलीन 
माने जाते है। इन दोनों के बीच सम्पर्कं होने से इस बात का भय होता है कि, 
कुलमार्गं मे निर्धारित समयाचार से कहीं पतन न हो जाय। इस भय से बचने 
के लिये श्रक्षालनाद्‌ हि पङ्कस्य दूरात्‌ स्पर्शनं वरं" के अनुसार उनसे सम्पर्क ही 
न करे। एकमात्र योग्यता की कसौटी पर कसे स्वर्ण-पात्र की तरह कुलाम्नाय 
में रहे। अतः अधःस्थ दृष्टयो का सदा वर्जन होना चाहिये।।५७२।। 


यदि प्रमाद वश मित्रता हो ही जाय, तो इसे लापरवाही में हुआ कार्य मान 
कर शिथिल कर देना चाहिये। गोष्ठी के प्रसङ्गो मे अपने चक्र का (कुल मार्ग 
सम्मत विद्वज्जन) का पूजन करना चाहिये। ये सारी बातें श्रीमदर्मिंशास्त्र में 
उल्लिखित है। वहां कहा गया है कि, आगमान्तर की सेवा में संलग्न, 
अन्यगुरुनिष्ठ मूढ़, मन्दिरों आदि अथवा देवों के द्रव्य से जीविका निर्वाह करने 
वाले, बलपूर्वक हिंसा करने वाले अथवा शक्ति का दुरुपयोग करने वाले ओर 
दोष पूर्णं आचरण करने वाले दुष्टो के साथ कभी सम्पर्क न करे या कराये। इन 
बातों पर सदा ध्यान दे।।५७३-५७४।। 


जहाँ विकल्प अर्थात्‌ संशय हो कि, वहाँ जाने से हमारी दीक्षा आदि में 
टोष आ सकता है, उस आयतन का भी परित्याग कर दे। आस्था का शैथिल्य 
अक्षम्य अपराध माना जाता है। अतः अपनी दीक्षा-पद्धति में जहाँ शिथिलता 
का कोद कारण समञ्च मे आ जाय, उसका तुरन्त परित्याग कर देना 
चाहिये।।५७५।। 
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शासनस्थान्युराजात्या न पश्येन्नाप्युदीरयेत्‌ । 
न च व्यवहरेत्सर्वाज्छिवाभेदेन केवलम्‌।। ५७६।। 
सद्विद्यैः साकमासीत ज्ञानदीप्त्ये यतेत च । 
नासंस्कृतां ब्रजेत्तज्जं विफलत्व न चानयेत्‌ ।। ५७७।। 


मेलकार्धनिशाचर्या जनवर्ज च तन्नहि । 
मासादिदाहगन्धं च जिप्रेहेवीप्रियो ह्यसौ ।। ५७८। । 





इस शासन मे अनुशासित किसी शिष्य की पहली जाति के सम्बन्ध में 
न विचार करे न उस दृष्टि से उसे देखे। न तो कभी उस दृष्टि से उसे कभी बुलाये 
या जाति कथन करे। स्वच्छन्दतनत्र ४/५४५ में कहा गया है कि, 

हे देवि! अपनी पहली जाति का कथन करने से मनुष्य प्रायश्चित्त का 
भागी होता हे। एेसा करने से रुद्र के तीन दिन, विष्णु के पांच दिन ओर ब्रह्म 
के पन्द्रह दिन तक वह नरक निवास प्राप्त करता है।'' 

स्वच्छन्दतन्त्र के ४/४१४ मे लिखा है कि 

““ हे वीरो द्रारा वन्दित शिवे! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जो आचार्य 
पद पर नियुक्त हो गये है, वे अब केवल शिव" ही होते है" न उससे उस प्रकार 
का व्यवहार करे। केवल अद्रय शैव महाभाव में रह कर सबको शिवरूप मान 
कर ही अपना सारा व्यवहार करे।।५७६।। 


अषने स्तर के विद्वानों ओर त्रिक दर्शन विज्ञान संविज्ञ विचारकों के साथ 
उठे, बेठे या व्यवहार बनाये। सर्वदा इसका प्रयत्न करे कि , हमारे ज्ञान की दीप्ति 
मे देदीप्यमानता की ऊर्जा का ओज हो, संस्कारहीनता का मार्ग कभी न अपनाये। 
जिनकी दीक्षा नहीं हई हो, उन स्रियो से संगमन न करे, उनसे सम्ृक्त कुण्ड, 
गोलक आदि से बचे ओर इससे उत्पन्न विफलता का वरण करने से पहले ही 
जागरूक हो कर स्वात्म-उत्कर्ष की दिशा मे अग्रसर रहे।।५७७।। 
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गुवाज्ञां पालयन्सर्व त्यजेन्मन्रमयो भवेत्‌ । 
शास्रपूजाजपध्यानविवेकतदुपक्रियाः ।। ५७९।। 


अकुर्वन्निष्फलां नैव चेष्टेत त्रिविधां क्रियाम्‌ । 
मच्रतन््रर्न वादं च कुयन्नो भक्षयेद्धिषम्‌ ।।५८ ०।। 


समयानां विलोपे च गुरु पृच्छेदसन्निधौ । 
तद्रर्ग निजसन्तानमन्यं तस्याप्यसंनिधौ ।। ५८ १।। 


कहीं यात्रा करनी हो, विशेष रूप से मेला आदि मे, तो एकाकी जाने से 
अच्छा कोई स्वजन साथ मे हो, इसी प्रकार अर्धरात्रि का कोई आचार निशीथ 
की कोई साधना अत्यन्त सूनेपन में तो हो पर वहाँ एेसा प्रबन्ध हो कि, शिक्षक, 
या देखरेख के लिये नियुक्त वहं. आस-पास कोई हो। जन रहित निर्जन शन्य 
स्थान में करने से भय की सम्भावना बनी रहती है। 


मांस आदि पकाये जाने के गन्ध को अथवा मृत्यु के बाद शवदाह आदि 
से उठती गन्ध को जानबृञ्च कर सूंघने की प्रक्रिया अपनानी चाहिये। यह गन्ध 
देवी को प्रिय है - यह ध्यान मेँ रखना चाहिये।।५७८।। 


गुरुदेव की सेवा में रहते हुए ओर उनकी आज्ञा के पालन में रत रहते 
हुए उन सभी कामों का परित्याग कर देना चाहिये, जिनसे उनकी आज्ञा के पालन 
मे बाधा उपस्थित होती हो। अर्थात्‌ सब कुछ छोड़ कर उनकी आज्ञा का पालन 
करना चाहिये। अपना अस्तित्व मन््रमय बना लेना चाहिये। 


शस्त्रो का स्वाध्याय, पूजा, जप ओर ध्यान के साथ ध्यान-जन्य विवेक 
तथा उससे सम्बन्धित अन्य उपक्रियाओं को न करते हुए व्यर्थं की चेष्टाओं में 
अपना समय न गँवाये। नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य क्रियाकलापों का ध्यान रख 
कर ही सारा व्यवहार निभाये। मन्त्रो ओर तन्त्रो के द्रारा कोई वाद न करे। कभी 
विष का भक्षण न करे।।५७९-५८ ०।। 


समय-नियमों के अनुपालन में प्रभाद हो जाने पर उनका विलोप हो जाता 
है। एेसे अवसरों पर गुरुदेव से यह पना चाहिये कि, भगवन्‌! इस प्रमाद का 
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तेनोक्तमनुतिष्ठेच्च निर्विकल्पं प्रयतत: । 
यतः शाख्रादिसंबोधतन्मयीकृतमानसः । । ५८ २।। 


शिव एव गुरुनास्य वागसत्या विनिः सरेत्‌ । 
शिवस्य स्वात्मसंस्कृत्यै प्रह्वीभावो गुरोः पुनः।। ५८ ३।। 


हादायेत्युभयार्थाय तत्तुष्टिः फलदा शिशोः । 
गुर्वायत्तैकसिद्धिर्हि समय्यपि विबोधभाक्‌ ।।५८४।। 


प्रायश्चित्त क्या हो सकता है? गुरु की आज्ञा के अनुसार उसका प्रायश्चित्त करना 
आवश्यक है। यदि गुरु न मिलें तो गुरुवर्ग से इस सम्बन्ध मे सही जानकारी 
लेनी चाहिये। गुर वर्ग के न मिलने पर किसी अन्य गुरु से इस विषय की जानकारी 
प्राप्त करनी चाहिये।।५८१।। 


इनके द्वारा निर्दिष्ट प्रायश्चित्त का अनुष्ठान करना चाहिये। इसमे किसी 
विकल्प या संशय के लिये कोई स्थान नहीं क्योकि गुरु कोई भी हो, वह शास्त्र 
के सम्यक्‌ बोध के कारण चिदैक्य-भाव को प्राप्त कर लिया हआ होता 
है।।५८२॥।। 


गुरु शिवस्वरूप ही होता हे। उसकी वाणी कभी असत्य नहीं होती। उसके 
मुखारविन्द से असत्य वाणी निकल ही नहीं सकती। शिव भाव के कारण शिष्य 
का स्वात्म- संस्कार होता है। गुरु साक्षात्‌ शिव है। यह जान कर शिष्य स्वयं 
विनम्रता का व्यवहार करे। इससे शिव में वैशिष्ट्य नहीं आता। मात्र शिष्य का 
ही संस्कार होता है। अतः गुरु के प्रति यह निश्चय ओर दृढ़ शैव आस्था 
आवश्यक हे।।५८३।। 


विनम्रता से शिष्य में एक प्रकार की ग्राह्यता का गुण जागृत होता है। साथ 
ही गुरु के मन में भी एक आत्मतोष होता है कि, शिष्य विनम्र ओर अनुशासनप्रिय 
है। इस प्रकार यह उभयार्थक व्यापार अवश्य आचरणीय है। दोनों ओर आहाद 
का वातावरण बनता है। गुरु की तुष्टि शिष्य के परम कल्याण के लिये होती 
है। यह निश्चित है कि, सारी सिद्धियां तो गुरुदेव के ही अधीन होती है। गुरुभक्त 
ओर आस्था से समयी शिष्य को विशिष्ट-बोध की प्राप्ति होती है।।५८४।। 





् ५८५-५८८ ] पञ्चदशमाह्िकम्‌ ४१७ 


तद्वोधबहुमानेन विद्याुरुतमं गुरुम्‌ । 
अतः संप्राप्य विज्ञानं यो गुरौ बाह्यमानवान्‌ । । ५८ ५।। 


नासौ विज्ञानविश्स्तो नासत्यं भ्रष्ट एव सः । 
ज्ञानानाश्वस्तचित्त तं वचोमात्रेण शाख्ितम्‌ ।। ५८ ६।। 


भक्तं च नार्चयेज्जातु हदा विज्ञानदूषकम्‌ । 
तादृक्‌ च न गुरुः कार्यस्तं कृत्वापि परित्यजेत्‌ ।। ५८७।। 


मुख्यबुद्ध्या न संपश्ये्रष्णवादिगतान्गुरून्‌ । 
तथा च श्रीमटूम्यख्यि गुरोरुक्तं विशोषणम्‌ ।। ५८ ८।। 


गुरु के बोध रूपी प्रकाश से प्रकाशमान व्यक्तित्व का समादर शिष्य का 
दायित्व है। उसे बहुमान देना ओर उसे गुरुजनों मे भी श्रेष्ठ गुरु मानना शिष्य 
का कर्तव्य है। उससे ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के उपरान्त भी जो उसके समाद्र 
के प्रति अपना अन्तरङ्ग भाव प्रदर्शित न कर बहिरङ्ग भाव अपनाता है, वह विज्ञान 
की दृष्टि से विश्वसनीय नहीं है। यह कहना असत्य नहीं है कि, वह भ्रष्ठ ही 
है। सत्य ही वह (ना) पुरुष भ्रष्ट ही है। 


वस्तुतः शास्त्र के रहस्य का उद्घाटन उसे हुआ ही नहीं। इसलिये उसका 
चित्त बोध के विज्ञान से अभी आश्वस्त नहीं हो पाया है। यदि वह शास्त्र की 
बात करता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि, यह बुद्धि के स्तर से बोल रहा 
है। वाणी के प्रयोग में कुशल है, इसलिये कण्ठ के स्तर से यह शास्त्र बोल 
रहा है। इसे बोध के प्रकाश की आभा का स्पर्शं भी नहीं है।।५८५-५८६।। 
यदि कोई गुरु की भक्ति तो अच्छी तरह करता है पर हृदय से विशुद्ध विज्ञान 


का दूषक है, तो एसे भक्त भी आदर के पात्र नहीं होते। बोध विज्ञान के दूषक 
गुरु काभी (दीक्षालेने के बाद भी परित्याग कर देना चाहिये)।।५८७।। 


वैष्णव आदि अधःस्थ सम्प्रदाय में स्वीकृत उत्तम व्यक्तित्व-विशिष्ट गुरु 
को भी मुख्यता नहीं प्रदान करनी चाहिये। वस्तुतः मुख्य गुरु का वैशिष्ट्य कैसा 
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गुवज्ञा प्राणसंदेहे नोपेक्ष्या नो विकल्प्यते । 
कौलदीक्षा कौलशाखरं तत्त्वज्ञानं प्रकाशितम्‌ ।। ५८ ९।। 


येनासौ गुरुरित्यक्तो ह्यन्ये वै नामधारिणः । 
श्रीमदानन्दशाख्रे च तथेवोक्त विशेषणम्‌ ।।५९०।। 


यस्मादीक्षा मन्रशाख्रं तत्त्वज्ञानं स वै गुरुः। 
तिष्ठेदव्यक्तलिङ्गश्च न लिङ्गं धारयेत्‌ क्वचित्‌ ।। ५९ ९।।। 


होना चाहिये, इस विषय में श्रीमदुरमिं शास्त्र में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ 
है।।५८८।। 

प्राण रक्षण मे भी यदि संदेहहोतोभीनतो गुरु की आज्ञा की उपेक्षा 
करनी चाहिये ओर न कोई विकल्प या संशय ही उसमें व्यक्त करना चाहिये। 
दीक्षा की दृष्टि से कौल दीक्षा ही सर्वोत्तम दीक्षा है, कौल शास्त्र ही सर्वोत्तम शास्त्र 
है। इसी मार्ग मे वास्तविक तत्त्वज्ञान का प्रकाशन हुआ है। इस मार्ग का प्रकाशक 
ही गुरु है।।५८९।। 

यही कारण है “गुरु" सर्वोत्तम पूज्य माना गया है। अन्य दूसरे लोग तो 
केवल नाममात्र के नामधारी गुरु होते है। यह विशेषण श्रीमदानन्द शास्त्र मे एेसे 
लोगों के लिये निर्धारित किया गया है।।५९०।। 


गुरु वही हो सकता है, जिससे दीक्षा ली गयी हो। जिससे मन््रविज्ञान का 
शास्त्रीय स्वरूप जाना गया हो, ओर साथ ही शास्त्रीय रहस्यवादिता का हदय 
रूप तत्त का ज्ञान मिला हो। गुरु के इसी वैशिष्ट्य के बोध होने पर उसके 
प्रति अनन्य श्रद्धा भाव उद्दीप्त होता है। 


शिष्य के बाह्य-व्यवहार मे सावधानी की आवश्यकता होती है। जैसे वीर 
शैवों की तरह लिङ्ग धारण करने की प्रवृत्ति। या शरीर पर चक्र आदि के चिह्न 
बनवाने की प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति बाह्य प्रदर्शन को बढ़ावा देती है। अतः शास्त्र 
यह स्पष्ट निर्देश करता है कि, अव्यक्त लिद्गवान्‌ बन कर स्वाभाविक रूप से 
जीवन जिये।।५९१।। 
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न लिङ्गिभिः समं कैश्चित्कुर्यादाचार मेलनम्‌ । 
केवलं लिङ्गिनः पाल्या न बीभत्स्या विरूपकाः। । ५९ २।। 


श्रीमद्रात्रिकुले चोक्तं मोक्षः शङ्कापहानितः । 
अशुद्धवासनस्यैषा मोक्षवार्तापि दुर्लभा ।।५९३।। 


न लिखेन्मन््रहदयं श्रीमन्मालोदितं किल । 
तदङ्गादुद्धरेन्मन््नं न तु लेखे विलेखयेत्‌ ।। ५९४।। 


अतत््वेभिनिवेशं च न कु्यत्पिक्षपाततः । 
जातिविद्याकुलाचारदेहदेशगणार्थजान्‌  ।।५९५।। 


एेसे लिङ्ग धारण करने वालों के साथ अपने आचार का मेलन नहीं होना 
चाहिये। आचार मिश्रण सर्वथा निषिद्ध है। विशुद्ध बोध-विज्ञान का पन्थ ही अपना 
पन्थ होना चाहिये। अव्यक्त लिङ्ग धारण करने वाले लिङ्गी ही पालनीय हेँ। 
विरूपक लिद्गियों का भी हमें अनादर नहीं करना चाहिये। वीभत्स या विद्रूप 
होने पर भी समयी शिष्य के लिये वे वीभत्स नहीं।।५९२।। 


्रीमद्रत्रिकुल शास्त्र मे यह स्पष्ट कहा गया है कि, मोक्ष वही है, जहा 
समस्त शङ्काओं का निवारण हो जाय। निर्विशङ्कं ओर निर्विकल्प अवस्था ही 
मोक्ष दशा है। जिस पुरुष की वासना ही अभी शुद्ध नहीं हो सकी है, उसके 
लिये तो मोक्ष की बात भी नहीं की जा सकती।।५९३।। 

श्रीमन्माला शास्त्र मे यह लिखा गया है कि, मन्त्र के "हदय" का उल्लेख 
नहीं करना चाहिये। मत्र के सभी अङ्गो से मन््रोद्धार होना चाहिये। उद्धार करने 
से मन्त्र में शक्ति का स्फुरण हो जाता है। किसी लेख आदि में मन्र का उल्लेख 
नहीं करना चाहिये।।५९४।। 


किसी तत्त्वहीन वस्तु में किसी प्रकार का आग्रह नहीं होना चाहिये। कहीं 
पक्षपात से भी एेसा नहीं करना चाहिये। जाति, विद्या, कुल, आचार, देह, देश, 
गुण ओर अर्थ ये आट वस्तु व्यक्ति मे अभिमान के अंकुर उत्पत्न करते है । इनमें 
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ग्रहान्य्रहानिवाष्टौ द्राक्‌ संत्यजेद्रह्वररितान्‌ । 
तथा श्रीनिशिचारादौ हेयत्वेनोपदशितान्‌ ।। ५९६।। 


ब्राह्मणोऽहं मया वेदशाखत्रक्तादपरं कथम्‌ । 
अनुष्ठेयमयं जातिग्रहः परनिरोधकः ।। ५९७।। 
एवमन्येऽप्युदाहार्याः कुलगहवरवर्त्मना । 
तानिति वेदादिस्थितान्‌। विकल्येनेति संशयेन, असंदिग्धचिततस्तु वक्ष्यमाणनीत्या 
वरजेदेवेति आशयः। पुराजाति्रह्मणादिलक्षणा। शिवाभेदेन पश्येदित्यादि 
संबन्धः। यथोक्त-- 
"प्राग्जात्युदीरणादेवि प्रायश्चित्ती भवेन्नरः। 
दिनत्रयं तु रुद्रस्य पञ्चाहं केशवस्य च । 


पितामहस्य पक्षैकं नरके पच्यते तु सः।। 
(स्व. ४।५४५) इति, 


न 
कोई आग्रह नहीं होना चाहिये। ये एसे दष्ट ग्रह है, जिनसे जीवन में ओर साधना 
मे अप्रत्य प्रतिकूलता आ जाती है। इसलिये इनका सर्वथा परित्याग करना 
चाहिये। गह्वर तथा श्री मत्निशाटन शास्त्र मे भरी यह कहा गया है कि, ये सभी 
सर्वथा हेय है ।।५९५-५९६।। 

म ब्रह्मण हू। वेदों ओर शास्त्र मे जो कुछ कहा गया है, उसके विरुद्ध 
यं दूसरी कोई प्रक्रिया कैसे अपना सकता हूं अथवा इसके अतिरिक्त कोई अनुष्ठान 
कैसे कर सकता हू; इस प्रकार का जाति के प्रति दुराग्रह परम-चरम सत्य के 
सम्यक्‌ दर्शन से वंचित कर देता है। अपर ओर परापर मे जीव फसा रह जाता 
है ओर परात्मकता के रहस्य का दर्शन नहीं कर पाता।।५९७।। 


शास्त्रकार समयी शिष्य को यह निर्देश देना चाहते है कि, कुल गहर अर्थात्‌ 
कौल नामक रहस्य दर्शन की पारम्परिक पद्धति पर चलते हुए इसी प्रकार के 
अन्य नियमों ओर आचार विचार के नवीनतम सूत्रों का अध्याहार कर आचरण 
मे ये लाना चाहिये। 


ऋषयः 
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"ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शद्रा वै वीरवन्दिते । 
आचार्यत्वे नियुक्ता ये सर्वे ते तु शिवाः स्मृताः ।। 

(स्व. ४।४१४) इति च। 
असंस्कृतामकृतदीक्षां व्रजेत्‌ संगच्छेत। तज्जमिति कुण्डगोलकादि। सर्व 
त्यजेदिति यथा तदाज्ञा पालिता भवेदिति भावःपृच्छेदिति प्रायश्चित्तम्‌। अन्यमिति 
गुर्वन्तरम्‌। तस्येति निजसन्तानस्य। तेनेति अन्येन। शिवस्य हि नमस्कारे न शिवे 
कशचित्‌ विशेषः, अपितु नमस्कर्तुरात्मनि; गुरौ पुनस्तथाभावे स्वात्मसंस्कारेऽपि 


तदाह्ादो भवेदेवेति उक्तमुभया्थयिति। कृत्वापीति प्रमादात्‌। नो विकल्प्यते इति 
किं कार्या न वेति।। 


ननु जात्यादौ ग्रहतया निरूपणं कस्मात्‌ कृतमित्याशङ्कय आह 
अतत्स्वभावे ताद्रूप्य दर्शयन्नवशोऽपि यः ।।५९८।। 
स्वरूपाच्छादकः सोऽत्र ग्रहो ग्रह इवोदितः । 

एतदेव प्रपञ्चयति 
सवित्स्वभावे नो जातिप्रभृतिः कापि कल्पना ।। ५९९।। 


रूपं सा त्वस्वरूपेण तद्रूपं छादयत्यलम्‌ । 
या काचित्कल्पना सवित्तत्त्वस्याखण्डितात्पनः। । ६ ० ०।। 


जो उस स्वभाव से भूषित नहीं होता, फिर भी उसी प्रकार के आचरण 
से तद्रूपता का प्रदर्शन करता है ओर परी तरह सफल भी नहीं होता, वह प्रदर्शन 
मे अवश रहते हुए एेसा मार्ग अपनाता है, जो उसके स्वरूप का आवरण बन 
उसे संकोच का अभिशाप प्रदान करता है। 


यह ध्रुव सिद्धान्त है कि, संविद्‌-बोध-पद्धति में जाति आदि की 
प्रकल्पनाओं का प्रपञ्च स्वीकार नहीं किया जाता। वहां इस प्रकार के संकुचित 
विचारो की कल्पना भी क्षम्य नही।।५९८-५९९।। 
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संकोचकारिणी सर्वः स ग्रहस्तां परित्यजेत्‌ । 
श्रीमदानन्दशाखरे च कथितं परपेष्ठिना  ।1६०१।। 


निरपेक्षः प्रभूर्वामो न शुद्ध्या तत्र कारणम्‌ । 
देवीतृप्तिर्मखे रक्तमासैनो शोचयोजनात्‌ ।।६०२।। 


द्विजान्त्यजैः समं कार्या चचन्तिऽपि मरीचयः। 
अविकारकृतस्तेन विकल्पान्निरयो भवेत्‌ ।।६०२।। 


संवित्‌ तत्व एक ओर अदृश्य अखण्ड बोधात्मक होता है। इसमें किसी 
प्रकार की कल्पना खण्डित सोच कौ परिणाम ह मानी जा सकती है। वह पूर्णता 
की प्रतिकूलता मात्र होती है। ेसी कल्पना साधक के स्वात्म स्वरूप को ही 
आच्छादित कर लेती है। परिणामतः साधक संकोच के कंचुकों से कंचुकित हो 
जाता है ओर संविद्‌ बोध से नितान्त वंचित रहं जाता है।।६००।। 


कल्पना में शाश्वत रूप में संकोच करने वाली होती है। अखण्ड सद्भाव 
मे खण्ड खण्ड कर विकार उत्पन्न करती है। इसलिये अपनी पूर्णता की दृष्टि 
से पूर्णता की रशा के लिये सारि दुराग्रह (श्लोक ५९५५) हेय सिद्ध हो जाते है। 
इनका परित्याग अत्यन्त आवश्यक है। यही तथ्य परमेष्ठी गुरु (परमेष्टी शिव) 
रार श्रीमदानन्द शास्त्र में भी उद्घाटित है।।६०१।। 


भगवान्‌ वामदेव सर्वं समर्थ ओर निरपेक्ष परम तत्त्व है। वहाँ किसी प्रकार 
की शुद्धि की आवश्यकता नहीं हेती। यज्ञ में देवी की तृप्ति स्त ओर मांस 
से जितनी होती है, उतनी शुचिता के समायोजन से नहीं होती।।६०२।। 


द्विज ओर अन्त्यज इन दोनों से समान रूप से चर्चा करने योग्य है। चर्चा 
शब्द्‌ यलं बात व्यवहार के अतिरिक्त शास्त्र-वेद चर्चा के लिये भी प्रयुक्त हे। 
रशमयां प्रकाश का ही विस्तार करती है। वे निर्विकार होती ह। अविकार मे 
ही बोध का प्रकाश विस्तार हेता है। जलँ विकल्प विकार हुआ, नरक ही उसका 
निश्चित परिणाम है। इसमें सन्देह नही ।।६०३।। 





| 
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सर्वदेवमयः कायः सर्वप्राणिष्विति स्फुटम्‌ । 
श्रीमद्धिर्नकुलेशाद्यैरप्येतत्सुनिरूपितम्‌ ।। ६०४।। 


शरीरमेवायतनं नान्यदायतनं व्रजेत्‌ । 
तीर्थमेकं स्मरेन्मन््रमन्यतीर्थानि वर्जयेत्‌ । । ६ ०५।। 


विधिमेनं सुखं ज्ञात्वा विधिजालं परित्यजेत्‌ । 
समाधिर्निश्चयं मुक्त्वा न चान्येनोपलभ्यते ।।६०६।। 


इति मत्वा विधानज्ञ: संमोहं परिवर्जयेत्‌ । 
मन्त्रस्य हृदयं मुक्त्वा न चान्यत्परमं क्वचित्‌ ।। ६०७।। 


शरीर सभी दिव्य शक्तियों का आधार है। सर्वं देवमय शिव होते हैँ ओर 
सर्वं देवमय शरीर भी होता है। अतः शरीर शिवमय माना जाता है। समस्त 
प्राणियों का शरीर शिवात्मक है। यह सीधी सादी बात है, स्फुट है, साफ है, 
यह श्रीमन्नकुलेश आदि शास्त्रकारों द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से निरूपित किया गया 
है।।६०४।। 


शरीर ही एक मात्र एेसा आयतन है, जहाँ शान्ति प्राप्त होती है। अन्य 
आयतनो मे जाना व्यर्थं है। जहाँ तक तीर्थो का प्रश्न है, सबसे बड़ा तीर्थं यह 
शरीर ही है। किसी अन्य तीर्थ मे जाने की कोई आवश्यकता नहीं । | ६०५।। 


यह विधि शास्त्र है। स्नेह, श्रद्धा ओर विश्वास के सुख से भर कर इन 
विधियो की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। अन्य सारी विधियो के जाल को 
भ्रमजाल समञ्च कर उनका परित्याग कर देना चाहिये। यह दृढ निश्चय साधक 
मे होना चाहिये। इसी दृढता से समाधि का सहज सुख पाया जा सकता है। 
समाधि अन्य से अर्थात्‌ अनिश्चय से या विकल्प से नहीं पायी जा 
सकती ।।६०६।। 


यह सब समञ्च बृञ्च कर विधि वेत्ता साधक सांस्कारिक संमोहो का, दुराग्रहो 
का परित्याग कर दे। मन्त्र का जो हदय है, रहस्य है, उसे छोड़ कर कोई ओर 
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इति मत्वा विधानज्ञो मन्त्रजालं परित्यजेत्‌ । 
नैवेद्यं प्राशयेन्नद्यास्तच्छेषं च जले क्षिपेत्‌ ।। ६०८।। 


तैरुक्ते न भवेदोषो जलजैः पूर्वदीक्षितैः । 
ननु अत्र समयशब्दस्य प्रवृत्तौ किं निमित्तमित्याशङ्कय आह 
अवश्यपालनीयत्वात्परतत््वेन संगमात्‌ ।। ६० ९।। 


चरम-परम अन्तिम तथ्य नहीं है। अतः इसी रहस्य के उदघाटन में लग जाना 
चाहिये।।६०७।। 


यह समञ्च कर्‌ समस्त विधि-विधान का जानकार अन्य (सम्प्रदायान्तर 
प्रचलित) मन्त्रों का परित्याग कर दे। मधुकरी वृत्ति से प्राप्त नैवेद्य को ज्ञोली 
मे रख कर नदी के जल में मसल कर निचोड दे। उससे अपनी भूख मिटाये। 
पेट भर जाने पर शेष उसी जल में प्रक्षिप्त कर देना चाहिये। नदी में छोड़ देने 
पर नैवेद्य जलज जीव पा लेते है। यद्यपि वह जूठन होता है। जूठन किसी को 
खिलाने से दोष होता है किन्तु यहाँ वह दोष नहीं लगता। इसका कारण उनकी 
पूर्व दीक्षा है, जिससे उन्हे अधिकार प्राप्त हे।।६०८।। 


प्रशन करने वाला जिज्ञासु पृक्ता है कि, जितने पालनीय नियम यहां 
बतलाये गये हैँ, इनके लिये एक विशेषण शब्द "समय' का प्रयोग किया गया 
है। इसका क्या कारण है? इसी प्रश्न का समाधान कर रहे है-- 


ये अवश्य पालनीय हैँ। इनका परतत्त्व से संपर्कं है ओर ज्ञान प्राप्ति के 
ये अभ्युपाय है अर्थात्‌ अभितः चारो ओर से सम्पूर्णता प्रदान करने वाले उपाय 
है। इसलिये इन्हे समय" संज्ञा से विभूषित किया गया है। इन समयो को अर्थात्‌ 
अनिवार्यतः पालनीय नियमों को, ज्ञान प्राप्ति के सरलतम उपायों को ओर परतत्त्व 


१. सम्‌ पूर्व अय धातु का प्रयोग परस्मैदी पद्धति में होता है। यों "अय' धातु आत्मनेपदी 
है। इसकी व्युत्पत्ति का विग्रह वाक्य बनता है-- समयन्त (सम्यक्‌ प्रकार से संगमित 
करते हँ पर तत्त्वम्‌ इति समयाः) अर्थात्‌ जो परतत्त्व मे मिला देते है, वे नियम समय 
कहलाते है। इसकी दूसरी व्युत्पत्ति का विग्रह वाक्य है। सम्यक्‌ अयन (ज्ञान) जिस 
माध्यम से प्राप्त होता है, उसे "समय' कहते हँ । 
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ज्ञानप्राप्त्यभ्युपायत्वात्समयास्ते प्रकीर्तिताः । 
एवं संश्राव्य समयान्देवं संपूज्य दैशिकः ।। ६९ ०।। 
विसर्जयेत्स्वचिद्व्योम्नि शान्ते पूर्तिविलापनात्‌ । 
यदि पुत्रकदीक्षास्य न कार्या समनन्तरम्‌ ।।६१९। 
तदाभिषिञ्चेत्साख्रेण शिवकुम्भेन तं शिशुम्‌ । 
आत्मानं च ततो यस्माज्जलमूर्तिर्महेश्चरः ।। ६१९२।। 
मन््रयुङधनिखिलाप्यायी कार्य तदभिषेचनम्‌ । 





मे संगमित करने में समर्थ इन आचारो को सुना कर दैशिक शिरोमणि भगवान्‌ 
भूतभावन की अर्चना करे। 


इस अवस्था में चिदैक्य दार्यं के फलस्वरूप मूर्ति का विलापन हो जाना 
स्वाभाविक होता है। यह अवस्था मनोमयी मानी जाती है। उस समय केवल 
चिदूगगन में चैतन्य कौ चांदनी छिटकी अनुभूत होती है। शान्ति का साम्राज्य 
छाया हुआ होता है। उसी चैतन्य की चांदनी में स्वात्मसंविद्‌ वपुष्‌ का विसर्जन 
देशिक शिरोमणि को कर देना चाहिये। यदि पुत्रक दीक्षा हो, तो यह विलापन 
प्रक्रिया नहीं पूरी की जाती क्योकि इसके बाद अभिषेक नहीं किया जा 
सकता।।६०९-६११।। 


पत्रक दीक्षा मे पूर्णाभिषेक आवश्यक होता है। अस्त्र मन्त्रो से उसका 
अभिषेक करना चाहिये। यह अभिषेक शिवकुम्भ में वर्तमान शैव अमृत से किया 
जाता है। शिशु के अभिषेक के बाद दैशिक गुरु स्वात्म का भी अभिषिञ्चन वरे । 
वस्तुतः महेश्वर जलमूर्ति माने जाते है। मनत्रयुक्त इस अभिषेक से सभी प्रकार 
के ताप की शान्ति हो जाती है ओर पूर्णरूप से गुरु-शिष्य आप्यातित हो जाते 
है। इस प्रकार का यह अभिषेक पुत्रक दीक्षा मे अत्यन्त अनिवार्य माना जाता 
है।।६१२॥। 














£ [ श्लो. ६१०-६१२ 


अस्य च अवश्यपरिपालनीयतारूपता रूढ्या। समयन्ति संगच्छन्ते परं 
तत्त्वमनेनेति, सम्यगयनं ज्ञानमस्मादिति च व्युत्पत्त्या समयशब्दः प्रवृत्त इत्यर्थः। 
न कार्येति कार्यायां पुनरभिषेको न भवेदिति भावः।। 


आहधिकार्थमेव प्रथमार्धेन उपसंहरति 
इति समयदीक्षणमिदं प्रकाशितं विस्तराच्च संक्षेपात्‌। 
विस्तारादिति अर्थात्‌। संक्ेपादिति ग्रन्थत इति शिवम्‌।। 


नित्यनिमित्तादिबहुप्रकारकर्मप्रपञ्चपञ्जमुखः । 
पञ्चदशकमाहविकमिदं व्यपञ्चयज्जयरथाभिख्यः ।। 


इति श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यवर्य श्रीमदभिनवगुप्त विरचिते 
राजानक जयरथ कृत विवेकाख्यव्याख्योपेते 


श्रीत्नालोके समयदीक्षाप्रकाशनं 
नाम 


पञ्चदशमाहविकम्‌।। ९५।। 


यँ यह आहिक पूर्णं हो गया है। अब अपनी पूर्व स्वीकृत शैली के अनुसार 
इस पूरे आहिक के अर्थ का उपसंहार, श्लोक की इस प्रथम अर्धाली से कर 
रहे है- 

इस प्रकार यह समय दीक्षा का प्रकाशन किया गया है। इसमें कहीं समासः 
ओर कंहीं व्यास" शैली का प्रयोग किया गया है। विस्तार यहाँ आवश्यक था, 
जहां अर्थ का स्फोरण करना अपेक्षित था। उसी तरह संक्षेप वहां किया गया, 
जहो किसी ग्रथ का सन्दर्भ दिखलाया गया है। दोनों शैलियों का प्रयोग कर 
शास्त्रीय समय दीक्षा का प्रकाशन पूर्ण ह॒आ। ` भगवान्‌ भूतभावन विश्वनाथ 
कल्याण करे।। 
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पंचमुख इव विश्व-मंच नित मंचित कर 

नित्य-नैमित्तिक-काम्य कर्मो के अतिरिक्त । 
क्रियमाण, संचित अथ च आरब्ध कर्म नित 

करता तटस्थ जयरथ पूर्णाभिषिक्त। 
सम्पादित करता है श्री तन्त्रालोक- तत्तव यह 

सदाप्यायित शिवामृत-सोमतत्व-सिक्त । 
इससे व्यपञ्चित परिपूर्ण पञ्चदशतम 

आहिक श्री चेतना में चिति सा सुसंपृक्त ।। 


य > = >~ ~ नी 


सम्यक्‌ शैव-सुधा-समुद्र-जनिते विद्यारविन्दे हदि 

व्याकोशे मकरन्द-राशि-रसिके हंसे नवे षट्पदे । 
संपातोऽभवदुग्रशक्तिमहसः तस्मादनेनाव्यया 

ह्यस्मिन्‌ पंचदशाहिके प्रकटिता व्याख्या प्रिया प्रक्रिया ।। 


श्रीमन्महामाहेश्वराचार्य श्रीमदभिनवगुप्त विरचित 
श्री राजानक जयरथकृत विवेक व्याख्योपेत 
डो. परमहसमिश्र कृत 
नीर - क्षीर - विवेक हिन्दीभाषा- भाष्य - संवलित 


श्रीतन्रालोक 
का 
समय- दीक्षा- प्रकाशन नामक 
पन्द्रह आहिक पूर्ण 
।। १५।। 
। । शुभं भूयात्‌।। 
हसौ 


चि 














ह| 
चतुर्दशस्याहविकस्य 


श्लोकाद्यपंक्तयः 

अथासर्वगतस्तरहि घर तुल्यस्तदा भवेत्‌ 
अन्योऽपि च तिरोभावः समयोल्लद्घनात्कः 
आत्मनो योजनं व्योमि तद्रदुत््रान्तिवर्तना 
आस्ते तद्रदप्यततर्ण इव चेष्टते 

इति ज्ञात्वा ग्रहीतव्या नैव जात्वपि खण्डना 
इत्थं दीक्षोपक्रमोऽयं दर्शितः शास्त्रसंमतः 
इत्थं सृष्टिध्वंस-तिरोभावमनुग्रहः 

इत्यादि वदता सर्वैरलक्ष्यान्तःसतत्त्वकम्‌ 
उक्तं च मालिनीतन््रे परमेशेन तादृशम्‌ 

उक्तं च सिद्धसन्तानश्रीमदुर्मिमहाकुले 

एकः स देवो विश्वात्मा नियतित्यागतः प्रभुः 
एन्द्रजालिकवृत्तान्ते न रज्येत कदाचन 
कालकामान्धकादीनां पौलस्त्यपुरवासिनाम्‌ 
कुहकादिषु ये भ्रान्तास्ते भ्रान्ताः परमे पदे 
जपध्यानादिसंसिद्धः स्वातन््याच्छक्तिपाततः 
ज्ञातज्ञेया धातृपदस्था अपि सन्तो 
ज्ञातृत्वमेव शिवता स्वातन्त्र्यं तदिहोच्यते 
ततः ्रबुद्धचेष्टासौ मन्त्रचर्य्यर्चनादिका 
तत्रापि कालशीघ्रत्वचिरत्वादिविभेदताम्‌ 
तत्रापि चेच्छवैचित्रयादिहामुत्रोभयात्मकः 
तस्मात्सा परमेशेच्छा ययायं मोहितस्तथा 
तिरोभावस्वरूपं तु कथ्यमानं विविच्यताम्‌ 


श्लोकसंख्या 
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तिरोभूतः परेतासुरपि बन्धुसुहदगुरून्‌ 

न चास्य कर्ममहिमा तादृग्येनेत्थमास्त सः 
निरंशे शिवतत्त्वे तु कथमुत्करान्तिसंगतिंः 
नोज्त्येव वपुस्त्यक्तनियतिश्च स्थितोऽत्र तत्‌ 
पञ्चकृत्यस्वतन्रत्वसंपूर्णस्वात्ममानिनः 

प्रोक्तां सा सारशास्त्रषु भोगोपायतयोदिता 
बाह्यदीक्षादियोगेन चर्यासमयकल्पनैः 

भुङ्क्ते दुःखविमोहादि तदा कर्मफलक्रमः 
भूयोऽनुग्रहतः प्रायश्चित्ताद्याचरणे सति 
ममेच्छामनुक्तन्तामित्यत्राहविदि स्फुरेत्‌ 

यत्सैव मुख्यदीक्षा स्याच्छिष्यस्य शिवदायिनी 
यस्माद्रिद्धं सूतकमुख्येन नु त्रं 

ये यौष्पाके शासनमार्गे कृतदीक्षाः 
योगमन््रामृतद्रव्यवराचैः सिद्धिभाक्तनुः 

यो योगिनीप्रियतया तिरोहितिव्यपगतिक्रमं जगताम्‌ 
विभासयिषुरास्तेऽयं तिरोधानेऽनपेक्षकः 

व्याप्तं विश्वं प्रपश्यन्ति विकल्पोज्छित्चेतसः 
समयोल्लद्कनादेवि क्रव्यादत्वं शतं समाः 
संसारजीर्णतरुमूलकलापकल्पसंकल्पसान्तरतया 
सृष्टिस्थितिसंहारान्‌ विधततेऽवान्तरस्थितीन्‌ 
स्पृशन्‌ प्रकाशते येन, ततः स्वच्छन्द उच्यते 
स्वच्छन्दमृत्योरपि यद्‌ भीष्मादेः श्रूयते किल 
स्वातन््याच्च महेशस्य तिरोभूतोऽप्यसौ स्वयम्‌ 
शिवस्य तावदस्त्येतदेहस्त्वेष तथा त्वया 
्रपूर्वशास्त्र तूक्तं यदुत्क्रानतेर्लक्षणं न तत्‌ 
ह्यास्ते मूढ एवं हि प्रबुद्धानां विचेष्टितम्‌ 
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श्लोकाद्यपंक्तयः 

अकुरवत्नष्फलां नैव चेष्टत त्रिविधां क्रियाम्‌ 
अकुलीनेषु संपर्कात्तत्कुलात्पतनाद्‌ भयम्‌ 
अङ्गवक्त्राणि तस्यैव स्वस्थानेषु नियोजयेत्‌ 
अङ्गादि निःसृतं पूज्यं विस्फुलिङ्गात्मकं पृथक्‌ 
अङ्गुष्टाग्रात्कालवहविज्वालाभास्वरमुत्थितम्‌ 
अत एव हि तत्रापि दाढर्यादार्यावलोकनात्‌ 
अत एवार्थसत्तत्वदेशिन्यस्मित्र दिश्यते 

अतः सदाशिवो नित्यमूर्ध्वदृक्‌ भास्वरात्मकः 
अतत्त्वेऽभिनिवेशं च न कुर्यात्पक्षपाततः 
अतो न नग्नास्ताः पश्येन्न चापि प्रकटस्तनीः 
अथवा हुतियोगेन तिलाचैर्मनत्रपर्वकैः 
अतोऽन्यदशुभं तत्र होमोऽष्टशतकोऽस््रतः 
अत्र सर्वाणि तत्त्वानि भेदप्राणानि यत्ततः 
अथैतदुपयोगाय यागस्तावत्रिरूप्यते 

अधः कुर्या्सुचं प्राणमूरधवरध्वं संनियोजयन्‌ 
अधर्मरूपिणामेव न शुभानां तु शोधनम्‌ 
अधितिष्ठत्यर्कमिव स विचित्रवपुर्यतः 
अधिष्ठिता समाश्वासदाढर्या्तत्तत्फलप्रदा 
अधोदेहल्यनन्तेशाधारशक्तीश्च पूजयेत्‌ 
अनवच्छिन्नचिन्मात्रसं साराः स्युरपवृक्तये 
अनेन विधिनाचार्यं कन्दाधारादियोजनाम्‌ 
अन्त्यजातीयधीवादिजननीजन्मलाभतः 

अन्त्या विकारिताङ्ग्यश्च वेश्याः स्वच्छन्दचेष्टिताः 
अन्योन्यतन्मयीभूतान्‌ पूजयेच्छिवतादृशे 
अन्योन्यत्र च संपातात्संगमाच्चेत्थमुच्यते 
अपातयेद्यतो मनत्रश्छन्दोबद्धोऽयमीरितः 
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४३२ श्रीतन््रालोकः 


अपि दुरवम्बुभिरयद्र दीक्षायै भिक्षते शिशुः 
अपि मन्त्राधिकारित्वं मुक्तिश्च शिवदीक्षया 
अप्ररूढं हि विज्ञानं कम्पेतेतरभावनात्‌ 
अभावं भावयेत्सम्यक्‌ कर्मणां प्राच्यभाविनाम्‌ 
अभिषिक्तः साधकः स्याद्धोगान्तेऽस्य परे लयः 
अभेदेमानीय कृता शुद्धा न्यासबलक्रमात्‌ 
अभेदे जम्भतेऽस्यैव मायामातुः शिवात्मता 
अमले गगने व्यापिन्येकाग्रीभूतदृष्टिकः 
अमुषमाच्छम्भवाच्छूलादध्रासयेच्चतुलम्‌ 
अरण्ये काष्ठवत्तष्ठेदसिधाराव्रतोऽपि सन्‌ 
असत्यं द्विषटकान्तं तत्रप्यौन्मनसं त्रयम्‌ 
अर्धपात्रमपादानं तस्मादादीयते यतः 
अर्घपात्रामनुविप्रुडभिः स्पष्टं सर्व हि शुध्यति 
अर्धपात्रऽपि कर्तव्यं समासव्यासयोगतः 
अर्धपुष्पसमालम्भधुपनैवेद्यवन्दनैः 
अर्च्यानीति न पद्भ्या वै स्पशे्नापि विलङ्गयेत्‌ 
अर्चायै योग्यमानन्दो यस्मादुन्मग्नता चितः 
अर्च्यो न स्वमहिम्ना तु तद्रगो गुरुवत्पुनः 
अवज्ञां विदधीतेति शंभुनाज्ञा निरूपिता 
अविकल्पमिंह न याति पूज्यत्वं न च विकल्प.एकत्र 


अविद्यारागनियतिकालमायाकलास्तथा 
अशुद्धि दण्धुमास्थेयं मन्त्रादि यदलौकिकम्‌ 
अष्टा्टकात्मकान्देव्या यामलादौ निरूपितान्‌ 
अष््रिंशतस्त्वश्वमेधो गा्स्थयमियता भवेत्‌ 
असत्मलापं परुषमनृतं नाष्टधा वदेत्‌ 

: परञ्ाद्गमन्ितैः 
अस्त्रान्तं परिवारौघमिति नो दैशिकागमः 
अस्योपरि ततः शाक्त न्यासं कुर्याच्च षड्विधम्‌ 
अहं शिवो मन्त्रमयः संकल्पा ये तदात्मकाः 
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आक्षिपति तत्र रूढः सर्वोत्कृष्टोऽधरस्थितास्त्वन्ये 
आगतस्य च मन्त्रस्य न कुर्यात्‌ तर्पणं यदि 
आतन्मयत्त्वसंवित्तेर्जलस्नानमिदं मतम्‌ 
आत्मने वा परेभ्यो वा हितार्थी चेतयेदिदम्‌ 
आत्मा निर्धृतनिः शेषविकल्पातदङ्कसुस्थितः 
आत्मैव परमेशानो निराचारमहाहदः 
आनन्दजननं पूजायोग्यं हदयहारि यत्‌ 
आनन्दरससंपर्णं विश्वदैवततर्पणम्‌ 

आन्तरं तचथोर््वेन्दुधारामृत परिप्लवः 
आपादितद्विजत्वस्य द्वादशान्ते निजैक्यतः 
आप्तोर्यामातिरात्रौ च सप्तैताः सोमसंस्थिताः 
आहारबीजभावादिदोषध्वंसाद्धवेद्‌ द्विजः 
इच्छाशक्तिः परा नाम्ना शत्तित्रितयबोधिनी 
इति मत्वा विधानज्ञो मन्त्रजातं परित्यजेत्‌ 
इति वक्तुं सुवादीशः श्रीपूर्वे न समस्करोत्‌ 
इति श्रीमालिनीनीत्या य: सांसिद्धिकसंविदः 
इति श्रीमन्मतद्गाख्ये दयुक्ता मोक्षाभ्युपायता 
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३५१ 
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इति समयदीक्षणमिदः प्रकाशितं विस्तराच्च संक्षेपात्‌ (उपसंहार श्लोक पंचदश आहिक) 


इति स्नानविधिः प्रोक्तो भैरवेणामलीकृतौ 

इति स्नानाष्टकं शुद्धावुत्तरोत्तरमुत्तमम्‌ 

इत्थं ज्ञात्वादितः कुण्डसुक्‌सरुवाज्यमनून्भृशम्‌ 

इत्थं ्रिशूलपर्यन्तदेवीतादात्म्यवृक्तितः 

इत्थं प्राणाद्‌ व्योमपदपर्यन्तं चेतनं निजम्‌ 

इत्थं व्याप्यव्यापकतो विभेद्याभ्यन्तरान्तरम्‌ 

इत्थं सूर्याश्रया दिक्स्यात्सा विचित्राऽपि तादृशी 
इत्थमैक्यसमापत्तिदानात्परफलप्रदा 

इत्यादिभिः स्पन्दवाक्यैरेतदेव निरूपितम्‌ 

इह किल दृकूकर्मेच्छाः शिव उक्तास्तास्तु वेद्यखण्डनके 
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श्रीतन्त्रालोकः 


ईशन्नधोरवामाख्यसद्योऽधो भेदतो दिशः 

उक्तं तत्रैव तत्त्वानां कार्यकारणभावतः 

उक्तं श्रीमाधवकुले शासनान्तरसंस्थितान्‌ 

उक्तं स्वच्छन्दशास्त्रे च शिष्यं पृच्छेद्‌ गुरुः स्वयम्‌ 
उचितां संविधित्सुस्तां वासनां तादृशीं श्रयेत्‌ 
उत्तराबाह्ययागान्ताः साध्या त्वत्र शिवात्मता 
उदङ्मुखः स्यात्‌ पाश्चात्यं ग्रहीतुं पर्वतोमुखः 
उन्मनान्तमिहाख्यातमित्येतत्परमासनम्‌ 
उपदेशाय न दोषा हदयं चेत्र विद्विषेत्‌ 

उपाधिः पूर्वतादिष्ट इति चेत्तत्कृतं दिशा 
उपास्यता तत्तत्स्थाने प्राङ्न्यास्यो रतिशेखरः 
उपास्यमर्च्य तत्सङ्गं षष्ठे न्यासे नियोजयेत्‌ 
उल्लेख-सेक-कुटन-लेप-चतुर्मार्गमक्षवृत्तिपरिकलनम्‌ 
उवाच पूजनस्तोतरे ह्यस्माकं परमो गुरुः 

ऊचे श्रीपूर्वशास्त्रे तदर्धपात्रविधौ विभुः 
ऊर्ध्वाभिव्यक्तियोग्यत्वाद्िष्णोर्धातुश्च पञ्चमम्‌ 
ऊर्ध्व न्यास्यो नवाख्यस्य मुख्यत्वेऽन्योन्यधामता 
एएेकारौ तत्परौ तु जङ्गे चरणगौ दफौ 

एकत्वेन स्मरन्तीति शंभुनाथो निरूचिवान्‌ 
एकैकत्रापि पूर्णत्वाच्छिवशक्तिस्वभावता 

एकैकं पूजयेत्‌ सम्यङ्‌ नन्दिकालौ त्रिमार्गगम्‌ 
एकैकामथवा देवीं मन्त्रं वा पद्मगं यजेत्‌ 
एकोच्चारेण वा कुर्याद्‌ ्राःस्थदैवतपूजनम्‌ 
एत्न समय्यादिक्रमादाप्तोत्तक्रियः 

एतदद्रव्यं नापहरदरुरुवर्ग प्रपूजयेत्‌ 

एतान्येव तु तत्वानि लीनानि परभैरवे 

एता ह्यनुग्रहात्मानो मूर्तयोऽष्टौ शिवात्मिका: 

एते तु व्रतबन्धस्य संस्कारा अद्भिनः स्पृताः 

एवं क्रमेण मृधचिरद्गैरेतत्पुनः पुनः 
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एतैर्वाक्यैरिदं चोक्तं समयी राजपुत्रवत्‌ 
एवमन्येऽप्युदाहार्याः कुलगहरवर्त्मना 

एवं न्यासं विधायार्धपात्रेविधिमुपाचरेत्‌ 

एवं प्रसङ्गात्निर्णीतं प्रकृतं तु निरूप्यते 

एवं विषयभेदान्नो शिवोक्तर्बाधिका श्रुतिः 

एवं सोमार्कतेजःसु शिवभावेन भावनात्‌ 
एषणविदिक्रियात्मकमेतत्पूज्यं यतोऽनवच्छिन्रम्‌ 
कथंनामावशिष्टं स्याद्रूपं भासनधर्मणः 
कन्दलादिगतेनान्तर्बहिः संस्कारपञ्चकम्‌ 
कवक्त्रहद्‌ गुह्यपदे पञ्चदगर्भस्म मन्ितम्‌ 
कालसंकर्षिणी घोरा शान्ता मिश्रा च सर्वतः 
कां कां सिद्धि न वितरेत्कि वा न्यूनं न पूरयेत्‌ 
कियतोऽपि तदत्यन्तं योग्यं यागेऽत्र जीववत्‌ 
किल शक्तितद्रदादिप्रभिदा पूज्यत्वमायाताः 
किचित्प्रकाशता मध्यं ततो वै दिक्समुद्धवः 
किं ततः सोधमः किं वाप्युत्कृष्टस्तद्िपर्ययः 
कित्वावाह्यस्तु यो मन्त्रः स तत्रङ्गसमन्वितः 
कु्यत्तर्पणयोगं च दैशिकस्तदनामया 

कुर्वन्ति ते शिवा एव तान्ूर्णान्रति किं फलम्‌ 
कुलाम्नायस्थिता वीरद्रव्यबाह्यास्तु ये न तैः 
कृते शान्ते शिवे रूढः पुनः किमवरोहति 
कृत्यभेदानुसारेण द्विचतुःषड्भुजादिकम्‌ 
कृत्यावेशात्ततः शाक्ती तनुः सा परमार्थतः 
कृत्वान्तर्यागमादाय धान्याद्यस्त्रेण मन्नितम्‌ 
कृत्वा मूलं तर्पयेत शतेनाज्यसुवैस्तथा 
कृत्वास्यां शिष्यमारोप्य न्यस्तमन््रं विधाय च 
केवलं स्मरणात्सिद्धिर्वाञ्छितेति मतादिषु 
क्रमिका बाह्यरूपा तु स्नानन्यासार्चनादिभिः 
क्रियया सिद्धिकामो यः स क्रियां भूयसीं चेत्‌ 











|| ेत्रविदो हदम्भोजदलाष्टकम्‌ 
गन्धपुष्पोपहारादर्विधिना मन्त्रपूर्वकम्‌ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च 
गर्व दम्भं भूतविषव्याधितन्त्रं न चाचरेत्‌ 
गुरवस्त्वाहुरित्थं यन्यासद्रयमुदाहतम्‌ 
गुरुणा कुम्भहस्तेनानुत्रज्यो वदता त्विदम्‌ 
गुरुवर्गं यथाशक्त्या पूजयेदष्टकं त्विदम्‌ 
गुरोः शास्त्रस्य देवीनां नाममन्त्रे यतस्ततः 
गुरोस्तत्तवं तदा मुक्तिस्तदाढर्याय तु पूजनम्‌ 
गुर्वन्तररते मूढे देवद्रव्योपजीवके 
गुवज्ञा प्राणसन्देहे नोपेक्ष्या नो विकल्प्यते 
गुवां पालयन्‌ सर्वं त्यजेन्मन््रमयो भवेत्‌ 
गुर्वाराधनसक्तस्तु मनसा कर्मणा गिरा 
गोमूत्रगोमयदधिक्षीराज्यं मन््रयेनमुखैः 
गोरजोवत्यनुद्रक्ते वायौ ह्वादिनि मन्त्रवाक्‌ 
ग्रहान््रहानिवाष्टौ द्राक्‌ त्यजेद्रहरदशितान्‌ 
घोरान्ध्यहैमननिशामध्यगाचिरदीप्तिवत्‌ 
चतुर्दशविधे भूते पुष्पे धूपे निवेदने 
चतुष्कमन्यत्तेनाष्टौ दिशस्तत्तदधिष्ठिताः 
चतुष्पथं शक्तिमतो लयात्त्रैव मन्वते 
चतुष्पात्संहिताभिज्ञस्तन्तराष्टादशेतत्परः 
चरुसिद्धौ समस्ताश्च क्रियाहन्मन््रयोगतः 
चरं भुञ्जीत ससखा ततोऽद्यादन्तधावनम्‌ 
चरुः साध्योऽथवा शिष्यैहोमिन समकालकः 
चरौ हेत्यग्निरूपेण जुहयात्त्पुनः पुनः 
चिदग्निनैक्यमानीय क्षिपेदक्षेण संस्कृताम्‌ 
चातुर्मास्यं पशुदरन्धः सौत्रामण्या सह त्वमी 
चिन्तिते तु बहिर्हस्ते संदृष्टे समयी भवेत्‌ 


श्रीतन््रालोकः 
क्लिश्यन्ते सविकल्पास्तु कल्पोक्तेऽपि कृते सति 
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|| परसिद्धदेहादिमातृनिर्मलताक्रमात्‌ 
तत्रमायामये ग्रन्थौ धर्माधर्माद्यमष्टकम्‌ 
तत्र यद्यत्रकाशेन सदा स्वीकरणे क्षमम्‌ 
तत्र सर्वो हि निष्कम्पं प्रकाशत्वं प्रपद्यते 
तत्राशक्तास्तु ये तेषां दीक्षाचर्या समाधयः 
तत्रासने पुरामूर्तिभूतां साद्धक्षरांद्रयीम्‌ 
तत्रष्टमन््रहदयो गोरजोन्तः पदत्रयम्‌ 
तत्रैवधाम्नि बाह्ये ऽन्तर्यागश्रीः प्रतितिष्ठति 
तत्रोक्तलक्षणः कर्मयोगज्ञानविशारदः 
तत्रोत्तराशाभिमुखो मुमुश्षुस्तादृशाय वा 
तथापि नादिफान्तोऽयं क्रमो मुख्यः प्रकीर्तितः 
तथार्चनक्रियाभ्यासशिवीभावितकारकः 
तथाहि योगसंचारे मन्त्राः स्यर्भुवि पार्थिवाः 
तथा हि विषुवद्योगे यतः पूर्व प्रदृश्यते 
तथैक्याभ्यासनिष्टस्याक्रमाद्विश्वमिदं हटात्‌ 
तदेहसंस्कारभरो भस्मत्वेनाथ यः स्थितः 
तत्स्थानं यत्र विश्रान्तिसुन्दरं हदयं भवेत्‌ 
तथा पीटस्थितोऽप्येति ज्ञानयोगदिपात्रताम्‌ 
तथा शिवोऽहं नान्योऽस्मीत्येवं भावयतस्तथा 
तदधिष्ठिते च चक्रे शारीरे बहिरथो' भवेद्यागः 
तदाभिषिञ्चेत्‌ शास्त्रेण शिवकुम्भेन तं शिशुम्‌ 
तदावेशवशच्छिष्यस्तन्मयत्वं प्रपद्यते 
तदेव पूर्वमेतेषां यथाध्वनि निरूपितम्‌ 
तद्रोधबहुमानेन विद्यादुरूत्मं गुरुम्‌ 
तमैशान्यां यजेत्कुम्भं वामस्थकलशान्वितम्‌ 
तद्राधया श्रुतिरेवेति प्रागेवैतन्निरूपितम्‌ 
तद्बाह्यमिह तत्सिद्धिविशेषाय न मुक्तये 
तस्मात्‌ संवित््रकाशोऽयं मूर्त्याभासनभागतः 
तस्मिञ्जिगमिषोरस्य यत्सव्यं तत्तु दक्षिणम्‌ 


श्रीतन्त्रालोकः 
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४४० श्रीतन्त्रालोकः 


दाहश्च ध्वंस एवोक्तो ध्वं सकं मन्त्रसंज्ञितम्‌ 


दिग्विभागः स्थितो लोके शास्त्रे ऽपि च तथोच्यते 


दिग्विभागस्तु तज्जोऽस्ति वदनानां चतुष्टयात्‌ 
दिशोऽपि प्रविभज्यन्ते प्राक्सव्योत्तरपर्िचिमाः 
दीक्षाकर्मणि कर्तव्ये दीक्षां येनाध्वना गुरुः 
दीक्षायाः कथिता प्राच्यग्रन्थेन पुनरुच्यते 
दीक्षावसाने शुद्धस्य देहत्यागे परं पदम्‌ 
दीक्षितानां न निन्दादि कु्य्रदरेषपर्वकम्‌ 
दृशोर्निवारयेत्सोऽपि शिष्यो इटिति पश्यति 
देवताचक्रगुर्वग्निशास्त्रं सामात्सदार्चयेत्‌ 
देवतातर्पणं देहप्राणोभयपथाश्रितम्‌ 
देवाग्निगुरुतत्पूजाकारणोपस्करादिकम्‌ 
देवीकोदोज्जयिन्यो द्रे तथा कुलगिरिः परः 
देव्यः स्वभावाज्जायन्ते पीठं तदबाह्यमुच्यते 
देशयेत्स च तत्कुर्यात्सिस्कुर्यत्तं ततो गुरुः 
देशोपाया न सा यस्मात्सा हि भावप्रसादतः 
देहं दिवानिशं पश्यत्नर्चयन्स्याच्छिवात्मकः 
देहे किमवशिष्येत शिवानन्दरसादृते 

देहे तादात्म्य मापत्नं शुद्धां सृष्टि प्रकाशयेत्‌ 
द्रे द्रये शिखाजिहे विसर्गान्तास्तु षोडश 
द्रादशान्तमिदः प्रां त्रिशुलं मूलतः स्मरन्‌ 
द्राःस्थांश्च पूजयेदन्तर्देवागरे कल्पनाक्रमात्‌ 
द्विजान्त्यजैः समं कार्या चर्यान्तेऽपि मरीचयः 
द्विजो भवेत्ततो योग्यो रुदरांशापादनाय सः 
धरां सुरोदं तेजश्च मेयपारप्रतिष्ठितेः 
धृपनैवेद्यतृप्त्याचयस्तथा व्याससमासतः 
धृत्याप्यायमलप्लोषवीर्यव्याप्तिमृजिस्थितीः 
न किचित्तामसस्तस्य सुखदुःखच्छुभाशुभम्‌ 
न च ताञ्छृणुयात्रैनं कोपयेन्नाग्रतोऽस्य च 
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न चाधिकारिता दीक्षां विना योगेऽस्ति शाङ्करे 
न जुगुप्सेत मद्यादि वीर द्रव्यं कदाचन 

न ते दीक्षामनुन्यासकारिणश्चेति वर्णितम्‌ 

ननु यत्तस्य दीक्षायां कृतं कर्मस्य किं फलम्‌ 
न योनिसंबंधकृतो लौकिकः स पशुर्यतः 

न लिखेन्मन्रहदयं श्रीमन्मालोदितं किल 

न लिङ्गिभिः समं कैश्चित्कुर्यादाचारमेलनम्‌ 
न वात्मानं वामतस्तद्‌ देवीवद्धैरवत्रयम्‌ 

न विकल्पेन दीक्षादौ व्रजेदायतनादिकम्‌ 

न विदुस्ते स्वसंवित्तस्फुरत्तासारवर्जिताः 

न विधिप्रतिषेधाख्यधर्मयोरेकमास्पदम्‌ 

न वैष्णवादिकाधःस्थटृष्टिभिः संवसेदलम्‌ 

न शिखा ऋऋ ल्‌ ट्‌ च शिरोमालाथ मस्तकम्‌ 
न हि सद्धावमात्रेण देहोऽसावन्यदेहवत्‌ 
नादपीटं पूर्णगिरिरदक्षिणे वामतः पुनः 
नार्धपात्रेऽत्र कुसुमं कुयदिवार्चनाकृते 
नाभिहत्कण्ठतालूर्ध्वकुण्डे ज्वलनवत्स्मरन्‌ 
नासाग्रे त्रिविधं कालं कालसंकर्षिणी सदा 
नासौ विज्ञानविश्वस्तो नासत्यं भ्रष्ठ एव सः 
नित्यनिमित्तादिबहुप्रकारकर्मप्पञ्चपञ्चमुखः 
नित्यादिनिश्चयद्रारामविकल्पां स्थिति सरेत्‌ 
निरपेक्षः प्रभर्वामो न शुद्धया तत्र कारणम्‌ 
निराचागाः सर्वभक्षयाः धर्माधर्मविवर्जिताः 
निमज्जेत्साङ्गमूलाख्यं जपत्नातन्मयत्वतः 
निरीक्षणं प्रोक्षणं च ताडनाप्यायने तथा 
नेतरमन्नितसद्रस्रबद्धनेत्रानचञ्जलान्‌ 

नोपभुञ्जीत तत्पद्भ्यां न स्पृशेत्‌ किन्तु वन्दयेत्‌ 
न्यस्येच्छाक्तशरीरार्थंभित्रयोनि तु मालिनीम्‌ 
न्यस्येज्जप्त्वापि च जपेदयत्नादपवृक्तये 
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न्यस्येत्क्रमेण सर्वदं तेनैवास्य च संस्पृशेत्‌ 
न्यासमात्रात्‌ तथाभूतं देहं पुष्पादिनार्चयेत्‌ 
न्यासं सामान्यतः कुरया्रहिर्यागपरसिद्धये 
पञ्चगव्यं जलं शास्त्र 

पञ्चमन्त्रतनुर्नाथ इत्थं विश्वदिगीश्वरः 
पत्राष्टकेऽष्टकयुगमघोरादेः स्वयामलम्‌ 
पद्याधारगताः सर्वेऽप्युदिता विघ्ननाशकाः 
पदूमतरय्यौन्मनसी तदिदं स्यादासनत्वेन 

परमः खलु संस्कारो विनाप्यन्यैः क्रियाक्रमैः 
पराङ्मुखं तु तत्पश्चादिति दिग््रयमागतम्‌ 
परा तु मातृका देवी मालिनीमध्यगोदिता 
परापरा रक्तवर्णां किंचिदुग्रां न भीषणाम्‌ 
पर्वताग्र नदीतीरमेकल्लिङ्गं तदेव च 
पश्चात्परादित्रितयं शिखाहत्पादगं क्रमात्‌ 
पश्यत्येवं शक्तिपातसंस्कृतो मन्रसन्निधिम्‌ 
पातालवक्त्रमधरमप्रकाशतया स्थितेः 
पाशवानि तु शास्त्राणि वामशक्त्यात्मकान्यलम्‌ 
पण्ड्वर्धनवारेनद्रे तथैकाग्रमिदं बहिः 

पुत्रको दैशिकत्वे तु तुल्ययोजनिको भवेत्‌ 
पुनरविशोच्च हच्चक्रमित्थं नद्राविधिक्रमः 
पुरुषो दक्षिणाचण्डो वामा वामस्तु सौम्यकः 
पूर्वेण विधिनास््रं च कर्कर्या विध्नमुद्यजेत्‌ 
पुष्पाञ्जलि क्षिपेन्मध्य धपगन्धासवादि च 
पुष्पादिषु शिशौ मुख्यः संस्कारः शिवतादृशे 
पूजकः परतत्तवात्मा पूज्यं तत्वं परापरम्‌ 
पुजितं चर्चितं मूलमनुना मत्रयेच्छतम्‌ 
पूरकैः कुम्धकैर्धत्त ग्रसते रेचकेन तु 
पृथिवीमादितः कृत्वा निर्वाणान्तेऽस्य योजनाम्‌ 
प्रकाशस्यैव शक्त्यंशा लोकपास्तेन कीरिताः 
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| ४४३ 
रकषेपयेदञ्जति तं तैः शिष्यैर्भावितात्मभिः ४५० 
प्रणामं कारयेत्पश्चाद्‌ भूतमातृबलिं क्षिपेत्‌ ४७४ 
प्रतिमादि च पश्यन्तो विदुः सांनिध्यसंनिधी ४५५ 
प्रत्युद्राहः पञ्चदशः सप्त पाकमखास्त्वतः ५०० 
्रत्येकमङ्गलं न्यस्येच्चतुष्कं व्योमगर्भकम्‌ २९९ 
प्रथ्शिचटरणीभावाच्छक्तिपातं न विन्दति ४२१ 
प्रबुद्धः स्वां क्रिया कुर्य्याद्‌ धर्म निर्णोदनादिकाम्‌ २२७ 
प्रबुद्धे संविदः पूर्णे रूपेऽधिकृतिभाजनम्‌ ७५ 
प्रभामण्डलके खे वा सुलिप्तायां च वा भुवि १८१ 
प्रमादाच्च कृते सख्ये गोष्ठ्यां चक्रं तु पूजयेत्‌ ५७३ 
प्रविश्य शिवरश्मीद्धदृशा वेश्मावलोकयेत्‌ १९२ 
्रवृश्य हदये ध्यायेत्सुप्तः स्वच्छन्द्माप्नुयात्‌ ४८१ 
प्राक्‌ प्रस्फुटं त्रिभावं नागच्छन्त्र तु तथा न ३४६ 
पराग्वदाधारमाधेयं देवीचक्रं च योजयेत्‌ ४१६ 
प्राग्वद्विधात्र षोढैव न्यासो देहे यथा कृतः २२६ 
प्राणैर्वियोजकं मूर्धि क्षपेत्संपूज्य तदहि; ४६३ 
प्रतर्गुरः कृताशेषनित्योऽध्यर्यितशंकरः ४८३ 
प्रारन्धदेहभेदे तु भुङ्तेऽसावणिमादिकम्‌ ३० 
प्राणो हवर्णः कथितः षक्षावुदरनाभिगौ १२४ 
रक्त तरैशिरसे तन्त्रे परयोजनवर्णने ४३६ 
प्रोक्ता ह्यशुद्धि्तत्रैव तस्य क्वापि विशुद्धता १७१ 
फलेषु पुष्पिता पूज्या संहारध्वनिषर्‌ पदी १३२ 
बकवर्गइआ वक्तरदन्तजिह्यागिरि क्रमात्‌ १२२ 
बहिर्यागस्य मुख्यत्वे सिद्धयादिपरिकल्पिते ३६७ 

< २५ 
बाह्यलिङ्गव्रतक्षेत्रचर्यादि न हि वाञ्छति २८७ 
बाह्यापरे परानेपौ श्राम्यन्मध्यशूलपरापरे ४६१ 
ब्राह्मणोऽहं मया वेदशास्त्ोक्तादपरं कथम्‌ ५९७ 


भक्तं च नार्चयेज्जातु हदा विज्ञान-दूषकम्‌ ५८७ 
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भवेतक्षीणकलाजालः स्वरद्रादशकोदयात्‌ ४७६ 
भगेनाग्नौ मन््रतपििर्द्रयं शिष्यान्मनोरथ ४४५ 
भानपि प्राणबुद्ध्यादिः स्वं तथा न विकल्पयेत्‌ २७३ 
भावसञ्जययोगेन वित्तेशस्तत्क्षये विभुः २२४ 
भावं प्रसन्नमालोच्य व्रजेद्यागगृहं ततः ८० 
भास्यमानोऽत्र चाभेदः स्वात्मनो भेद एव च २६७ 
भित्रे त्वखिले वेच मन््रशास्तन्महेशास्तु ३४१ 
भुङ्ते तिष्ठेद्त्र गृहे व्रजेच्छिवपुरं तु सः ५४९ 
भुञ्जीत स स्वयं चान्यानादिशेत्तत्कृते गुरुः ५५० 
भूमि शेषं च शिष्यार्थं स्थापयेत्पञ्चगव्यकम्‌ ३७२ 
भूमेः शिवाग्निधृत्यै शक्तर्तिष्नापसारणं चार्थाः ४०१ 
भेदैरगीता हि मुख्येयं नादिफान्तेतिमालिनी १३० 
भोग्यस्य परमं सारं भोग्यं नर्न्ति यत्ततः ४४३ 
भौतेशपाशुपत्ये द्रे गाणेशं गाणपत्यकम्‌ ५०७ 
भ्रूमध्यकण्ठहत्संज्ञं मध्यमं तदुदाहतम्‌ ९५ 
मद्यकादम्बरीशीधुद्रव्यादेर्महिमा परम्‌ १७० 
मद्यस्नाने साधकेन्द्रो मुमुक्षुः केवली भवेत्‌ ७३ 
मध्यग्रहणं दर्भद्रयेन कुशसंवृतिश्च भित्तीनाम्‌ ३८९ 
मध्ये तु यत््रकाशं तत्र प्रकाश्यं न चेतरत्‌ २०८ 
मध्ये देव्यभिधा पज्या त्रयं भवति पूजितम्‌ ३३० 
मध्ये वागीश्वरीं दिण्डिमहोदरयुगं तथा १८५ 
मन्त्रचक्रस्यतन्मध्ये पूजां विप्ररप्रतर्पणम्‌ ७१ 
मन्त्रचक्रं यजेद्रामपाणिना पाशदाहकम्‌ ४५७ 
मन््रयुड्निखिलाप्यायी कार्य तदभिषेचनम्‌ ६१३ 
मन्त्राणां तृप्तये यागद्रव्यशुद्धयै च केवलम्‌ २९५ 
मन्त्रा न्यस्ताः पुनर््यासात्पर्यन्ते तत्फलप्रदः १३५ 
मन्त्रा बध्नन्ति तं सम्यग्भवकारामहागृहे ४२३ 
मयापि दर्शितं शुद्धबुद्धयः प्रविविञ्चताम्‌ ४०९ 


मातृकां मालिनीं वापि न्यस्येत्संकल्परूपिणीं ४०२ 
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मायाग्रनथेरू्ध्वभूमो त्रिशुलाधश्चतुष्किकाम्‌ 
मायोत्तीर्ण हि यद्रूपं ब्रह्मादीनां पुरोदितम्‌ 
मालिन्या पूरिताः सिद्धयै बलादेव तु मुक्तये 
मुक्तारत्नादिकुसुमसंपूर्णाञ्जलिकान्गुरुः 
मुख्यबुद्धया न संपश्यदरेष्णवादिगतान्‌ गुरून्‌ 
मुख्यत्वेन खमेवोर्ध्व प्रकाशमयमुच्यते 
मुद्राप्रदर्शनं पश्चात्कायेन मनसा गिरा 
मुनिना मोक्षधर्मादावेतच्च प्रविवेचितम्‌ 
मुनीनां वचसि स्वस्मिनप्रामाण्योनमूलनक्षमाः 
मुमुक्षुरथ तस्मै वा यथाभीष्ट समाचरेत्‌ 
मर्तयोऽष्टावपि प्रोक्ताः प्रत्येकं द्रादशान्ततः 
मर्मिः सवक्त्रा शक्तिश्च शक्तित्रयमथाष्टकम्‌ 
पर्भिः सृषटिखितत्त्वं चेत्यष्टौ मूर्त्य्गसंयुताः 
मूलाधाराद्‌ द्विषट्‌ कान्तव्योमाग्रापूरणात्मिका 
मेखलादण्डमजिनत्र्यायुषे वह्नयुपासनम्‌ 
मेलकार्थं निशाचर्या जनवर्ज च तत्रहि 

मैव मा विग्रहं कश्चित्क्वचित्कस्यापि वै गुणः 
म्लेच्छदिग््रारवृत्तिश्च कुरुक्षेत्रं च खेटकम्‌ 
योगेश्वरी परां पूर्णां कालसंकर्षिणीं धुवाम्‌ 
योज्यो न च्यवते तस्मादिति श्रीमालिनीमते 
योगिनीशच पृथङ्मन्ररोनमोनामयोजितैः 
येषामध्यवसायोऽस्ति न विद्यां प्रत्यशक्तितः 
येनासौ गुरुरित्युक्तो ह्यन्ये वै नामधारिणः 
युक्तं स्नानं यतो न्यासकर्मादौ योग्यतावहम्‌ 
यावन्तः कीर्तिताभेदाः शंभुशक्त्यणुवाचकाः 
यामलोऽयं महान्यासः सिद्धिमुक्तिफलप्रदः 
यागेन देहं निष्पाद्य भावयेत शिवात्मकम्‌ 
यस्य त्वीशप्रसादेन दिव्या काचन योग्यता 
यष्टयाज्यतदाधारकरणादानसंपदाः 
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यस्मादीकषा मन्त्रशास्त्र तत्वज्ञानं स वै गुरुः 
यस्तु सिद्ख्यादिविमुखः स बहिर्यजति प्रभुम्‌ 
यस्तु ध्यानजपाभ्यासैः सिद्धप्सुः स क्रियां पराम्‌ 
यद्यप्यस्ति न दिङ्नाम काचित्पर्वापरादिका 
कृत्वा च तेन स्वात्मानं पूजयेत्परमं शिवम्‌ 
यदेव हद्यं तद्योग्यं शिवसंविदभेदने 

यदि वा निर्मलाद्‌ व्योम्ना पतता वारिणा तनुम्‌ 
यथेष्टफलसिद्धयै चेत्यत्रैवेदमभाषत 

यथा हि कश्चित्तिभादर्दरऽभ्यासपाट वात्‌ 

यथा यथा हि गगनमुत्पतेत्कलहंसकः 
यत्रासावस्तमभ्येति तत्पश्चिममिति स्थितिः 

यत्र तत्रास्तु गुरुणा योजितोऽसौ फलं पुनः 
यत्प्ीत्य स्यादपि प्रायस्तत्तच्छुभमुदाहतम्‌ 

यथा हि वाहकटकभ्रमस्वातन््यमागतः 

यत: समस्तभावानां शिवात्सिद्धिमयादथो 

यः परमेश-सपर्याक्रियोपदेशाङ्कशेन भवकरिणम्‌ 
य ऊर्व किल संबोधः कुण्डे स प्रतिबिम्बितः 
स््तपानं शिरच्छेदो रक्तविण्मूत्रलेपनम्‌ 

रजतादि तथा संवित्संस्काे द्विजतान्तरे 
रणरेणु्वीरजलं वीरभस्म महामरुत्‌ 
र्ञशवानुचरान्पापान्विघ्नकर्तशच मोहयेत्‌ 

रामादौ निश्चले तदरद्धाव एकस्तु गृह्यते 
रुद्राशापादनं येन समयी संस्कृतो भवेत्‌ 
रदरोध्व चेश्वरं देवं तदुर्ध्वे च सदाशिवम्‌ 

रूढं ज्ञत्वादिपञ्चद्गविस्पषटं जाज्वलीत्यलम्‌ 
रूढां हि शङ्कां विच्छे्तं यत्नः संघटते महान्‌ 
रूपं सा तत्स्वरूपेण तद्रूपं छादयत्यलम्‌ 
लोकधर्मं फलाकाक्षो शुभस्थश्च शुभोज्डितः 
लौकिकालौकिकं कृत्यं क्रोधं क्रीडां ततो जपम्‌ 
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वर्गौ टतौ क्रमात्कट्‌यामूर्वादिषु नियोजयेत्‌ 
वहिस्तच्छिवसंकल्पतादात्म्याच्छिवतात्मक ४ ड 
वह्ौ वहेस्तथान्यत्रेत्यनवस्थैव संस्कृतेः 
वाचकौ न्यास एताभ्यां कृते न्यासेऽथवैककः 
वामदक्षिण-संस्थानचित्रत्वात्परिकल्पयेत्‌ 
वामं खुग्दण्डगं हस्तं दक्षिणं सोपयामकम्‌ 
वामाचारपरोमनत्री यागं कुर्यादिति स्फुटम्‌ 
वामाज्येष्ठा रौद्रीकालीकलविकरिके बलमथनी 
वाराणसी च कालिङ्गं कुलुता लाहुला तथा 
वासनाभेदतः साध्यप्रापिर्मन्प्रचोदिता 
वासनाभेदतो भिन्नं शिष्याणां च गुरोः फलम्‌ 
विचित्रात्मा भवेदेव मुख्ये त्वर्थे समाहितः 
विचित्रे फलसंपत्तिः प्रकाशाधीनिका यत 
विद्याकलान्तं सिद्धान्ते वामदक्षिणशास््रयोः 
विदयामू्तिमथात्माख्यां द्वितीयां परिकल्पयेत्‌ 
विद्या विद्येशिनः सर्वे द्युत्तरोत्तरतां गताः 
विद्रदद्रनद्रसहानां तु सनीजा समयात्मिका 
विधिमेनं सुखं ज्ञात्वा विधिजालं परित्यजेत्‌ 
विधिश्चावभृथस्नानं हस्ते कृष्णविषाणिता 
विनाश्यनीशायत्तत्वरूपां निश्चित्य मज्जति 
विभ्रति तास्तु त्रित्वं तासां स्फुटमेव लक्षयेत 
विभ्वी ज्ञप्तिकृतीच्छा वागीशी ज्वालिनी तथा वामा 
विरजैरुडिका हाला एला पूः क्षीरिका पुरी 
विश्वमेतत्किमन्यैः स्याद्‌ बहि्रमणडम्बरः 
विसर्जयेत्स्वचिद्व्योम्नि शान्ते मूर्धिविलापनात्‌ 
वेश्याः पूज्यास्तदरहं च प्रयागोऽत्र यजेत््रमम्‌ 
विश्वं व्रजदविष्नत्वं स्वां सिद्धि शीप्रमावहेत्‌ 
वैकृत्यं तत्र सौरूप्यं मेलकं न प्रकाशयेत्‌ 
त्रतबन्धैष्टके मौज्ञीभोतिके सौमिकं क्रमात्‌ 
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व्यापिनी समनोन्मन्यं ततोऽनामनि योजयेत्‌ 
शक्तिपातक्रमच्छिष्यान्संस्कर्तु निः सरेद्िहिः 
शक्तिर्दधद्रहिगताः कुर्याद्‌ गर्भादिकाः क्रियाः 
शकत्यद्गानि शिवाङ्गानि तथैवात्र पुन्ये 
शरीरमेवायतनं नान्यदायतनं व्रजेत्‌ 
शस्तलताचतुरसं धश्च 
शंभुनाथो न्यासविधौ देवो हि कथमन्यथा 
शाकिनीवाचकं शब्दं न कदाचित्‌ समुच्चरेत्‌ 
शासनस्थान्‌ पुराजात्या न पश्येत्नाप्युदीरयेत्‌ 
शाखाचारेण वर्तेत तेन सङ्गं तथा कुरु 
शिव एव गुरुर्नास्य वागसत्या विनिःसरेत्‌ 
शिव एव तदभ्यासफलं न्यासादि कीर्तितम्‌ 
शिवशक्तितयाभ्यर्च्यौ तथेत्थं संस्करियानयोः 
शिवशक्तयोर् भेदोऽस्ति शक्त्ुत्थास्तु मरीचयः 
शिवाग्नये तारपूरव स्वाहान्तं संस्क्रिया भवेत्‌ 
शिवाभिमानितोपायो बाह्यो हेतुर्न मोक्षदः 
शिवैकात््यविकल्पौषद्रारिका निरविकल्पता 
शिष्यं विधाय विश्रान्तिपर्यनतं ध्यानयोगतः 
शुद्धमन्रादिसंजल्पसंकल्पोत्यमपूरवकम्‌ ल्पसं 
शुद्धा एव तु सुप्ता ज्ञानाकलतां गताः प्रबुद्धस्तु 
शुद्धप्रर्भागमादाय चर्वर्थं स्थापयेत्पृथक्‌ 
शुभाशुभं न किंचित्स्यात्‌ स्युशचेत्थं चित्रतावशात्त्‌ 
: सर्वमेकयल्नेन पूज्यते 
शेषं वामकरेणैव पूजाहोम-जपादिकम्‌ 
शोधयेत स्वशास्त्रस्थनिष्कामोल्लद्वक्रियाम्‌ 
श्मशानिकं भूतगणं देहदेवीश्च तर्पयेत्‌ 
श्रीदेव्यायामले तुक्तमष्टारान्तस्त्िशूलके 
श्रीमत्िशिरसि प्रोक्तं मद्यशीधुसुरादिना 
श्रीमदानन्दशास्त्रे च नाशुद्धि स्याद्विपश्चितः 
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्रीनिर्मयदिशास्त्रऽपि तदित्थं सुनिरूपितम्‌ 
्रपूर्वे नाम वक्तव्यं गुरोद्रव्यकरेण च 
श्रीमदुर्मौ च देवीनां वीराणां चेष्टितं च वै 
श्रीमद्रात्रिकुले चोक्तं मोक्षः शङ्कापहानितः 
श्रीमन्रन्दिशिखायां च श्रीमदानन्दशासने 
श्रीमद्धैरवबोधैक्यलाभस्वातच्यवन्ति तु 
श्रीसारेऽप्यस्य संभाषात्पातकं नश्यति क्षणात्‌ 
षट्‌ कारणषडात्मत्वात्वटित्रंशत्तत्वयोजनम्‌ 
षर्टित्रशतोऽपि तत्त्वानां क्षोभो यत्रोल्लसत्यलम्‌ 
षडत्थे गन्धपुष्पाचैर्गणेशं ह्यैशगं यजेत्‌ 
सहस्रादिकहोमोऽपि तृप्त्यै वित्तानुसारतः 

स शिवः शिवतैवास्य वैश्वरूप्यावभासिता 
सर्वेतराध्वव्यावृत्तो घटतुल्योऽस्ति कुत्रचित्‌ 
सर्वं सन्तर्पयेत्प्राणो वीर्यात्मा स च भास्करः 
सर्वस्य संस्क्रिया तत्त्वं तत्तस्मै यद्यतोऽमलम्‌ 
सर्वपर्वसु सामान्यविशेषेषु विशेषतः 

सर्वशो द्विगुणादीत्यमावृत्तित्वेन पूजयेत्‌ 
सर्वदेवमयः कायः सर्वप्राणिष्विति स्फुटम्‌ 
सर्वतोऽवस्थितं चित्त्वं ज्ञेयस्थं यस्य तत्कथा 
सर्वतीरथषु यत्पुण्यं सर्वयज्ञेषु यत्फलम्‌ 
सम्यक्‌ शैव-सुधा-समुद्र-जनिते विद्चारविन्दे हृदि 
समस्तं देवताचक्रमधिष्ठातु प्रकल्प्यते 
समस्तं कारकत्रातं शिवाभितन प्रदरितम्‌ 
समस्ततत्त्वव्याप्तृत्वान्महाप्रतः प्रबोधतः 
समस्तकारकैकात्म्यं तेनास्याः परमं वपुः 
समयानां विलोपे च गुरु पृच्छेदसत्रिधौ 
समयाचारपाशं तु निर्बींजायां विशोधयेत्‌ 
समयाचारपाशं तु दीक्षितः पालयेत्सदा 
समय्यधिकृतोऽन्यत्र गुरुणा विभुमर्चयेत्‌ 
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|| गृहयेत्‌ 
समयप्रतिभेतृंस्तदनाचांश्च घातयेत्‌ 
सप्तमं मातृसद्धावं क्रमादेकैकशः पठन्‌ 
सद्विद्यैः साकमासीत ज्ञानदीप्त्यै यतेत च 
सद्यो निर्वाणदा सेयं निर्वीजा येति भण्यते 
सदाशिवं महाप्रतं मूर्ति साधक्षरां यजेत्‌ 
सत्यत्यन्तमदृष्े प्रागपि जायेत योग्यता 
स च प्रागुक्तशक्त्यन्यतमपातपवित्रितम्‌ 
स एव हि गुरुः कार्यस्ततोऽसौ दीक्षणे क्षमः 
स एव मन््रजातिज्ञो जपहोमादिततत्ववित्‌ 
साहसं द्विगुणं यासां कामश्चैव चतुर्गुणः 
सावधानेन कर्मान्तं भवितव्यं शिवाज्ञया 
सामुदायिकविन्यासो पृथक्‌ पिण्डाविमौ क्रमात्‌ 
सामान्यमर्धपात्रम्भोविप्रूडभिः प्रोक्ष्य चाखिलम्‌ 
सा मातेव भविष्यतत्वात्तेनासौ मातृकोदिता 
सानवच्छेदाच्चिन्मात्रसद्धावेयं प्रकीर्तिता 
साध्यानुष्ठानभेदेन न्यासकाले स्मरेटरुः 
साध्यं तदस्य दावेन सफलत्वाय कल्पते 
साधकाश्वाससंबुद्धास्तततत्स्वेष्टफलप्रदाः 
साधकानामुपायः स्यात्सिद्धये न तु मुक्तये 
साधकस्य तु भूत्यर्थमित्थमेव विशोधयेत्‌ 
सिदध्येज्ज्ञानक्रियाभ्यां तद्‌ द्वितीयं संप्रकाशते 
सिद्धिमुक्त्यनुसाराद्रा वर्णान्वा युगपद्‌ द्वयोः 
सिद्धिभाङ्मन्त्रशक्त्येति श्रीमत्स्वायंभुवे विभुः 
सिद्धिकामस्य तत्सिद्धौ साधनैव हि कारणम्‌ 
सिद्धिकामस्य आशा स्यात्‌ पश्चाद्‌ होमः 
सिद्धयो भाववैमल्यं तथापि निखिलोत्तमम्‌ 
सुराहृतिर््रहयसत्रे वपानरहदयाहुतिः 
सुरपथचतुष्पथाख्यश्मशानमेकान्त शुन्यवृक्षौ च 
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सूर्य जलेन मालिन्या तर्पयेद्धिश्वतर्पकम्‌ 
सृष्स्यप्ययद्रयैः कुयदिकैकं संघशो द्विशः 
सैव मूर्भिरिति ख्याता तारसद्विन्दुहात्मिका 
सैव च भूयः स्वस्मात्संकर्षति कालमिह बहिष्कुरुते 
सोऽगनिर्यन्तृत्व भीमत्वे यमो रक्षस्तदूनिमा 
सौरः प्रकाशस्तत्पूर्वमित्थं स्यादिग्व्यवस्थितिः 
संहत्य संविदा पूर्णा सा शन्दर्वण्यते कथम्‌ 
संसारभुक्तिमुक्तीश्च गुरुवक्त्रात्तु भावयेत्‌ 
संविदो देहसंभेदात्सदृशात्सदृशोदयात्‌ 
संविदेति तदा तत्र योग्यायोग्यत्वमादिशेत्‌ 
संदधद्‌ दृढमभ्येति शिवभावं प्रसन्नधीः 
संपर्णस्वात्मचिच्चन््रो विश्राम्येदृधृदये शिशोः 
संकोचकारिणी सर्वः स ग्रहस्तां परित्यजेत्‌ 
स्वाहा प्रत्यवमर्शात्स्यात्समन््रादद्रयं परम्‌ 
स्वाभाविकं स्थिरं चैव द्रवं दीप्तं चलं नभः 
स्वरूपाच्छादको सोऽत्र ग्रहो ग्रह इवोदितः 
स्वयमेव सुप्रसत्रः श्रीमान्‌ शंभुर्ममादिशत्‌ 
स्वयं संस्कार-योगाद्रा तदङ्गं तत््रदरश्यते 
स्वप्नं भाविशुभान्यत्वस्फुटीभावनकोविदम्‌ 
स्वदृष्टं बलवत्नान्यत्संबोधोद्रेकयोगतः 
स्वतादवस्थ्यात्‌ पूर्वस्मादथवाप्युपकल्पितात्‌ 
सुचं सुवं वा कृत्वैव भुक्तिमुक्त्यनुसारतः 
सुगग्रात्परमं हाद पतेदमृतमुत्तमम्‌ 

सुक्लुवं शिवशक्त्यात्मादायाज्यामृतपूरितम्‌ 
स्यादेव पूजितं तेन सकृन्मध्ये प्रपूजयेत्‌ 
स्मार्तीषु विजयत्येको यः शिवाभेदशुद्धिकः 
स्मरन्पर्णाहुतिवशात्पूरयेदग्निसंस्करियाः 
स्पृशेच्छिशोः प्राणवृत्त्या प्रत्येकं चाष्टसंस्क्रियाः 
स्नानं च देवदेवस्य यन्ूरत्यष्टकमुच्यते 
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स्थितस्तदनुसारेण मध्यो भवति शंकरः 
स्थानं मुमुक्षुणा त्याज्यं सर्पकञ्चुकवत्विदम्‌ 
स्थानभेदो विचित्रश्च स शास्त्रे संख्ययोज्जितः 
हननं मोहनं चेति समयाष्टकमष्टधा 
हस्तपादौ जलेनैव प्रक्षाल्याचमनादिकम्‌ 
हिमपातैराशा भूमिश्छादिता सा समन्ततः 
हच्चक्र प्रतिसंधत्ते बलात्पर्णकृशात्मकौ 
हत्पद्मदलसन्धीनामुपसंदोहकाष्टता 
हेतुतद्रत्तया दाढर्याभिमानो मोचको ह्यणोः 
हेतुरित्युभयत्रापि यागौको यन्मनोरमम्‌ 
हादायेत्युभयार्थाय तततुष्टिः फलदा शिशोः 


क. 


२३० 
१०६ 
१०२ 
५२३ 

५५ 
५४२ 
६.७९ 

९२ 

४२ 
११० 
५८४ 





ह 
चतुर्दशस्याहिकस्य 


उद्धरणाद्यपंक्तयः 

अनाभासितरूपोऽपि तदाभासितयेव यत्‌ 

अन्तर्भूतास्ततः शाक्ती महासृष्टिरुदाहता 

अस्ति चेद्‌ भगवान्‌ व्यापी कथयोत्क्रमणेन किम्‌ 
: (जयरथ आहिकान्त) 

उत्क्रान्तिविधियोगोऽयमेकदेशेन कथ्यते 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्ामनुस्मरन्‌ 

कारणगुणप्रक्रमेण हि कार्यगुणेन भवितव्यम्‌ 

कालागिर्भुवि संहर्ता मायान्ते कालतत्त्वराट्‌ 

तल्लयोऽवान्तरस्तस्मा... 

तस्मादुत्क्रान्तियोगोऽयं भ्रान्तिरेषा तमोमयी 

तेजसास्य शिवस्यैव व्याप्तं सर्वं चराचरम्‌ 

------ दीक्षोक्तं फलमश्नुते 

न क्रियारहितं ज्ञानं न ज्ञानरहिता क्रिया 

न चास्य कर्ममहिमा तादृग्येनेत्थमास्त सः 

न पीतामृतानां पुनस्तृडबाधा 

नास्त्यस्ति नास्ति नास्तीति कोटयो न स्पृशन्ति यम्‌ 

निन्द्यमानमहामनत्रविद्चाचर्यादिकोपजम्‌ 

मिथ्याबोधः सर्पवसादीपजकल्पः 

यदि सर्वगतो देवो वदोक््रम्य क्व यास्यति 

विकल्पक्षीणचित्तस्तु आत्मानं शिवमव्ययम्‌ 

विकल्पोज्ज्ितचित्तस्तु पश्यन्ति भुवि मानवा 

वीतरागा अपि सरागवद्‌ व्यवहरन्ति 
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------ शाश्वतं पदमृच्छति 

शिवोऽहमद्वितीयोऽहं 

श्रीमानघोरः शक्त्यन्ते संहर्ता सृष्टिकृच्च सः 

सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहदि निरुध्य च 

सर्वो विकल्पः संसारः 

संकोचः किं सूर्यकरैस्तामरसानाम्‌ 

स्वशरीरं परित्यज्य शाश्वतं पदमृच्छति 

हंसः पिबन्‌ परमहंसहितं पराम्बापादारविन्दमकरन्दरसं रसज्ञः 
(आहिकान्ते भाष्यकारः) 
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उद्धरणश्लोकादिपंक्तिक्रमः 


पञ्चदशस्याहविकस्य 


उद्धरणाद्यपक्तयः 

अकृत्वा मानसं यागं योऽन्यं यागं समारभेत्‌ 
अङ्ग्टाग्रसमासक्ते मध्यानामे महेश्वरि 

अग्रतो दक्षिणं हस्तं वामं वै पृष्ठतः प्रिये 
अग्रपीटं तु पूर्वोक्तं शाक्तं तु परमेश्वरि 

अग्व्यं तत्‌ कामरूपं स्यादक्षे पूर्णगिरिः स्मृतः 
अघोराद्यष्टकं पूज्यं 

अथान्यत्संग्रवक्ष्यामि मालिन्या: कर्म चोत्तमम्‌ 
अदीक्षितानां पुरतो नोच्चरेच्छिवपद्धतिम्‌ 
अधर्मज्ञानवेराग्यमनैश्र्य तु प्राग्दिशः 
अधिकारार्थमाचार्ये परापरपदे स्थितिः 

अरकेषु च सर्वत्र युक्तदक्षिणजानुना 

अनन्तो भैरवोच्छरायो मूर्पिरेषा परा मता 
अनसूयुर्दृष्टतत््वः संस्कृतश्च शिवाध्वरे 
अनुग्राह्याणां वरणात्‌ पाशानां च क्षपणात्‌ 
अपवादे न कर्तव्यः समान्यविहिते विधौ 
अभयं सर्वभूतेभ्यः सर्वेषामथयं ततः 

अभिषेकं प्रकुर्वीत मूलेनैव षडंगिना 

अयं पथद्रये कालः स्थुलश्चरति योगिनाम्‌ 
अयमेवोदयस्तस्य ध्येयस्य ध्यायिचेतसि 

अ ललाटे द्वितीयं च वक्त्रे संपरिकल्पयेत्‌ 
अस्योदरि न्यसेत्‌ ध्यात्वा खड्गखेटकधारिणम्‌ 
अष्टारं चक्रमालिख्य नाभिनेमिसमन्वितम्‌ 

अं शिखायां विसर्गेण जिह्यं संपरिकल्पयेत्‌ 
अंगुष्ठो भैरवः साक्षाच्चामुण्डा मध्यमा भवेत्‌ 
अंगुष्ठानामिकाभ्यां तु तर्पयेत्परमेश्वरीः 
आग्नेयीं शक्तिहस्तां च याम्यां दण्डकरां ततः 
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आचम्य मार्जनं कुर्याद्‌ विद्यया भूरिवर्णया 
आज्ञाविलङ्घनादेवि क्रव्यादत्वं शतं समाः 
आदौ च कलशं कुर्यात्सहल्रादिकमन्नितम्‌ 
आदौ स्नानं प्रकुर्वीत सर्वकिल्विषनाशनम्‌ 
आप्यायनकरीं देवीं परां सिद्धिप्रदायिकाम्‌ 
आदावाधारशक्ति तु नाभ्यधश्तुरङ्लम्‌ 
आपादितद्विजत्वस्य द्वादशान्ते निजैक्यतः 

आ मोरी तद्रतं तु क्षीरमा परिकीर्चितम्‌ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्ते यशस्यं दक्षिणामुखः 
इच्छा शक्तिः परा नाम्ना शक्तित्रितयबोधिनी 
इच्छाशक्तिर्विसर्गाख्या व्याप्य प्राणात्मनि स्थिता 
इत्थमेतावदविज्ञाय शक्तिशुलं वरानने 
इत्येतच्छाम्भवं प्रोक्तमष्टान्तं शाक्तमिष्यते 
इत्येतत्परमानन्दं महासर्वमनुत्तमम्‌ 
इयमेवामृतप्राप्तिरयमेवात्मनो ग्रहः 
ईशश्चन्दनपद्धेन मिश्रोऽयं विकिरः शुभः 

ईश्वरं च महाप्रेतं प्रहसन्तं सचेतनम्‌ 
उत्तराशाभिमुखो विशेत्‌ 

उन्मनातः परं तत्त्वतमनाख्यं यत्रकाशते 
उपस्थानं च मालिन्या जपेच्चैकाक्षरीं पराम्‌ 
ऊर्ध्वतश्च भवेत्पदं विदयेश्वरदलच्छदम्‌ 
ऊर्ध्वतस्तु परादेवीं परत्वेन प्रदापयेत्‌ 
ऊर्ध्वाधो विकिरेद्‌ धान्यान्यस्त्रभूतानि चिन्तयेत्‌ 
ऊर्ध्वाननं यदा तिष्ठे्राज्यं मोक्षमवाप्नुयात्‌ 

ऋ ऋ नासापुटे तद्रत्‌ लु द्‌ गण्डद्रये न्यसेत्‌ 
एकवृक्ष: शिवः प्रोक्त 

एकान्ते विजने रम्ये 

एतत्सर्वं परिज्ञेयं योगिना हितमिच्छता 
तदेवान्यथाभूतं दुःस्वप्नमिति कीर्त्यते 
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गुण्ठनं कवचेनापि 

गुरुत्वेन त्वयैवाहमाज्ञप्तः परमेश्वर 
गुरुदीक्षां प्रकुर्वीत 

गुरुवक्त्रगतं प्रोक्तं कोरिवर्ष तथाष्टमम्‌ 
गुरोर्वकत्रा्विनिरयातिं ज्ञानं परमदुर्लभम्‌ 
गौ इत्यनेन विघ्नेशं गन्धधुपादिभिर्यजेत्‌ 
घोरघोरा शिविराख्या कवग संप्रकीर्तिता 
चक्रभैरवमध्यस्थं भ्रमणमरुणप्रभम्‌ 
चतुर्विशतिरेवं 

चर्याध्यानविशुद्धात्मा लभते पदमैश्वरम्‌ 
चिन्तयेत्तस्य शृङ्गेषु शाक्तं पदत्रयं ततः 
चूतपल्लववक्त्रं च स्रकूसत्रकृतकण्ठकम्‌ 

जपं पश्चात्‌ समारभेत्‌ 

जलस्नानेऽपि चास्त्रेण मृदं सप्ताभिमन्रिताम्‌ 
जातिशङ्का द्रव्यशङ्का 

जानुनी संस्थिते देवी भैरव्यास्तु महात्मनः 
ज्ञानयोग्यास्तथा चान्ये चर्यायोग्यास्तथापरे 
ज्ञानवांश्चाभिषिक्तश्च मन््राराधनतत्परः 
ज्वलत्पावकसंकाशां ध्यात्वा स्वाहान्तमुच्चरेत्‌ 
इङ्कारी कुन्दना चैव ज्ञ-जावद्गुलयः क्रमात्‌ 
सप्तमौ स्थितौ कर्णौ तयोरमदरे तु ईपरौ 

ततः पीठद्रयं जातं विन्दुनादमयं प्रिये 
ततस्त्वाहुतयः पञ्च विद्याद्गैरेव होमयेत्‌ 

ततो भवति गोदानं तच्चतुर्दशकं प्रिये 

ततो मूले उत्तरतो न्दिरुद्रं च जाहवीम्‌ 
ततोऽस्य योजयेच्छक्तिं सोऽहमित्यपराजिताम्‌ 
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नारायणी णकर्णौ.तु तयोरु ऊ च भूषणम्‌ 
निगृह्य तत्र ततूर्णं पूरयेत्‌ खत्रयेण तु 
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(ह. सर्वेषु जपेन्मालामखण्डिताम्‌ 
बकारो वदनं तस्याः वञ्रिणी शक्तिरव्यया 
बद्ध्वा पद्मासनं योगी नाभावक्षेश्वरं न्यसेत्‌ 
बीजमत्र शिर------- 

बीजाहारे तथा देशभावशुद्धौ द्विजो भवेत्‌ 
बरह्माणं पूर्वविष्टर 

ब्राह्मणाः कषत्रिया वैश्याः शूद्रा वै वीरवन्दिते 
ब्राह्मणेन कृतं पापं शुद्रेण सुकृतं कृतम्‌ 
ब्राह्मण्यं बीजशुद्ध्या स्यात्सा च सखीषु व्यवस्थिता 
भीषणी वायुवेगा च स्कन्धयोरुभयोर्भ-यौ 
मध्यगा किल या देवी सैव सद्धावरूपिणी 
मध्यमे विन्यसेदेवीं सर्वक्षरमयीं शुभाम्‌ 
मनोजा गुरुवक्त्रस्था वाग्भवा मन्त्रसंभवा 
मनोन्मनी च मध्ये तु भानुमार्गेण विन्यसेत्‌ 
मलस्नानाय संहारक्रमेणोद्धूलयेत्तनुम्‌ 
महाडामरके यागे श्रीपरा मस्तके स्थिता 
मा्दरीकं मधु विज्ञेयम्‌ 

मुद्राख्याः शिवशक्तयः 

मुद्रां कापालिनीं बद्ध्वा दक्षहस्तेन साधकः 


मृगी नाम महामुद्रा 

मोक्षार्थी सर्वमेतततु सर्पकञ्चुकवत््यजेत्‌ 

यः परमेशसपर्याक्रियोपदेशाङ्कुशेन भवकरिणम्‌ 
यतस्तस्मात्स भगवान्‌ वामग्‌ ह्यः प्रभाष्यते 
यत्तत्पूर्वं समाख्यातं व्याप्त्यधः पिण्डमुत्तमम्‌ 
यत्र वा रमते मनः 

यथेष्टफलसंसिध्यै मन्त्रतनत्रानुवर्तिनाम्‌ 

यदिदं हि पृथिव्यादि क्रमेणाधारयोगि तत्‌ 
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यस्य स्वतोऽयं स॒त्तर्कः सव्रैवाधिकारवान्‌ 
याया संविदुदारा यो योऽप्यानन्दसुन्दरो भावः 
येन सर्वमिदं बुद्धं प्रकृतिर्विकृतिश्च या 

ये यथा संस्थितास्तार्य तथैवेशः प्रसादकृत्‌ 


योग्यतावशसंजाता यस्य यत्रैव वासना 

यो यत्राभिलषेद्‌ भोगान्‌ 

यो यत्र योजितस्तत््वे स तस्मान्न निवर्तते 
यो ह वै तद्धविरग्नीषोमाभ्यां जुहोति तस्यैतदमृतीभवति 
रजसा गोद्युतेनैव वायव्यं स्नानमाचरेत्‌ 
रहस्योक्त्या स्मृतं वामं पत्युस्तेजः क्रियात्मकम्‌ 
रु्रांशापादनं येन समयी संस्कृतो भवेत्‌ 
लामा विनायकी देवी ढौ बाहुदरयं विभोः 
लोकधर्मिणमारोप्य मते भुवनभर्तरि 
लोकपाला भवन्त्येवं हस्वाखराः संप्रकीर्पिताः 
लोभादिग्रस्तः शक्तिपातं न निन्दति 

वसै रत्नादिभिर्भक्त्या पूजयेत विधानवित्‌ 
वाचकत्वेन सर्वापि शंभोः शक्तिश्च शस्यते 
वामपाणौ जपन्त्याश्च तुम्बरोश्चापि मेलके 
वामं गुह्यं समाख्यातममृतं खेचरीप्रियम्‌ 
वामाचारपरो मन्त्री ततो यागं समाचरेत्‌ 
वामां पूर्वदले न्यसेत्‌ 

वामो वायं विधिः कार्यो मुक्तिमार्गावलम्निभिः 
वारुण्यां धनसंपुष्टिर्वायव्योच्चाटनं भवेत्‌ 
वारन्द्र वैन्दवं ज्ञेयमेकाप्रं व्याप्तिसंज्ञितम्‌ 
वास्तुयागं ततः कुर्यान्मालिन्युच्चवारयोगतः 
वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌ 

विद्याङ्गपञ्कं पश्चादाग्नेय्यादिषु विन्यसेत्‌ 
विद्यापादः स विज्ञेयः 
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स्थापयेत्तावधोमुखौ 
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